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उस का यव कल ना करत 


धर्म कभी मत आठ 
सन या झा याग्य है प्क काम से आअवात भूट से 
यामना सिद्ध हाने के करण से या नल स्वत आलि के 
भय से भी वम + याग कभी न कर आर न लाभ से चाह 
भूठ (आर) अवम से चक्ररर्ती र पर भी नलता हा तथा 3 
घम या ड्राड कर चक्रत्र्ती रा य दा भी ग्रे गय कर चाह 
भानन ह्ादन जलपान आदि का चोबिसा भा अप्रम से हो 
सक ब प्राण भाते हा परतु ची।बका के लिए भी धम का 
कभी न छोड जया के चाय आर वा निय है तव संस टु ख 
दोनों आन य हू । अनि य के लिए न य को # डन अगीव 
79 कम है स्स धम का टतु #+ जस शरोर आद स धम 
होता है यह भी अनि य है । घय त्र मनुष्य है जा आन ये 
शरर ओर सुस्त ट स्राद के यत्रहार से उतमान होकर नि य 


भहाषत 2? सर यत्ती 


भृक्ष स्वदेश +) 
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नवदम्पति को भेंट देने योग्य ग्रनुपम उपहार 
भारतीय स्वतन्त्रता को अछचछुरगा व चिरस्थाई बनाने के लिए आज्ञ भारत को क्मबीर, बुद्धि मान्‌ 
ब शौर सम्पन्न युवकों की आवश्यर ता है। उस आवश्यकता की पूर्ति आपके हाथों में है। क्या आप 
चाहते हैं कि आपको सम्तान समाज में सम्मान प्राप्त ऋरे याद हा ! तो उसक लिए प्रयत्न करना आपका 
कत्तन्य है । 


क्रिस प्रकार ( यह जांनने तथा अपने कर्तव्य से परिचित होने के लिए 


इच्चानुसार सन्‍्तानोटत्ति 


पुस्तक मगा कर अवश्य पढ़िये। (पुस्तक पढ़कर आप अनुभव करेंगे कि “पुत्र या पुत्री, 
धर्मात्मा या पापी, शासक या चोर, भितेन्द्रिय या व्यभिचारी, गोर या श्याम बणे की।” सन्तानका 
निर्माश तथा बर्थ कन्द्रोल अपने ही हाथों में है । इसकी महत्ता पढने से ही विदित होगी । 
सजिल्द मूल्य २॥) ढाक व्यय प्रथक- लेखक --बीरेन गुप्त 
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वोदिक प्रार्थना 


स॒ नो बन्युजनिता स विधाता धामानि वेद प्रपनानि पिश्वा | 
यत्र देवा असृतमानशानास्तृतीये धामब्रध्येरयन्त |! 
यजु० ३२। १०॥ 








व्याख्यान -वह परमेश्वर इमारा “वन्धु ” दु खनाशक और सहायक है तथा “जनिता” सब 
जगत्‌ तथा इम लोगों का भी पालन करने वाला पिता, तथा हम लोगों के कामों की सिद्धि का विघाता 
पूर्ण काम की सिद्धि करने वाला वही है। सब जगत्‌ का भी बिघाता रचने और धारण करने वाल्मा एक 
परमात्मा ही है अन्य कोई नहीं। “घामानि वेदेत्यादि” “विश्वा” सव धाम अर्थात्‌ अनेक ल्ोक- 
लोकान्तरों को रचके अनन्त सर्वज्ञता से यभार्थ ज्ञानता है। वह कौन परमेश्वर है ? कि जिससे देव 
अर्थात्‌ विद्वान लोग ( विद्वांसो हि देवा ” शतपथक्षा० ) भसृत, मरणादि दुःखरहित मोद् पद में 
। भ्र्यात्‌ ) सब दु खो से छूट के सर्वे्यापी पूर्रानन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो के परमानन्द में 
रहते हैं। “दृतीग्रेत्यादि” एक स्थूत्र | अग॒त्‌ प्रथिव्यादि ) दूसरा सूक्ष्म ( आदिकारण ) सर्वदोषरद्ित 
अनम्तानन्दस्वरूप परञझा इस घाम में “ अम्येरयन्त” घर्मात्मा विद्वान क्षोग सच्छन्द (स्वेच्छा ) से 
वसते हैं। सव वाघाओं से छूट के विज्ञानवान्‌ शुद्ध शोके देश कात्न वस्तु परिस्छेदरदिित सर्बंगत 
“धामन्‌” आाधारस्वरूप परमात्मा में रहते हैं उससे दु.श् सागर में नहीं गिरते ॥| 


पृ८३ सावदेशिक 
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कल्याणकारी राज्य 
आज़ ससार भोतिक स+मता की आर दोडा 
जा रहा है। इस दोड़ ने मानव जाति का भविष्य 
झ धकारमय वना दिया है ज्ञित पर ससार के 
विधारशोल व्यक्ति चिन्तित हैं यहा तक ऊरि 
भौतिकवाद के उपासक ओर प्रशसक भी विचलित 
हुए देख पडते है। वे अमुभतर करते हैं कि भोतिक 
जगत पर विजय प्राध|्ष करने वाला मनुष्य अपने पर 
विज्ञय प्राप्त नहीं कर सका है। मनुष्य का सास 
तिक और नेतिक उत्थान कुठित हो गया है। 
स्वतोमुखी विघटन के वातावरण में धर्म का सयम 
ओर प्रतिबन्‍्ध जाता रहा है जिसके परिणामस्वरूप 
सभ्यता में एक प्रकार की मानसिक विकृति व्याप्र 
हो गई है | समाजवाद में थोडी सी नेतिरू प्रेरणा 
है परन्तु इसने जो सामाजिक और राजनैतिक ढांचा 
ग्रहण क्रिया हुआ है उससे म नव स्वभाव की कई 
मौलिक आवश्यकताओं की भ्रवदेलना हुई हे 
इसने मानव की स्वतन्त्रता को कुचल कर शोर 
जीवन के नेतिक ओर धार्मिक पहलू की धृणापूर्वक 
उपेक्षा करके मनुष्य को रुयवहार की विशिष्ट मर्या 
दाओं झ्रोर विशेषताओं से वचित कर दिया है | 
इसने हिसा के साथ गठबन्धन करके मानव में 
एक दुष्प्रवृत्ति का मी व हू प्रोत्साहित किया है । 
समाजवांद जय हिंसा और वल प्रयोग का प्रत्यक्ष 
आश्रय नहीं लिए द्वोत्म तब उसको भाषा ओर 
विचार धारा हिंसा का रूप लिए होती है। इस 
प्रकार समाजवाद ने विघटन की प्रक्रिया को बढा: 
दिया है। पू जीवाद भी जडवाद पर अवलम्बित हे 
ओर जड़वाद नेतिकता के लिए बढा घातक द्ोता 
है। अ्रत पूजीवाद ने भी नेतिक दिवालियापन 
की स्थिति बतपस्‍न की है ओर की हुई है । समाज 





बाद ओर पू ज्ञोबाद की विचार धारा मे इतना हो 
अन्तर है कि पू जीवआाद नेतिकता और मानव की 
स्वाभाविक प्रधृत्तियों ओोर विशेषताओं से इन्कार 
नहीं करता। इतना होते हुए भी यह मानव 
समाज को श्र धकार की ओर धकेलने में अग्रसर 
रहा है। ऋषि की यह उक्ति कि 'प्रारा हुआ धर्म 
प्रज्ञा को नष्ठ कर देता है? स्थात ही कभी इतनी 
चरिताथे हुई हो जिननी आज्ञ चरिताथ हो रही है । 
ससार का कल्याण न तो समाजवाद से सभत्र है 
ओर न पृ ज्ञीयादू से जीवन की योजना में धन 
समत्ति का स्थान है परन्तु एकपात्र यददो जीवन का 
ध्येय नहीं है । इस समय यही जीवन का ध्येय 
बना हुआ है इसीलिए गरुवड़ ओर श्रशाति व्याप्त 
है। धन के धर्म के अप्वीन रहने से हो व्यवस्था 
ठीर रहतो है । जोवन में उन्नति भी विशेष स्थान 
रखती है परन्तु भांतिक उन्नति के साथ २ धामऊ 
उनन्‍नति भी हो तभी वह उन्नति श्रेयर्कर होती है । 

आज़ के प्राय सभी देश कल्याणकारों राश्य 
को दुद्ाई देते है पर-तु ऋश्याणक्रारी राज्य को 
भावता और स्थारता का श्रादरों दूर खिसकता 
नाता है। क्यो ? इस लए कि राजनी।त धर्म से 
अन्त नदीं को जा रहो है । जब राज्य का आवार 
घम ओर उत्तम श्र चार होता है तमी राज्य रतता 
फूतता और कल्याण प्रद बनता है अन्यथा नहीं। 
कल्याण करारी राज्य का खरूर राजा अश्वाति झा 
निम्ताकित घोषणा मे निद्वित है -- 

न मे स्तनो जन पदे न क्यों न मद्यप । 

नानेइताग्नि्ना विद्वान न स्तरेरी स्वैरिणीकुत ॥ 

मेरे राज्य मे कोई व्यक्ति यज्ञ-ह्वित तथा 
भूख नहीं। सब लोग कर्मकाडो तथा साह्षर हैं | 
कोई मनुष्य दुराचारी नहीं। कोई पुरुष पराई स्त्री 
की अभिलाषा करनेवाला नहीं तो स्त्री व्यभिचारिणी 
कष्टा ? कोई चोर नहीं, कोई शराबी नहीं | 

राजा अश्यपति खतन्त्र श्राय राजा था! 

उसने अपनी धर्म तीति से अपने को ग्रोग्य 
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झोर सफल राजा सिद्ध कर दिखाया था। आज 
जन सावारण का शासन है राज तन्‍्त्र पर कुछ 
सत्ता धारियों का परभुत्व है। राजनीति धर्म के त्षेत्र 
में भी अपना प्रभुल स्थापित किए हुए है। वह 
न तो धर्म को सुशोभित कर रही है ओर न यम 
इसको ऊ था उठाए हुए हे । सर्त्र स्त्रार्थ भर पशु 
बल का बाॉलबाला है। तभो समाज शास्त्रियों को 
यह धारणा प्रब॒च हांती जा रही है कि वह समय 
दूर नहीं है जश्न ससार मे राजाओं का पन बोत 
वाला होगा जो धर्म आर ईश्वरकेप्रति श्रपनी उत्तर 
दायिता समककर प्रता का श्राचार विचारबान बना 
ऊर इसे हर प्रकार से सप्रद्ध सुखी ओर सुरक्षित 
बनायेंगे उसी समय कल्याणकारी राज्य का सप्न 
पूरा होगा । 

--रघुनाथप्रसाद्‌ पाठक 


।० राय 
महात्मा नारायण स्वामी जी की स्मृति में 


बसत पचसी का पर्य हमें उस दिन का स्मरण 
कराता है ज्ञिस दिन स्व० महात्मा नारायण स्ामी 
जी का जन्य जोनपर (उत्तर प्रदेश ) जिले के 
एक कायरथ परिवार में हुआ था। स्व॒ महात्मा 
नारायण स्वामी जी श्राय समाज्ञ की उन इनी गिनी 
महान हस्तियों में से एक थे जिन्हें श्राय समाज 
ने उत्पन्न किया ओर जिन्होंने उसके भाग्य का 
निर्माण किया है । 

एक साधारण स्थिति के परिवार में जन्म लेने 
ओर बचपन में ही पिता की छत्रच्छाया से बचित 
हो जाने के कारण उन्हें उच्च शिक्षा का अवसर 
प्राप्त त हो सका था फिर भी उन्दोंने अपने अयर््नों 
से अपने को एक अच्छा बिद्वान्‌ भोर प्रौढ़ लेखक 
बना लिया था । उनके 'सृत्यु परलोक, 'योग रहस्य” 


सावदेशिक 
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आदि २ ग्रन्थ भार्य समाज में बहुत पढ़े जाते हैं 
श्र उनके अब तक अनेक ससकरण प्रकाशित 
हो चुके हैं। 
उनका व्यक्तित्व बढा ऊचा था। जब वे 
मुरादाबाद में कलक्टर के पेशकार थे आर दोनों 
हाथों से घूम ले सकते थे तब भी उन्होंने वेतन के 
अतिरिक्त ऊपरी आय को हाथ न लगाया। यहीं 
कारण था कि उच्च से उच्च अधिकारी भी उनकी 
ईमानदारी से प्रभातित रहते थे । कलकरर महोदय 
ने उनकी सब्रिस बुक से लिखा था कि 'मुशी 
नारायशप्रसाद ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं | 
ज्ञव उन्होंने गरुकल बृन्दावन का कार्यभार अपने 
ऊरर लेकर सर्त्रिंस से त्याग पत्र दिया तो कलक्टर 
ने उन्हें जुलाऋर कहा 'मैंने आपको तहइसीनदार 
नियुक्त किया है, आप उस स्थान को ग्रहण करें । 
स्त्रामी जो ने इस पद को स्व्रीकार करने में अस 
मर्थता प्रकट ऊर दी। इस पर कल्फ्टर ने कहा 
अपनी पेंशन का हक मत छोडो भोर इनवेलिड का 
प्रार्थना पत्र देकर पेंशन प्राप्त करह्ो। यह भी 
स्रामी ज्ो ने यह कहकर श्रस्वीकार करदी कि "मे 
शरोर मे सयथा समर्थ हू इसलिए भूठ लिखकर 
सरकार को धोखा नहीं दे सकता ” उनके 
जीवन की यह पवित्रता ही थी कि उनके 
मित्र ओर |बरोबो सभी उनका आदर करते थे। 
उन्होंने उत्साह और निस्‍्सवाथ भाव से आर्य समाज 
की सेवा की | उनकी सेवाओं का रिकाड बड़ा लम्बा 
ओर विशद्‌ हे | गुरुकन वृन्दावन फो उन्दी की 
अनथक सेवाओं ओर कुशल प्रबन्ध के कारण 
स्थिरता ओर ख्याति प्राप्त हुई । वे गरुकक मे अपना 
उयये स्त्रय बहन करते थे । उनके रुपए का १०) 
/ मासिक ब्याज प्राप्त होता था | उसमें से ७) 
मासिक भोजन के देते थे योर ३) मासिकामं 
अन्य श्रावश्यकताओं की पूत करते थे । 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ओर सादे 
देशिक भाय प्रतिनिधि सभा के यश और काय 


“विश्ार्थी जीवन रहस्य” उपनिषदों की टीकाए “ के बिस्तार में श्री स्खामी जी का बहुत बढ़ा योग 


पद 


है। जब वे मुरादाबाद में रहते थे तव सावदेशिक 
घभा के मन्त्री थे। सावेदेशिक सभा का कार्यात्षय 
बर्षों तक उनके घर के एक भाग में रहा। सादे- 
देशिक सभा का नाम लोगों ने व्यापक रूप से तब 
जाना ज्ञब मथुरा शताब्दि के पश्चात्‌ १६०५ में 
दिल्ली में उसका वार्याज्ञय परेढ़ प्राउन्ड स्थित 
अपने भवन में स्थापित हुआ । उन्होंने १४ वर्ष तक 
निरन्तर सभा के प्रधान के रूप में उसकी स्थिति 
को हृढ किया आज्ञ सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा जो कुछ है उसका बहुत बडा श्रेय श्री स्वामी 
जी को प्राप्त हे। 

सरकारी सहायता के बिना मथुरा शताब्दि 
का स॒प्रबन्ध जिसमें लगभग ४ लाख आये नर नारी 
सम्मिलित हुए थे उनकी प्रबन्ध चातुरी का उत्कृष्ट 
नमूना और उनकी साधना का उत्तम प्रति फच था । 
भारत के आय ज्ञनों ने सो समय उन्हें अपना 
भादी नेता बरण कर लिया था। 

झाय समाज सदेव आडे समय में उनके 
नेतृत्व और मार्ग-परदर्शन की झोर देखता था। 
उन्होंने हेदरावाद भोर सिंध के स्मरणीय सत्याप्रहों 
का सफक्ञ नेठृत्त किया । 

उनका व्यक्तित्व छाया हुआ व्यक्तित्व था। 
वे बढ़े स्वाध्यायशील, कर्मठ, व्यवरिथित ओर निय- 
त्रित थे। वे काम करना ओर काम लेना क्षानते 
ये । उनका खान गन भोर रहन सहन बढ़ा सरत 
और नियमबद्ध था। स्वभाव में क्रोध था परन्तु 
हृदय में निष्कपटता और उठदारता थी। नियमों 
ओर विधान का बहुत सम्मान करते थे । 


वे पूर्ण वय्यारी के परचात्‌ आय समाज्न में 
प्रषिष्ट हुए थे । स्वामी ज्ञी की जीवनी और भन्यों 
को मनन पूर्वक अध्ययन करने पर भाय समाज८ 
की भोर भाकृष्ट हुए । उन्होंने जीवन पयेन्त 
झपने को आय आदर्शों पर ढाक्षने का प्रयास 
जारी रखा । 

वे आय समाज के रह श्य को अद्नीभाति सम- 


सार्वदेशिक 
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मरते थे । उन पर दयानसद्‌ की कल्पना का भार्या 
समाज्ञ सुश्पष्ट था। इसीलिए वे अवसरवादिता 
से प्रथक्‌ थे भर जो मार्ग अपनाया उसी पर जीवन 
पर्यन्त भारूढ रहे | उससे एह ह व भी विच ललित 
न हुए । उन्होंने आय समाज से भिन्‍न किसी सभा 
सोसाइटी की वेदि को न अपनाया । उनके इस 
पुस्पष्ट दर्शन ने उनसे आय समाज की उल्ले 

नोय सेवा कर दिखाई । हसी के कारण आय समाज 
की शक्ति और लोक प्रियता में इनका योग बढ़ा 
चढ़ा रहा । इसी कारण से आय समाज 
जय २ शअ्रत्यन्त महत्त्व के निश्चय करने लगता है 
तो उनका सहज ही स्मरण हो झ्ाता है। निरसन्देह 
उनका जीवन और उनका कार्य चिरकाल पर्रन्‍्त 
र्मरणीय और प्रेरणादायक बना रहेगा । 


ये सास्कृतिक कायक्रम 


स्तन्त्र भारत में राजकोय स्तर पर भलाई के 
नाम पर जिन बुराइयों का प्रचार हो रहा है उनमें 
से एक बुराई 'सास्कृतिक कायक्रम' फे नाम पर 
फैलाई जा रही है । इन कार्यक्रमों की विद्यमानता 
में हमें वेश्याओं के नृत्य और गान की निन्‍दा 
करने का अधिकार नहीं रह ज्ञाता है। इन काये- 
क्रमों से इमारी शिष्ट भावना को ठेस लगती ओर 
नेतिकता को भारी धक्का लगता है। कया इसमारे 
जन साधारण मुख्यतया मान्य अ्रतिथियों फे समक्ष 
हमारी सश्कृति की बरिष्ठता दिखाने के लिए 
नतेकियों के नाच-गान ही रह गए हैं? देश के 
विचारशील नर नारियों को इस तथ्य पर गम्भीरता 
पृत्रेंक बिचार करना चाहिए। 

नृत्य भर गान की वास्तविक भावना बुरी नहीं 
है परन्तु यह स्त्रियों तक सीमित है. जिसके त्षक्ष्य 
में कला की अभिव्यक्ति ओर स्वास्थ्य की रक्ता 
है। पुरुष वग के समज्ष प्रदर्शन के रूप मे स्त्रियों 
का नाच गान सदैव से ही स+य समाज में तिरस्कत 
ओर निरुत्साहित रहा है क्योंकि इस प्रकार का 
प्रद्शन सामाजिक-आमोद-अमोद का निकृष्टतम 
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स्ररूप माना जाता है 

हमारे राज्यके कर्घारों को इसप्रकार के भ्रश्तील 
फायक्रमों को प्रोत्साहित करने की मूल न करनी 
चाहिए ओर यह यात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
राजतन्त्र निधनता से ओर गणतन्त्र विज्ञासिता के 
इस प्रकार के भायोजनों से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। 


एक विचारणीय बात 

बगाल के एक तान्त्रिक महात्मा ने बहा की 
सरकर के ग्रह विभाग को “जबा कुसुम” फे कुछ 
फूल भेजे ओर लिखा कि “मैंने अपने राज्य के 
मन्त्रियों में आध्यात्मिक बल लाने के लिए एक यज्ञ 
किया है उसका प्रसाद भेज रहा हूँ ।” 

ता न्त्रक के इस पत्र की एक २ नकल भर 
जवा कुछुम” के थोढे २ फूल सरकारी लिफाफे में 
राजकीय ढ ग से रख कर ग्रह विभाग के एक २ 
मन्त्री के पास भेज दिए गए । 

इस प्रकार के प्रसाद से भ्राध्यात्मिक बल नहीं 
झआाता | भ्राध्यात्मिक बल तो सदाचार कतब्य॑ 
परायणता एवं आत्मा की उच्च साधना से आ्राता 
है। बिना पढ लिखे श्रज्ञान प्स्‍रसत व्यक्ति इस प्रकार 
के पासण्ड का शिकार हो ज्ञांय तो यह बात समझ 
में आने वाली है परन्तु राज्य फे पढे लिखे और 
उत्तरदायित्वपूणा व्यक्तियों का इस प्रकार के पाखड 
से मूख बनाया जाना ओर इनका पाखरइ के प्रसार 
में हाथ बटाना बड़ा शोचनोय है। इमारे श्रथि 
काश राज्य मन्त्री अपनी प्रशासकीय श्रयोग्यता का 
परिचय दे चुके हैं। इस अ्योग्यता का परिचय 
देने मे ज्ञो कमी रह गई है उसकी पूर्ति उनकी 
इस प्रकार की वेहदगियों से सहज ही हो 
जाती है । 
भाषात्मक एकता ५ 

मुस्लिम विश्वविद्यालय झलीगढ में दीज्ञान्त 
भाषण देते हुए केन्द्रीय मन्त्री प्रो० हुमायू कबीर 
ने एक बडे सम की बात कड्टी । उन्होंने कहा ईरान 
के लोग मुसलमान हो कर भी देश के पुराने महा 


ख्षदेशिक 
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पुरुषों रुस्तम, सुहराव, नौशेरवा आदि के गीत 
गाते चले भ्रा रहे है। मल्यदेश तथा ज्ञावा-सुमात्रा 
आदि देशों की जनता ने पहले युग की भारतीय 
सम्कृति को अपना लिया था। यद्यपि वहा की 
जनता अव मुसलमान हो चुकी है तथापि यह 
आाज्ञ दिन तक रामायण, महाभारत पुराणों 
पर आधारित अरनी राष्ट्रीय सास्क्ृतिक मित्ति को 
पहले की भाति ही सम्भाले हुए है । उन्होंने भारत 
के मुस्ञमानों को प्रेरणा की कि ने भी इसी 
प्रकार भारत के पुराने इतिहास ओर साहित्य को 
शेष जनता के सहश अपनी बपोती सममते 
उसके सरक्षण ओर सवर्धन में अभिमान कह 
भाग लें। भारत का राष्ट्रीय इतिहास और साहित्य 
उसकी समूची जनता की सम्मिलित सम्पत्ति है। 
इसके सप्रह और निर्माण में अतीत युग के सभी 
भारतीयों ने भाग लिया है । इसी प्रसग में उन्होंने 
उक्त विश्वविद्यालय के सत्यापक स्व० श्री सर 
सय्यद्‌ अहमद खा के विषय में कह्टा कि यदि 
वे भारत के मुसलभानों को शेष जनता की साश्कृ- 
तिक एकता का सन्दृश भी सुना जाते तो भारत 
का नया राष्टोय इतिहास कुछ अधिक सुन्दर ओर 
पूण स्वरूप को धारण कर सकता था। 


श्रो प्रो० हुमायू कबीर को भावना प्रशसा के 
योग्य है। यदि भारत के मुसलमानों भौर हिन्दुभों 
में भावात्मक एकता होती या उनका पथ प्रदर्शन 
ठीक ढग से हुम्रा होता तो “पाकिस्तान” की 
स्थापना न हुई होती। प्रोफेसर महोदय का भ्रभि 
प्राय यही प्रतीत होता है घब ने यह कहते हैं कि 
भारत का नया राष्ट्रीय इतिद्वास कुछ और भधिक 
खुन्दर भोर पूण स्वरूप को धारण कर सकता था। 
अ गरेजों की नीति यह थी कि मुसलमानों को 
हिन्दुओं से प्रथक्‌ रखा जाय । इस नीति फी सफ 
लता के लिए उन्होंने अज्ञीगह विश्वविद्यालय को 
लक्ष्य बनाया | यह नीति सफल हुई ओर इसकी 
सफलता में उन नेताओं का हाथ रहा जिनका 
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अ गरेजों की ओर भ्ुकाव था। इस साम्प्रदायिक 
परन्ठु राष्टर्वित घातक नीति के अवलम्बन स॑ 
स्वय मुसलमानों का कितना हिताहित हुआ यह 
तो समय ही बतायगा | भारत के हिन्दुओं ओर 
मुसलमाना की भावात्मक एकता कभी न हो सके गी 
यह तो नहीं कहा जा सकता। परन्तु वतमान में 
इसके लक्षण नहीं देख पडते। इस प्रसग में 
कमाल पाशा के एक भाषण की कुछ प/क़्यों का 
उद्धृत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है जो 
उन्होंने अपने जीवन काल में ( १६३४ मे ) टर्की 
के मुसलमानों के समक्ष एक विराट सभा में दिया 
था। उन्होंने कहा था -- 

“आप लोग अपने धमम पर रद रहें थोर अपनी 
मात भूमि से प्र म करें क्योंकि अपनी मातृभूम 
से प्रेम करना प्रत्येक मुसलमान का फज् है 
सदैव स्मरण रखो आप तुर्क है और आपके बुजुर्गों 
की यह भूमि आपको मिल्कियत है । 


श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी 


श्रीयुत स्वामी विश्वेश्वरनन्द जी मद्दाराज के 
निधन का समाचार देते हुए बडा दु ख होता है 
श्री स्वामी जी का पूर्व नाम १० गगादृत्त ज्ञी था। 
उनका लगभग समस्त जीवन आय समाज्ञ की 
सकिय सेवा में व्यतीत हुआ। ११ जनवरी को 
८९ बर्ष की आयु में अबोहर नगर में गायत्री महा 
यज्ञ के प्रारम्भ होने के ५वे दिन सहस्रों नरनारियों 
के समत्त हृदय की गति बन्द द्वो जाने के कारण 
कुछ ही क्षणों में उनकी इहलीला समाप्त हो गई । 
उनका जीवन बढा कियाशोल ओर ग्रश्ञमय था। 
उन जैसी मृत्यु बिरते ही व्यक्षियों को मित्रती है । 
वे शय्या पर पढ़े २ नहीं मरे । स्वामी जी महाराज 
आये समाज के उन भक्तों में थे जो अहर्निश 
झाये समाज के कायर में निरत रहते हैं जिनके 
विचार ओर प्रक्रियार आय समाज पर के्िदित 
रहती हैं। वे विज्ञनोर जिले के निवासी ये। उनका 


सावदेशिक 
मुस्लिम हितों के सरक्षण ओर सवधन के लिए 
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काय त्तेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विहार, बगाल 
ओर मुख्यतया पठ्जाब रहा । अवोहर वह स्थान था 
जहा उन्होंने गृहस्थाश्रम फे समय निरन्तर१५ २०घष 
बेठ कर काय किया था| अ्रयोहर की आय समाज 
एवं आय सस्थाए उनकी सेवाओं से उपकृत हैं । 
उनमें से कई सस्थाओं के वे ही जन्मदाता थे। 
धटनाचक्र केसा ।बचित्र है कि जिस भयोहर मेँ 
उन्होंने अपने नीबन को आये समाज रूपी यश्ष 
कस कर रखा था क्या ही इसकी पृरणाहुति 
हुई । 

परमा मा से प्रार्थना है कि वे दिवगत आत्मा 
को सदूगति प्रदान करें 


कानूनी समाधान 


दक्षिग प्रा त के एक सज्जन लिखते हैं 
यहा पर एक समस्या बनी हुई है 
इसकी निवृत्ति का उपाय बताए । 
लगभग १॥ माप्त पूय एक "२ वर्षीया हिन्दू 
लड़की एक मुसलमान क साथ यम्दई चली गई। 
बहा उसे मुसलमान चताकर उसके साथ शादी 
फ्रली गई। पुजीस की सहायता से बह लडकी 
उसके अभिभावक को वापस मल गईं। आये 
समाज मे उसकी शुद्धि ऋरली गई । श्रत्न समस्या 
यह है कि उस मुस्लम के साथ हुई शादी का केसे 
विच्छेद ओर उसका विवाह इन्दू के साथ कराया 
जाय। आप कोई ऐसे कानूनी फेसले का हवाला 
देवें जिससे लड़की के परिवार वालों को सान्त्वना 
दी ज्ञाय | क्या ऐसा कोई ऐक्ट हे जिससे शुद्धि 
हो ज्ञाने पर पहली शादी समाप्त हा ज्ञाय * 
यदि मुस्लिम पति पत्नी दानों में से कोई 
८दस्ज्ञाम का परित्याग कर देता था तो मु।स्ल्रम शरी 
झत के अमुसार उनका,विवाह टूट जाता था जब 
वहुत सी मुस्लिम देवियों ने अपने पतियों का 
परित्याग करके हिन्दू घम भर गीकार कर लिया भोर 
मुस्लिम पति कुछ न कर सके तो मुसलमानों में बडी 
७तचल मंच गई। फलत १६३६ में 'मुस्लिम 


कृपया 
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क्षाप देशिक 
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विवाह विच्छेद! नाम का ऐक्ट ७ बना जिसकी 
प्रस्तावना में लिखा गया -- 

“मुस्तिम शरीक्षत के अनुसार विवाहित 
मुस्लिम महिलाओं के तियाह विच्छेद विषयक 
अभियोगों के विभान की धाराश्ों का सष्ट्रीकरण 
और सगतिकरण करने तथा प्रिवाद्वित मु।वलम देवी 
द्वारा इस्ताम का परित्याग ऊरने की अशस्था में 
उसके विवाह सम्बन्ध पर पड़ने वाले प्रभावों के 
सम्बन्ध में सन्देद्ों का विवरण करने के लिए 
कानून बनाया जाता है ।” 

इस कानून की आसगिरू धारा स० ४ नीचे 
दो जाती हैं -- 

“यदि कोई ।बवाहित मुसस्लम स्री इस्लाम का 
परत्याग करती है या धम पारवतन करती है तो 
इससे उसऊा विवाह सम्बन्ध न टूट सकेगा । ” 

परन्तु इस प्रकार के वम परित्याग या धम 
परिवर्तन के परचात ख्रो धारा स २ में डाल्लाखत 
छिसी भी आधार पर तलाक प्राप्त करन को आघ 
कारिणी होगी। घारा स० ४की व्यवस्थाए उस 
स्त्री 7२ लागू न होंगो जो श्र य किसी धर्म को छोड 
कर भुसल्मान बनी हो ओर पुन अपन धम में 
बापस चली गई हो | 

इस घारा फे अनुमार मद्रास की उग्युक्त 
हिंदू लड़को क्रिमो भो हिंदू क साथ वबाह करने 
में सतन्‍्त्र है । ऐक्ट को अस्तावना तथा थारा स० 
४ मूलत इस प्रकार है - 
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आर्य धर्म प्रेमी का सम्भान 


शनिवार २४ जनवरी को सावंदेशिक भय 
प्रतिनिधि सभा की ओर से दयानन्द्‌ भवन ( राम 
लीला मेदान नई दिल्ली स्थित ) में बम्धई के 
सुप्रसिद्ध झ्राय धम प्रेमी व्यवसाय वशारद श्री 
धरमसी खटाऊ के मम्मान में याय गोष्ठी का 
श्रायोगन सम्पन्न हुआ । श्री घरमसी खटाऊ काठि 
यावाढ के निवासी श्रार वम्बई के बहुत बडे मित्र 
मात्रिक है। इस गोष्ठी मे दिल्ली के गश्यम्तान्य 
आरयों ने भाग (लगा । श्री ० प्रकाशबीर जी शाख्री 
ने उपस्थित सज्जनों का मान्य अ्रतिथि को परिचय 
कराया । सातदे।शक सभा के प्रधान मन्त्री श्रीखुत 
लाला रामगोपाल जी ने सबप्रथम पुष्पहार पहना कर 
उनका अ भन दत किया हसोी प्रकार श्री जगदेव 
सिह जी सद्वान्ता ने श्राय प्रतिनिधि सभा पज्ञाब 
की ओर से आभननन्‍्दन किया। श्रीयुत पसरिडित 
अलगूगय भी शास्त्री सभा उपप्रधान ने अपमे 
अत्यन्त तारगत्ित भाषण में भ्राव समाज्ञ ओर 
सावदेशिक सभा का मान्य अतिथि को परिचय 
कराया। श्री ओमप्रकाश जी पुरुषार्थी संचालक 
सार्गदेशिक आय वीर दल ने सभा की ओर से 
चुना हुआ आय साहित्य तथा महर्षि दयानन्द का 
मा हुआ चित्र भेंट किया। यह सब आयोजन 
आय प्रतिनिधि सभा बस्बई के मन्त्री भरी वेणीभाई 
के उद्योग का फल था। 


श्री खटाऊ जो ने अपने सक्तिप्त अ ग्रज्ी 
भाषगा मे आय समाज्ञ और उसके काय कीप्रशसा 
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करते हुए कटष्टा कि आय समाज हिंदू समाज का 
सेनिक अग है जिसने हिंदू धर्म की रक्षा ओर 
उसकी काया पत्चटने का प्रशसनीय काय किया 
है। आय समाज ने समाज झोर देश को योग्य 
नेता प्रदान किए हैं। इसने कठिन परिस्थितियों 
में से गुजरते हुए भी अपना मांगे प्रशस्त करके 
झपने को एक बड़ी ससथा ओर शक्ति बनाई है। 

भ्रीयुत पं५ अलगूराय जी शास्त्री का 

माषथ 

“पम्ारी उत्कट इच्छा है कि हमारे मध्य इसी 
प्रकार की उच्चात्माए आती रहें। पिछले दिनों मैं 
प्रचार यात्रा पर टकारा गया था । वहा श्रीयुत वेणी- 
भाई जी से खटाऊ जी के विषय में झ्ञात हुआ | 
जब में वम्बई गया और श्री खटाऊ जी से भेंट हुई 
तो मुझे ऐसा जगा मानो वर्षों से हमारी उनकी 
घनिष्ठता है । 

भ्री खटाऊ जी में झाय -भावना भरी हुई है । 
आप बढ़े उययोगपति हैं। बढ़े २ राज्याधिकारी 
झाप से परामर्श का ल्लाभ उठाते हैं। आपकी 
ने देश के इने गिने व्यवसाय-विशारदों में 

। 


झाप हिंदू समाज के नव-निर्माण मे बड़ा रस 
लेते ओर उसमें योग देना अपना परम कत्तब्य 
सममते हैं। मुझे प्रसक्ता है कि आज हिदूसमाज 
के ऐसे ह्ितेषीका अभिनन्दन करने का हमें अवसर 
प्राप्त हुआ । 

सावदेशिक सभा जिसझा अ्र॑प्रेज्जी नाम 
क्‍700088008) 87 ए॥ ९820९ 
भूमण्ढल के आय नर-नारियों को शिरोमणी सभा 
है। देश ओर विदेश में कई प्रतिनिधि सभाए है 
ओ सानदेशिक सभा के नियन्त्रण में हैं। परन्तु 
जैसा नियंत्रण मै चाहता हूं वेसा नहीं है । 

झाय समाज के सगठन को कभी भी सरकारी 
योग न मिक्षा जबकि गत १२०० वर्षों में मुस- 
र्मानों ओर ईस्राइयों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त रहा 


सावं देशिक 
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यही कारण है कि इस देश में स्थान २ पर मरिजदें 
ओर गिरजे खड़े हुए हैँ। आय समाज ने हिन्दू 
जाति को समाप्त करने की ईसाइयों भौर मुसत्- 
मानों की चालों फो समझा और इनसे हिन्दुरों 
की रक्ता के लिए कोई वैध प्रयत्न उठा न रखा | 

कुछ भाई आय समाज को सम्प्रदाय समभमते 
हैं। भाय समाज सम्प्रदाय नहीं है | इसकी आधार 
शिल्ा वेद और वैदिक परम्पराए हैं। श्राय समाज 
की शिक्षाओं के दायरे में नस्ल, ल्षिग रेग और 
धर्म के भेदभाव से शून्य समस्त मानव समाज्ञ भा 
जाता है । झाय समाज सदेव अन्याय के विरुद्ध 
आवाज्न उठाता है। 

झाय समाज में जो व्यक्ति श्राज्ञाता है वह 
फिर निकलकर नहीं ज्ञाता । क्‍यों ? इसलिए कि 
इसका भादशे ओर लक्ष्य बहुत ऊंचा है। यह 
समाज ऋषि दयानन्द को भातता पर खड़ा है। 
कोई सस्था अपने सदस्यों की शक्ति से नहीं अपितु 
उसे देखने वालों की शक्ति से विजयी होती है। 
चने की शक्ति छिलके में श्रयिरु है । उसफ्री दाल 
को बोकर चना पेदा नहा किया जा सकता इसी 
प्रकार भूसी रहित चावल से चावल की इतत्ति नहीं 
हो सकती । वहिरग अन्तरग से श्रविक मह्दत्त्व 
पूण है भरत आय मपाज्ञ की शक्ति का रहस्य हिंदू 
समाज है । इससे इमें बहुत शक्ति मिल सकती 
हैं 

झाय समाज, बुमी हुई राख नहीं अ्रपितु 
घधकती आग है । इसमें ढाज़ने के लिए ई धन 
चाहिए । 
महाविद्यालय ज्वाल!पुर 

महाविद्यालय ज्वालापुर के सम्बन्ध में १३ 

“आय नेताभों और थिद्वानों से समर्थित सहयोग 

की अपील अन्यत्र प्रकाशित की जारदी है जिसमें 
महाविद्यालय के स्थणं जयन्ती आयोजन ओर 
महोत्सव को सफल बनाने के लिए झाय जनता 


छः ( शेष प्रष्ठ ६२३ पर ) 


वैदिक भाशावाद 
[ श्रीयुत प० अलगूराय जी शास्त्री उपप्रधान सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ] 
यथा सूर्यो प्रच्यते तमप्स्परि रात्रि जह्दत्युपसअ केतून । 
एवाइ' सब' दुभू त करत्र॑' छृत्याकृता कृत हस्तीव रजो दुरित अद्यामि ॥१०-१-३२ 


ऊपर के मन्त्र में जो चित्रण है वह मनुष्य के 
लिये आशा का एक उज्ज्वल सदेश हे । 

सूर्य जिस प्रकार श्र धकार के समुद्र में डूब 
कर भी पुन बन्धन मुक्त हो ज्ञाता है--रात्रि के 
श्र घकार को नष्ट कर उषा काल के मण््ड पताके 
गिरा देता और ऊपर उठकर चमक जाता है इसी 
प्रकार में भी अपने समस्त दुष्कृत्यों के कुप्रभाव को 
टालकर उनसे ऊरर उठता हू और जेमे हाथी पर 
पडी धूल से हाथी का मूल्य नरीं घटता इसी प्रकार 
मेरा वास्तविक मूल्य अपनी की हुई छोटी मोटी 
भूलों से नहीं घटता मैं फिर सब्मलकर अपने 
वास्तविक मूल्य मे प्रकट हो ज्ञाता हू ओर चमक 
डठता हू । 

वेद का यह सदेश अत्यन्त दुर्वस्था में पड हुए 
सिसकते मनुष्य को भा एक थार पुन उठ खड होने 
का शआाहान है। 

समय परे सुपुरुष नरहिं लघु कर गनिय न कोय। 
नायक पीपर बीज़ सम बचे त तर॒वर होय॥ 

यह कषि चेतावनी इस मन्त्र के सारगर्भित 
आ्राशय पर ही अ्रवल्म्बित है। बढ़े से बढ़े मनुष्य 
फिसल जाते हैं--गिर जाते है। परन्तु चेतते ही 
यदि उनमें साहस पैय झोर क्षमता है, तो बह उठ 
खड़े होते हैं। सूर्य जेसी चमकती शक्ति भी ग्रहणा 
क्रान्व होती है-प्रतिदिन राज्ि के अर धकार में 
छिप जाती हैं, परन्तु फिर वही समय पाकर चमक 
उठती है। इस कारण किसी भी सच्चे मूल्य रखने 
बाले व्यक्ति को निराश नहीं होना । उसे 
अपने सकटों का सामना करना चाहिये ओ्रोर 


पतितावस्था से उठकर अग्रसर हो उन्‍नति का पथ 
अपनाना चाहिए। 

रत्ताकर एक डाकू था-बही सप्तर्षियों के 
सम्पर्क में झाकर वाल्मीकि महामुनि और कवि 
बन गया । महान्‌ बनने के बीज़ ओर श्र कुर उसमें 
उपस्थित थे । समय पाकर वह फूठे आर एक महान्‌ 
व्यक्तित्व उस गिरे प्राणों में से निकला। 

यदि एक महान भात्मा परिस्थितियों के कारण 
शाज हीन दशा मे है तो उसे नगण्य मान त्याग 
नहीं देना चाहिये, न उसका अपमान करना 
चाहिये । पीपलका वीज़ ननन्‍्दा सा होता है। भीतर 
उसके शुन्याकाश फे अतिरिक्त कुछ भी ठोस नहीं । 
उस पर भी उसे पक्षी उसके फल के साथ खा जाते 
है। पत्ती के वीट में से निकला भोर बचा हुआ 
वह सुतुच्छ वीज--तुच्छेना>विपिद्वितम्‌ सुतुच्छुता 
ओर शुन्यता से भोतर पोज्ञा-मन्दिरों के शिखर पर 
कूर्गें की ई टों के बीच के अवकाश पर डग जाता है. 
विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है | तब मत्रा 
यह मानव काया मे केरिद्रित श्रात्मशक्ति छोटी मोटी 
भूलों के कारगाक्या सर्थथा मिटाई भी ज्ञा सकती 
है ? कदापि नहीं -- 

हम ते कहीं हम ही पर बीती-- 

रास कखन दोठ बन को सिधारे। 
बनवा गये उनहू पर बीती ॥ 

हम सममते हैं कि हमीं पर अपदा आयो हैं, 
किन्तु राम लक्ष्मण बन गए, तव उन पर भी तो 
अपदा हो थी। कवि ने इस वचन से वही आशा 
सन दिया है कि-गिर २ के उठे हम कभी उठ २ 


५६९ 


के गिरे इम--हम उठते भी हैं, गिरते भी हैं- 
निराशा नहीं होनी चाहिए ! 

--धन स्टेप फार्ब टू स्टेप्स वेकबढ--का 
महत्वपूर्ण वचन लेनिन का है। क्रान्तिकारी व्य 
किये ओर शक्तियें समय पर एक पग आगे वढा दो 
पग पीछे हटने मे ह्िचकती नहीं नदी का प्रवाह 
इसी कारण ठेढा मेढा होता जाता है। अपने मोढ़ों 
से सरिता वक्रगा होती ज्ञाती है ओर व्यापक क्षेत्र 
को सींचती जाती है । इस उदाहरण से हमे स्पष्ट 
शिक्षा मिलती है कि हम उतार चढात्र के द्वारा 
खोते बुछ्ध नहीं हैं | फेबल हमारी छिपी 
शक्तियों का उदय ही होता है । इस कारण वेद 
भगवान्‌ ने कहा है कि में सूय की नाई सकट के 
कुटरे और अर धकार में पडकर भी पुन उससे ऊपर 
डठ ज्ञाता हू--ह्वाथी को काया पर अपने आप डाला 
हुआ धूल भी उसका मूल्य कम नहीं करता, इसी 
प्रकार ज्ञाने अजाने अपनी भूलों के कारण मै 
अपना वास्तविक मूल्य नहीं खोता । 
बाजे दिन बाज्ि हाथ, बाजते नगारे साथ, 

बाजे दिन कर कुदाल खेत गोडि रहिये । 
बाजे दिन शालन दुशालन की ढेरी लाग, 

बाजे दिन टूक कामरो की भोढि रहिये ।॥ 
वाजे दिन हुकूमत हजारन पर हासिल होति, 

बाजे दिन इज्जार बात पाजिन की सहिये। 
हारिये न हिम्मत विसारिये न ईश नाम, 


जाई विधि राखें भगवान ताही विधि रहिये॥ (॥ 


इस कविता ने यहदी कहा है कि कत्तव्य पथ में 
डठे रहने की शक्ति है तथ कुछ ।बगढ़ता नहीं-- 
उतार चढाव आते जाते रहते हैं । 

यह अ्पइत शआ्रात्मा पाप मुक्त है। शुद्ध बुद्र 
मुक्त बनने की क्षमता रखता है| इसे निराशा से 
ऊपर उठ कत्तव्यारूढ होना चाहिये | 

पार्षों से मुक्त होने के लिए साधना अपेक्षित 
है | उन साधनाओं में हन्द्रिय सयम दी सर्व श्रेष्ठ 
है। जीवन में अपना अस्तित्व तथा उस अस्तित्व 


सावदेशिक 


फरवरी १९४६ 


में सक्रियता यद्दी दो बातें हैं। हम हैं, यह सत्य 
है हम कुछ करते हैं, यह भी सत्य है । 
इमारे का कलाप का साधन हमारी हन्द्रियें हैं। 
जिस रथ के घोड़े सयम की रस्सी मे बन्धे हैं, वही 
रथ ध्येग्रधाम पर लेञ्ञा सअता है। अत इन 
इन्द्रियों से युक्ष जिस काया मे थ्रात्मा चल् रहा है 
उन इन्द्रियों का इसके वश में होना आवश्यक है । 
यरयेन्द्रियशि वश्यानि सदृश्वा इब सारथे । स 
तत्पदमवाप्नोति यस्‍्मात्‌ भूयो न जञायते--का बचन 
इसी सत्य को दशोने के लिये उपनिषदों में श्राया 
है। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसस मन --की 
सत्यता भी हम जानते हैं कि दुर्धभ हन्द्रियें वश के 
बाहर हो जाती हैं । यह सत्य न होता तो इसमारे 
गुरुकुनीय भाचाय यह त कहते कि-थ्रानि यानि 
अनवगद्यानि तानि त्योपासितव्यानि-कि जो 
हमारे श्राचरण में ठीक है उस्लीका श्राचरण करना 
तालय यह कि भूलों का नहीं। अर्थात्‌ भूल उनसे 
भी सभव थी | अ्रत पूर्ण प्रयत्न पर भी भूलें हो 
ज्ञाय तो सम्मल्ञ कर उनसे ऊपर उठना सम्भष हे । 
ओर उन भूलों के कारण हम सर्वथा मिट नहीं 
जाते । 
ऋगेद ने कहा है कि-- 

यच्चिद्धि ते उिशों यथा अदेव वरुण ब्रतमू-- 

मिनोमसि द्यवि ग्रवि-कि हे वरुण देव हम 
तुस्दारे व्रत का पालन उसी प्रकार दिन दिन करते 
हैं जेस प्रज्ञा राजा के नियमों ओर बधाना का 
परन्तु फिर भो स्वाभाविक दुर्वक्षता से याद भूल हो 
ही जाती हे तथ तज्जा से हमारा मस्तक स्वय नीचा 
हो जाता है। अत न मुझ पर क्रोध करो न मुझे 
मारो-ग्रद्दी उसी सूक्त मे इस श्रकार कट्ठा हे-- 

मानो बधाय हत्नवे जिह्दीढानस्य रीरिध । 

मा हढानस्य मन्‍्यवे ॥॥ 

फलत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
मनुष्य भूल्लों का शिकार बन जाता है।उन भूलों 
से वह ऊपर उठ सकता है। ओर उसका वास्तविक 


अद्व त विचार धारा व्‌ दयानन्द 
( ले० प्रो० वेद प्रकाश रिसचे स्कालर ३६ शीशमहल मेरठ ) 


उपनिषदों में अद्वेतवाद का प्रतिपादन है 
या हं तवाद अथवा बहुबाद का यह एक ऐसी 
समस्या है ज्ञिस पर विद्वानों ले गम्भीर विवेचन 
किया है | लेकिन यह तो स्पष्ट है कि उनमें बहु- 
देवतावाद का लेशमात्र भी नहीं वल्कि हसके प्रचल 
पुष्ठ प्रमाण स्थल २ पर मिलते हैं कि पार्थिव देवता 
उसी ब्रह्म की शक्तियों का प्रदर्शन हैँ । परन्तु जगत्‌ 
वे ब्रह्म का सम्बन्ध क्या है यह प्रत्येक दाशनिऋ ने 
अपने रश्टिकोण से सोचा है। श्री भत्‌ प्रपच ने 
बृहदारएकोपनिषद्‌ की यथा्थंवादी दृष्टिकोण से 
व्याख्या करते हुए जीव व डगत्‌ को उसी एक ब्रह्म 
से भ्रग्नि से [चन्गारिया के सरश निकला हुआ 
माना है । 

शकर स्वामी ने भी उपनिषद्‌ भाष्य मे अपने 
पूष॑वर्ती भाष्यकारों का अनु ऋरण किया, परन्तु तिस 
पर जगतू की यवाथंता को नहीं माना। इसका 
कारण शकर स्त्रामी पर श्री गोढ़पादाचार्य का प्रभाव 
हो सकता है । उन्होंने जिस आदशवादी श्रद्देतवाद 
(०7800 7008)87, की स्थापना की वह 
हमे न तो उपनिषदों मे हो स्पष्ट मिलता है, ओर 
ना दी जझ्य सूत्रों मे । शरुराचाय जो का मत है कि 
ब्रह्म ही एक सत्ता है, इसके अतिरक्त कुछ भी 


सश्या मूल्य रत्ती भर भी कम नहीं होता । 


मुसलमान हुआ हिन्दू , ईसाई हुआ हिन्दू, ५ 


पुन ॒बाचते शुन्धामि-आदि की प्रक्रिया से शुद्ध 
बनाया जा सकता है । 


ऋषि दयानन्द ने इस सत्य को देखकर ही 


नहीं अपने इसी विचार ऊो उन्होंने उपनिषदों में 
खोजने की चेष्टा को। उपनिषदों में ऐसे अनेकों 
स्थल हैं, जहा पर द्वोतवाद का स्पष्ट वर्णन है । एसे 
स्थलों पर शकर स्वामी सत्ता द्वय ( पारमाथिक व 
व्पव्टारिक) की कल्पना पर व्याख्या करने की चेष्ट 
करते हैं। केघल उपनिषदों में ही नहीं व्कि अक्ष 
सूत्रों के भाष्य में भी श्री शक्राचाय जी जहाँ पर 
दर तवाद होता है, वहा पर व्यवहारिक घ पारमार्थिक 
सत्ताओं पर ह्टी चलते है । वह ज्ञीव व जगत की 
सयता को बौद्ों के समान समाप्त नहीं कर देते, 
बल्कि व्यवह्यरिक सत्ता में उन्हें मान लेते है, जो 
कि माया के प्रभाव से ब्रह्म पर आधारित हे माया 
क्‍या है ? ब्यवद्ारिक सत्ता क्या है ? ओर परमाथ 
का चेतन ब्रह्म केसे व्यवहार का आधार हो सकता 
है ? ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो कि अरद्व तवाद (अक्ा 
ह्वत) के आधार पर नहीं सुलकाए जा सकते | इन 
के लिए हमें स्पष्ट यथाथवाद का रूप ग्रहण करना 
पढ़ेगा । शकर स्वामो विश्वानवादी बोद्धा का खण्डन 
करते हुए यथाण्वादा से ज्ञान पडते हैं परन्तु फिर 
बह यही कह दूते हैं, कि ज्ञाग्रत के पदार्थ स्वप्न के 
पदार्थों के समान मिथ्या हैं । 


बोद्ध परित नागाजु न का विचार था कि इस 


हीरा पढ़ा बाज़ार में रहा छार लपटाय। 

बहुत क मूर्ख 'चलि गये-पारखलिया उठाय ॥| 

छार मे लिपटे हीरे को पारखी उठा लेते हैं 
घो पोंछुकर उसका सच्चा मूल्य प्राप्त कर लेता है। 
मूख उसे छार के कारण छोड देता है । 

अइये आत्मा फे इस अकुण्ण बने रहने वांले 


विधर्मी हुए हिन्दुओं को अपनाने का सदेश दिया /,मूल्य को पहचान कर हम सोत्साह उठें भर कत्तव्य 


था -- 


पथ पर अग्रसर हों । 
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मिथ्या संबृति में सगतृष्णा व आकाश का पुष्प 
हत्यादि । संब्रति का श्रथ है “अज्ञान” या “दुका 
वा? | उनका कहना है. कि लोक के सारे पदाथे 
अज्ञान से हैं भोर इसी प्रकार मिथ्या है ज्ञिस 
प्रकार स्वप्नादि के पदार्थ | हम किसी भी पदार्थ 
का सश्चा रूर नहीं देख सकते, कि उनमे कैसे कार्य 
कारण सम्पन्ध है, फिर कोई भी पदार्थ क्षण के 
बाद नहीं रहता । वौद्धों के भ्रनुसार तथ्य यह हैकि 
सब कुछ इमें अज्ञान के आवरण से ढका दिखाई 
पड़ता है अ्रत यह परमाथ सत्य नहीं हो सकता। 
परमार्थ सत्य क्या है बोद्ध हसे शून्य मानते हैं। 


परन्तु प्रश्न तो यह हे कि शुन्य से पदार्थ 
उत्पत्ति केसे ? यहीं पर शकर स्वामी में ओर बोढ़ों 
में भेद हैं| ज्गतगुरु अ्रह्म को छवृति व मिथ्या 
सबृति ( व्यवहारिक व प्रातिभासिक सत्ता ) का 
आधार मान लेते हैं । 


ब्रद्म को जगत का आधार माने, जो कि इसका 
अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण हैं, या शून्य को 
लेकिन जगत अभी भी एक पहेली है। जगत को 
हम तात्त्विक रूप में मिथ्या कहकर नहीं टाल सकते 
शंकर स्वामी श्रपने ज्ह्यसूत्रों के भाष्य में कहते हैं 
कि हम श्रविद्या से भय में अन्य का आरोप कर 
लेते हैं। जैसे रस्सी में अ्श्नान से सपे की श्रान्ति 
कर ली जाती है जबकि वास्तव में सर्प का रस्सी में 
कोई अस्तित्व ही नहीं। इसमें स्मृति का स्थान भी 
होता है, जिससे भन्य वस्तु के गुण धमें व स्वभाव 
का अन्य में आरोप हो ज्ञातां है। इसको अध्या- 
रोप कहते हैं | ऐसे ही ज्ञीव से ब्रह्म में जगत्‌ का 
अध्यारोप कर लिया जाता है भोर जिससे यह 
अध्यारोप होता है वह अविदा है जो कि माया ही 
है। भव सारा कगढ़ा माया पर थआा जाता है। 
शंकर स्वामी के पास माया का इससे उत्तम कोई 
हल नहीं कि वो उसे सतू अ्रसत्‌ विज्कक्षणा अनि- 
वेचनीया मानें 


सार्वदेशिक 
लोक के सारे पदाथ संयृति ज्ञान के समान हैं जेसे 


न] 
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देखा ज्ञाय तो माया की इसी कल्पना पर आने 
बाले अनेकों शाऋर बादियों ने तथा रामामुजाचार्य 
आदिकों ने माया की धनेकों प्रकार से व्याख्याये 
की हैं। भी पद्मपाद ( सन्‌ ८२० ई० ) ने शकर के 
वेदान्त भाष्य के प्रथम चार सूत्रों पर की गयी 
व्याख्या में माया को एक शक्ति का रूप दे दिया 
है। भ्रो पहद्मपाद के मतानुसार माया से शकर का 
यही तवालयं था कि यह एक ऐसी शक्ति है, जो कि 
हमारे मानस पंटलों को एक तरफ अद्य से ओर एक 
तरफ हमसे जोड़े रखती है। यह एक तरफ ब्रह्म के 
सत्य ज्ञान को हमसे छिपाती है, तथा दूसरी तरफ 
स्त्रयं यह (सबृत) जगत्‌ वन पाती है। यद्यपि अब 
माया बोदों की तरह अन्लान मात्र नहीं रह गयी 
बरन्‌ एक शक्ति हो गई इसी शक्ति को श्री प्रकाशा 
त्मन्‌ (सन्‌ १२०० ई०) ने जगत्‌ सामग्री बना दिया 
परन्तु अक्ष के आधीन होने से तथा सत्य ज्ञान की 
बाधा होने से यह रघतन्त्र नहीं बल्कि ब्रह्म की एक 
शक्ति है श्री अप्यय दीक्षित ( सन १५५० ई० ) 
तथा सिद्धान्त मुक्काबली के लेखक का विचार है 
कि माया ही जगत्‌ का उपादान कारण है ब्रह्म तो 
उसका भाश्रय स्थान होने से उपादान कारण कहा 
गया है । श्री दीक्षित कहते हैं कि माया जड़ जगत 
का कारण है तथा ब्रह्म से जगत की सत्ता है। श्री 
वाचसति मिश्र (८४० ई०) का भी यद्दी मत है कि 
ब्रह्म अविद्या के साथ मिलकर जगत्‌ का उपादान 
कारण हैं (अविया सहित अद्योपादानम्‌ , भामती 
टीका ११ २) 


एक ही सम्प्रदाय में विचारों की यह भिन्नता 
इस बात का द्योतक है कि शंकराचार्य जी का अनि 
वेजनीय माया का सिद्धान्त वाद के शाॉकारवादियों 
को पसन्द नहीं आाया। परन्तु इनमें से एक भी 
अड्डे लबाद के छोड़ने की बात नहीं करते । तथ्य तो 
यह है कि ज़गत्‌ का अस्तित्व बिना स्पष्ट हे तवाद 
(दैत से श्र्थ एक से अधिक सत्ता) के माने हमारा 
काम नहीं चज्ञ सकता है। क्योंकि आखिर हम 
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क्यों शुद्ध, नित्य, मुक्क व भ्रपरिशामी अक्ष में जगत्‌ 
जीव की अवस्था में अशुद्धता, अनित्यता बन्चन व॑ 
परिणामी पन को मानें ! क्या इससे श्रुति वाक्यों 
का बाघ नहीं हो जञायगा ? फिर ब्रह्म में श्र्मों का 
आरोपण कोन करता है ? यदि वह ज्ञीव है तो भी 
ठीक नहीं क्‍योंकि ज्ञीव तो बनेगा ही तब जर्वकि 
जगत्‌ का भ्रविद्या से अध्यारोप हो ज्ञायगा। इस 
प्रकार ज़गत जीव की उलत्ति में अन्योन्यांश्रय दोष 
आ जाता हे। 

सबसे मुख्य प्रश्न तो वही पुराना प्रश्न माया 
का है कि यदि गुण है तो किसका और यदि तत्व 
है तो स्पष्ट ६ त मत है | यदि किसी का गुण है, 
तब वह सत्ता कोन है, जिसका गुण है, यदि वह 
ब्रह्म है, तब प्रद्य सदेव भ्रष्ट 4 अश्ञानी रहेगा। 
इससे कोई हल निकलने वाला नहीं। 

अविया शब्द का श्र अज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान का 
अभाव अथवा मिथ्या ज्ञान हो सकता है। दोनो 
अवस्था में यह जगत्‌ की उपादान सामग्री नही हो 
सकता | 

इन्हीं कठिताईयों को विचार में रखकर स्वामी 
दयानन्द इस मत पर पहुँचे कि अद् तमत सही मत 
नहीं ओर ना ही उपनिषदा का मत है | उनके मत 
में उरनिषदों में प्रकृति के लिये माया शद का 
प्रयोग भी हुआ है । यह माया या प्रकृति त्रिगुण 
मयी है, जिसे साख्यों ने प्रकृति माना हे। यह 


सावदेशिक 
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प्रकृति ब्रह्म से पृथक है, परन्तु जद्य के अधिकार 
में है, जेसे धन का स्वामी घन का अधिकारी होने 
पर घन नहीं होता, ओर ना ही धन उसका कोई 
शरीर का भाग ही है। दृश्यमान्‌ जगत्‌ के भेद ना 
तो स्वप्तन्त सिथ्या है ओर ना ही सृगतृष्णवत्‌ 
निस्सार है, वल्कि सत प्रकृति के कार्य हैं जो सत्त्‌ 
है । जगत्‌ की परिवर्तन शीलता का यह अर्थ नहीं 
कि यह भ्रम है, या इसका आधार ही नहीं है, 
वल्कि जगत है तथा इसकी सामग्री में अवयव 
सयांग वियोग से परिवतेन होते है। स्वामी दया- 
नन्‍्द जी जीव को भी ज्रह्म से प्रथक्‌ ही विचारते हैं 
उनका यह मत ताकिक है। ब्रह्म शुद्ध होने से क्या 
बन्धन में आयेगा। फिर जब अश्रविद्या ब्रह्म को 
प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि यदि बह प्रभावित 
करने में सम है, तग्र ब्रह्म की स्वज्ञता व शुद्धता 
का बाघ हो ज्ञाता है | जद तक प्रश्न प्रतिविस्थवाद 
का है कि जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है तो भी यह 
ठीक नहीं क्योंकि अनन्त प्रसार वाले निराकार तत्व 
की यह कल्पना द्दी नहीं की जा सकती कि वह कहा 
नहीं है जद्दा उसका प्रतिधिम्ब पड सके। निष्कर्ष 
यह है कि शाकरमत हमें इस समस्या का कोई 
उत्तम सन्तोषज्ञनक इल नहीं दे सकता। परन्तु 
दयानन्द के ्रैतवाद मे इन्हीं दाशेनिक समस्याक्षों 
को एक भिन्न स्तर पर हल किया गया हे कि अह्य 
के श्रतिरिक जीव व प्रकृति भी श्रनादि तत्व हैं । 


4: 


वचनामृत 
गुहयं ब्रह्म तदिदं अमीमि । 
न हि मानुषात भे प्ठतरं हि किंचित ॥ 


-ध्यास 
भर्थात--यह भेद की बात मै तुमुक़ो बताता हूँ कि मनुष्य से बढकर ससार 


में भन्‍्य कुछ नहीं है। 


पृ&द 


घोर प्रतिक्रिया के पुजारी 


(श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ) 


नई दिल्ली के प्रधान मन्त्री मबन से श्रीमती 
इन्दिरागाधी की कृपा से एक पुस्तक प्राप्त हुई हे । 
पुस्तक की छपाई, कागज, झाकार प्रकार आदि 
का क्‍या कहना है ? भारत के प्रकाशनों में सर्वो- 
त्कृष्ट कोटि का कह सकते हैं। पुस्तक जनहित 
निधि! नाम की संस्था की ओर से प्रकाशित हुई 
है। प्रतीत होता है कि यह हमारे प्रतिमासम्पन्न 
प्रधान मन्त्री ज्ञी की क्रियाशीलता का नवीनतम 
परिणाम है । 


पुस्तक में सरदार के० एस० पानिक्कर का 
एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक हे 
“प्रति क्रिया का खतरा” किसी विद्यमान क्रिया 
अथवा गति का विरोध करने के लिए जो क्रिया 
अथवा गति की ज्ञाती है श्रथवा होती है उसे भ्रति- 
क्रिया कहते हैं। सरदार पानिक्कर ने प्रतिक्रिया के 
जो दृष्टान्त दिए हैं उन्हें पढ़कर यह झाश्थर्य होता 
है कि उन्होंने जिन्हें प्रतिक्रिया कहा है वे भति- 
क्रियाये हैं अथवा पानिक्कर साहब का अपना लेख 
प्रतिक्रियाओं का पुलिन्दा है ! 

सरदार पानिक्कर ने देश की ज्ञिन बातों को 
प्रतिक्रिया का नाम दिया है वे ये है। आप लिखते 
हैं कि इन दकियानूसी विचारों मे से सब से मुख्य 
अपनी ज्ञाति फे किसी बीते हुए स्वर्शिम युग का 
विश्वास है। पानिक्कर साहब की राय है कि जो 
लोग यह मानते हैं कि उनका भूतकाल सुन्द्र था 
वे भविष्य को कभी सुन्दर नहीं बना सकते | भूत- 
काल के स्र्॒णयुग में विश्वास रखने के परिणामों के 
बारे में सरदार पानिक्कर की अद्भुत राय हे। 
आप लिखते हैं कि हाथ की कारीगरी पुराने दवा- 
दारू, खहर आदि के सब आन्दोलन प्राचीनतावाद 
के ही परिणाम हैं। सरदार साहव की गाय में प्रा्मो 


की दशा पर अधिक ध्यान देना भी प्रतिक्रियावाद 
का परिगाम है । 
झागे चलकर आप लिखते हैं कि हमारे प्राचीन- 
ताब्ाद का एक यडा खतरनाक पहल यह हे कि 
आध्यात्मिकता को भारत का विशेष गुण माना 
जाय। भ्रापकी राय हे भारत की दरिद्रता ओर 
दासता का कारण अ्राध्यात्मिकता की श्रेष्ठता में 
विश्वास ही है। प्रतिक्रियाबाद का एक भयानक 
दृष्टान्त सरदार पानिक्कर की राय में शराबबन्दी का 
आन्दोलन है। गो के लिए पूजा का भाव शराब 
बन्दी से भी अधिक दोषयुक्त है क्‍योंकि वह आर्थिक 
दृष्टि से हानिकारक है । यह स्थापना करके सरदार 
पानिक्कर ने इस बात पर बहुत दुख प्रकट किया 
है कि भारत में गोमास के खाने को बुरा माना 
जाता है। आपका मत है कि मनुष्य ज्ञाति में गो- 
मास का भक्षण बहुत प्रचलित है उसे बुरा मानना 
निरी मू्खता है । 
आगे चल कर पानिक्कर साधव लिखते हैं कि 
दो ओर बहुत बिस्तृत भ्रमात्मक वस्तुओं की ओर 
निर्देश कर देनां भी यहा जरूरी है, वे है--(१) 
ज्योतिष ओर (२) आयुर्वेद | उनकी गाय में ये 
दोनों अव्यत्न दर्जे के बहम हैं। नेशनल” नाम से 
मरदार पानिक्कर को बहुत चिढ़ है। आयुर्वेद से 
सबसे बड़ी ।शकायत उन्हें यह है कि उसे “नेशनत् 
सिस्टम आफ मेढीसन! सममभा जाता है।इस 
प्रकरण के अन्त में वे लिखते हैं कि आयुर्वेद 
का सुधार करने की बात उठाना भी केबल राष्ट्रीय 
हिमाकत का परिणाम हे क्योंकि सुधार होने के 
परचात आयुर्वेद 'पक्नोपेथी” में ही समा जायेगा। 
पीस के अन्य हृष्टान्तों में सरदार पाति- 
दर ने देश की कई अन्य भावनाओं को सम्मि- 
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लित कर दिया है यथा सन्यासियों तथा परिदतों 
के लिए आदर का भाव, प्याग की प्रशसा कक्ष 
कारखानों की उन्नति से भय हादि। हिन्दूसमाज 
के पतिभक्ि और पत्नीत्रत भादि के आदशों का 
उपहास करते हुए नवीनता के इस पुजारी ने उन्हें 
भी प्रतिक्रियावाद का नमूना बताया है । 


अन्त मे सरदार पानिक्कर ने लिखा है कि 
हमारे देश मे सबसे अधिक खतरनाक प्रवृति यह 
हो रही हे कि शिक्षा को राष्ट्रीय बनाया ज्ञाये। वे 
इस प्रवृत्ति को लम्बी राजनीतिक दासता का परि 
णाम मानते है । उनकी राय में यह भी घोर प्रति 
क्रियावाद का फल है कि शिक्षा मातृमाषा द्वारा दी 
जाय । राम और कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना 
को पानिक्कर महोदय मानसिक दासता की परा 
काष्ठा समभते हैं। 


हम गेंद को दीवार की ओर फेंकते है। गेंद 
दीवार की ओर किया करती है। दीवार से टकरा 
कर गपिस लौटती है तथ उस की गति कोअ्रतिकिया 
कहते हैँ। भारत सदियों तक राजनीतिक और 
मानसिक दासता मे ग्रस्त रह । उसे नीचे की भोर 
गति या किया कट्ट सकते हैं समय ने पलटा खाया 
ओर इमारे देश ने दासता की चट्टान से टकरा कर 
ऊपर की ओर उठना आरम्भ किया। राष्ट्रीय चेतना 
आरम्भ हुई जिसकी सहायता से हमने अ्रपने आप 
को सममा, अपने व्यतीतकाल के मह्दत्त को 
पहचाना ओर तब स्थाबीनता प्राप्त कर लीं। यह 
दासता की ओर किया को अ्तिकिया थो। 


खाब देशिक 


है 





आत्म आन ओर स्वाधीनताका प्रारम्भ प्रतिकिया 
के रूप मैं हुआ था पर जब हमने उसे प्राप्त कर 
लिया तब बह प्रतिकिया न रही, स्वय किया” बन 
गई । सरदार पानिक्कर ने आत्मज्ान ओर राष्ट्री 
यता को अ्रतिकिया बतलाया है परन्तु यदि सत्य के 
रष्टिकोण से विचार किया जाय, सरदार पानिक्कर 
के विचारों का परीक्षण किया ज्ञाय तो प्रतीत होगा 
कि वहीं स्वय प्रतिकियावादी है क्योंकि देश में 
बढतो हुई स्वात्माभिमान और स्वाधीनता की प्रयू 
त्तियों से डर कर वे उसे पश्चिम की दलदल में 
घसीटना चाहते हैं। यदि सरदार पानिक्कर के 
हृष्टिकोण से देखा ज्ञाय तो महात्मा गाधी सब से 
बडे प्रतिकियावादी थे। याद उनके सब विचार 
इतने हानिकारक थे जितने सरदार पानिक्कर उन्हें 
सममते है तो उनसे बचने का शायद एक ही उगाय 
है कि भारत की किश्ती को इग्लेंड या रूस के 
जहा न के पीछे बाध दिया जाय | स्वाधीनता में तो 
कुछ न कुंड भारतीयता रहेगी ही और भारतीयता 
से पानिक्कर साहिब को चिढ है। स्थाधीनता प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ देश के अनेक पाश्चात्य विचारों के 
पुआारियों में यह भावना पेदा हो गई है कि कहीं 
सचमुच हमे भारतीय ही न बतना पडे। इस भय 
ने जो प्रतिक्रिया पैदा की है सरदार पानिक्कर का 
लेख उस ।एक नम॒ना है। लेख में विचारों की 
उल्ञमन इतनी स्पष्ट है कि उसे सिद्ध करने के लिए 
युक्ति की आवश्यकता नहीं ।आश्चर्य यही है कि 
यह लेख श्रीमती इन्दिरागाधी द्वारा सपादित छोर 
प्रधान मन्त्री के भवन से प्रकाशित प्रन्थ में सपाद 
कीय टिप्पणी फे बिना केसे प्रकाशित हो गया । 
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कोई ससथा केवल एक व्यक्ति की विस्तृत प्रतिच्छाया मात्र होती हे । 


“इमसंन 





आय॑ राज्य का बल सदाचार और न्याय 
रद्द है ! 

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के आह्यणों 
तथा ज्षत्रियों का ससार के राज्यों पर कभी वही 
प्रभाव था जो युरोप के राज्यों पर कभी रोम के 
पोपका था। भेद्‌ यही था कि रोम्त के पोप का राज्य 
शासन तके शुन्य धर्म्मास्थता के साथ चल्षता था 
ओर भारतीय शासन तक युक्त आचारात्मक धर्म्मा- 
गुसार । 

आय घमम राज्य में श्राजकल की धर्म निरपेश्ञता 
की भावना का प्रयोजन पूर्णतया सिद्ध हो जाता 
था। आइण भर साधुओं का तप, त्याग स्वार्थ 
ओर अन्याय को दुवाता तथा जनता को अपनी 


ओर भ्राकृष्ट किए रहता था। महान वैदिक धर्म है। 


इतना उदार, विस्तृत तथा पूर्ण है कि उसमें सकी- 
णंता ओर संघर्ष को स्थान न था। 

घाजकतल आश्यन्तर में स्वार्थो अभिमानी राष्ट्र 
के नेताओं के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। उससमय 
तपस्थी आइाण ओर सम्यासी थे । झाजकल् आर्थिक 
संकट इसलिए नहीं मिट्ता # प्रत्येक का हृदय 
अरथ-लोलुप है। कम्यूनिस्ट जिस श्र को बुरा 
कद्दता है उसी को प्राप्त करने के लिए सघषष करता 
है । उस समय आइण भोर सन्यासियों ने अथ 
के प्रति भपने तपत्याग से जनता के हृदय में 
उपेज्ञा उत्पन्न करा रखी थी । 

इस समय रूस ओर अमेरिका का शीत-पंघर्ष 
चल रहा है । भीतर ही भीतर भाग सुलग रही है । 
प्रत्येक यह चाइता है कि मेरी जीवन प्रणाली सर्बों 
परि रहे । इस कामना को पूरो करने के ल्षिए दोनों 


ही शख्रा््रों पर भरोसा रखते हैं। इसके विरुद्ध 
आय॑ राजा संसार को अपने प्रभाव में रखने का 
साधन आचरण बनाते थे। अशोक ने शील के 
शब्त्र से ही अनेक देशों को विजय किया । शर्तों 
की विज्ञय मिट गई परन्तु सस्कृति की विजय अब 
तक स्थापित है । 

शाये साम्राज्य या झायों का सावभोम राज्य 
कमी भी भझातंक पूर्ण तथा सकी नहीं रहा | भार्य॑ 
सत्ता का बल फेवज़ सदाचार ओर न्याय रहा है । 

मह्दा फासिस्ट ओर ठहं ढ शिशुपाल ने युधिप्ठिर 
के राज़सूय यज्ञ में स्वीकार किया कि 'युधिष्ठिर 
का राज्य भय, लोभ ओर चापलूसी का राज्य नहीं 
है। केवल सदाचार और धर्म का राज्य है। इस- 
लिए इमने प्रसन्नता से युधिष्ठिः को सम्राट भाना 

2 


उस समय जो राजा सबसे अधिक न्यायत्रिय 
तपस्व्ी ओर सदाचारी होता था उसी को सब्रझपना 
प्रधान बनाकर उसके शासन को मानते थे भोर यह 
सोभाग्य ईश-कपा से भारत के शआआर्यों को सहस्रों 
बष पर्यन्त प्राप्त रहा । 

आज भी ससार को शान्ति झोर सुख के ।क्षए 
एक सावंभोम अ्जातन्त्र शासन की आवश्यकता है 
जिस पर सदाच।र और अन्याय का भर कुश रहे । 


( चुने हुए फूल प्‌ृ० ६७-६८ ) 
# पति पूजा के पद्व में दी जाने वाली 
युक्तियों का खण्डन ९ 


(१) 
युक्ति--परमात्मा अनन्त है भोर हम सानन्‍्त है 
क्््त के लिए अनन्त का सब्ा ज्ञान प्राप्त करना 
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सावदेशिक 


६०१ 





कठिन है । मूति पूजा के द्वारा सान्त जीव अनन्त 
परमेश्वर के निकट पहुचऋर इसकी एक भा प्राप्त 
करने में समर्थ द्वो ज्ञाता है। 

इस युक्त की अनगल्ञता सुसपष्ठ ही है। पूजा 
का उद्द श्य था अनन्त श्रभु का झ्वान प्राप्त करना। 
सय प्रथम अनन्त कां सान्‍्त के स्तर पर घसीट 
लाना सम्प्रव नहों है । श्रनन्त हमारे इशारों पर 
नहीं नाचता है ओर वह अपन को हमारी प्रसन्नता 
या सुबंधा के लिए पारवर्तित भी नहीं कर सक्कता 
है । दूसरे इस गांति स हमे जो मझाकिया देखने 
को मिलती है व अनन्त को नहीं अपितु हरे 
सामने रखे हुए रथुल पदाथ की क्राकया होती है। 
यदि सूत को पूजा करने से आपको परमात्मा का 
साक्षात्कार करने का सनन्‍्तोष हो जाय तो यह आप 
का मति-श्रम है जो तनिक स ञआआा म--निरीक्षण 
से सहन ही ज्ञाना ज्ञा सकता है। मनुष्य अपने 
को विद्वान राज्ञा मान सकता है भले हा वह इन 
दोनों में स कोई न हो। एसा करने स उस डैन 
रोक सकता है ? परन्तु सत्य यह है क मूतत पूजऊ 
आनन्म मृत पूनक बना रहता हे भोर जराभो 
ऊचा नहीं उठता । 

यह कहना कि सान्‍त अनन्त को प्राप्त नहीं कर 
सकता जुशनी जमा खच है। आप कहते हो कि 
हम अनन्त का झान प्राप्त कर सकते हे तब तो 
आप उस सान्‍त बना ढालते हो । परन्तु वास्तविकता 
यह है कि सान्‍्त अनन्त की श्रनन्तता की श्रनुभूति 
प्राप्त करने क योग्य नहीं है। पत्ती आकाश में 
उड़ता है ओर सोचता है कि वह शीघ्र ही उसके 
निकट पहुच ज॑ यगा परन्तु ज्ब वह थक ज्ञाता हे 
ओर भाकाश का छोर दूर हत्ता चलना जाता है तब 
बढ़ सोचता है कि श्राकाश अनन्त है। इसी भाति 
परमात्मा का दर्शन करने का यत्न करते हुए जब 
झात्मा को यह अनुभूत द्ोती हे कि में कितना ही 
ऊचा क्‍यों न चढ़ में उसका श्र त नहीं पा सकता 
तब उसे झनन्‍त की अनन्तता का आभास मित्र 


होता है न कि उसका पूण आन प्राप्त कना बच्चे 
को माता के सम्बन्ध में हतना ही श्लान होता हे (कक 
वह उसकी मा है। माता फे सम्बन्ध मे समस्त ज्ञान 
प्राप्त कर लेना बच्चे के लिए अ्रसम्भव है आर यह 
अनावश्यक भी है। मैं ज्ञानता हृ कि परमासा 
मेरा परमात्मा है उसे जान नहीं सकता। उस न 
जानने की मेरी अ्रसमर्थता का अभिप्राय है कि वह 
अनन्त है ओर मुमे उसकी अश्रनस्तता करो झाकी 
प्राप्त होती है । इस अनुभूति के मार्ग में मतय्रा 
बाघक होती है । 

(वशिप छ० ७॥० प्र ११३-११४) 


धरम जीवित क्यो है ९ 


धर्म के दो काम होते हैँ पहला काम तो 
समाज्ञ को कायदे कानून में बाधफर रखना ओर 
दूसरा काम विश्व की गुत्थी को सुवक्ाना। कायदे 
कानून के लिए सत्य की सृष्टि हुईैं। विश्व की 
गुत्यिया विज्ञान सुलमाने लगा है। मजहयों में 
छुट्ट दृष्टि से काम लिया जाता है न कोई सूर्य कसे 
बना, प्रथित्रों की आयु कया है-हन यातों को 
सममने के लिए धम की तरफ देखता है। फिर 
धम श्रव भी क्‍यों जीवित है? धम की आज के 
युग में क्या आवश्यकता है ? यह कहना कि सिफ 
मूर्ख लोगो के लिए धम बचा हुआ है गलत धारणा 
है । धम कामुख्य काम समान को कायदे कानून 
में बायना या विश्व की गुर बियों को सुतकाना नहीं 
है। धर्म यह काम करता रहा है इसमें सन्देह 
नहीं परन्तु इसझा मुख्य काम मनुष्य को क्रिया के 
लिए प्ररित करना है मनुष्य मंठो मानसिक 
प्रकियाए है ज्वान तथा कम। झ्ञान भी तो कर्म के 
लिए है। जो ज्ञान केव न झ्ञान बना रइता है वह 
किस काम का ? ज्ञान का परिणाम होना चाहिए-- 
कर्म । आज हम झानी हैं, परन्तु बह झ्ञान दम्रारे 
कर्म मे नहीं दिखाई देता । धर्म का काम मनुष्य 
को 'कम' के लिए प्रवृत्त करना है। धर्म के ज्ेत्र 


जाता है। उतासक का उह्े श्य परमा मा को जानना #में सद्दी या गलत, जो कुछ झान था उसका उद्देश्य 





महर्षि जीवन 


(१) 
मांव मक्तण वेद विरुद्ध 
मुल्तान मे एक दिन स्वामी जी ने मास भक्तण 
को वेद-विरुद्ध बताया । इस पर महाशंय कृष्ण- 
नारायण ने कहा 'इसके खाने में कोई हानितों 
नहीं है।' स्वामी जी ने कहा परमात्मा की भ्रान्ना 
का न पालन करना यही एक बड़ी हानि है ।! 
तब कृष्ण नारायण ने कहा 'मैं मास खाता हूं। 
यदि इससे कोई हानि होती तो मैं उसको अनुभव 
कर लेता । 
स्त्रामीज्ञी ने कहा 'आश्ञाएं दो प्रकार की होती 
है-एक शरोर फे साथ सम्बन्ध रखने बाजी श्रोर 
दूसरी श्रात्मा के साथ। शरीर के साथ सम्बन्ध 
रखने वाली श्राआ को भग करने से रोग-शोक 
आदि दुख होते हैं। आत्मा से सम्बन्ध रखने 


भी कैबल मनुष्य को कुछ करने के लिए प्ररित 


करना था | आदि-काल से भनुष्य में यह भावना 
यह विश्वास कि ससार में मनुष्य से भी कोई 
3ची शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसके दरार में 
अन्याय की कोई सम्मावना नहीं मनुष्य को मिन्न 
२ सकटों में सहन-शीलता तथा साहस देती रही 
हैं, इसी विश्वास पर मलुष्य अब तक जिन्दा है, 


वाली झ्राज्ञा के लोप से शारीरिक दुख तो नहीं 
होता परन्तु आत्मा उच्च पद को भ्राप्र नहीं होता। 
मास खाता भ्रात्मा से सम्बन्ध रखने वाली परमात्मा 
की आज्ञा को भग करना है. इसलिए मास खाने 
बाले को योग-पिद्या नहीं आती। उसे योग की 
सिद्धिया नहीं होतीं । 
पोराणिकों के प्रश्नों के उत्तर 
(२) 

सृत्म परमाशुओं से स्थृल सृष्टि केसे बनी 

जो परम सूक्ष्म हे उसी को परमाणु भोर धटया- 
कृत आदि नार्मो से पुकारा ज्ञाता है। ऐसे परमागु 
अनादि और सत्य है। कारण के जो गुण समवाय 
सम्बन्ध से हैं वे कारण में नित्य हैं और कार्या- 
वस्था में भी नित्य बने रहते है । परमाणुओं मे 
संयोग ओर विभाग का गुण भी नित्य है। इस 


में यदि कहीं प्रकाश की किरण दीखती है यदि 
मनुष्य अत्याचार की शक्तियों के साथ जूमता हे 
तो इसी श्राशा से शोर इसी विश्वास से कि विश्व 
की स्ालक शक्ति संसार को असत्य से सत्य की 
ओर ओर अन्याय से न्याय की ओर ले जा रही 
है। यही निष्ठा यही विश्वास ज्ञो मनुष्य को कर्म 
करने को बुराई के साथ लड़ते चले ज्ञाने की श्रेरणा 


इसी विश्वास के आधार पर बह झात्मघात नहीं ४ देता है, धर्म हे, ओर इस निष्ठा को जागरूक 


कर बेठता । इसमें सम्देह नहीं कि आज के मानव 
को वर्षा से बचने के लिए, उत्तम खेती के लिए, 
रोग से मुक्त होने के लिए धर्म की आावश्यकतानहीं 
परन्तु अन्याय से चारों तरफ से पटे हुए इस विश्व 


रखने के लिए, मनुष्य मे सत्कम करने की भावना 
के ते के लिए धर्म जीवित है ओर जीपित 


( समाज-शास््र के मूल तत्त्व प० ४०३ ) 


फरवरी (६५८ 


लिए इनके मिलने और विगडने से इनफे सरूप 
में भनित्यता नहीं भाती। परमाणुओों मे गुरुतव 
ओर लघुल दोनों का सामथ्ये भी नित्य है। गुण 
गुणी का समवायसम्बन्ध है। (३६३) 


मनुष्प भौर ईश्वर का क्या सम्बन्ध है ! 


(३) 
क्या ज्ञान से मनुष्य ईश्वर बन सकता है? 
क्या ईश्वर और जीघ नित्य हैं ? यदि दोनों चेतन 
२ इश्वरावीन है या नहीं ? आवीन हैं तो 


मनुष्य और ईश्वर का राजा प्रज्ञा, स्तरामी सेवक 
का सम्बन्ध है । अल्पन्न होने से ईश्वर जोब 
नहीं हो सकता । जीव और ईश्वर में व्याप्य और 
व्यापक सम्बन्ध है | जीवात्मा सदा ईश्वर 
धीन रहता है | कम करने में स्वतन्त्र परन्तु फल 
भोगने में परतन्त्र है | ईश्वर का सामथ्य अनन्त है 
ओर जीवात्मा का स्वल्प इसलिए जीव का परमात्मा 
के अ्रधीन होना आवश्यक है । 


क्या ससर की रचना और प्रलय होती है? 


(४) 
हम सृष्टि की उर्पात्ति भोर प्रलय मानते हैं। 
ईश्वर के गुण, कम ओर स्वभाव अनादि है। इस 
लिए सृष्टि भी प्रवाह से अनादि हैं। यदि ऐसा न 
माना ज्ञाय तो रचना से पूर्व ईश्वर को निरूम्मा 
मानना होगा। परमेश्वर की तरह प्रकृति और जीव 
भी श्नादि हैं। जेसे इस कल्प की सृष्टि के श्रादि 





सावदेशिक 


६9३ 


में अनेक स्त्री पुरुष वेदा हुए बेसे ही पूय कल्पों मे 
हेते रहे ओर आगामी कल्पों में होते रहेंगे। जीबों 
के कर्म भी अनादि है । जिन ४ श्ात्माओं में पर 
मात्मा ने वेद का प्रकाश किया इनके सटश अथवा 
उनसे अधिक किसी के भी पुण्य न थे। इसलिए 
परमात्मा में पक्षपात का दोष नहीं आता। 


कमे फल 
(५) 

एक तीसरा प्रश्न यह किया गया कि जब कम 
न्यूनाधिक होता है तो मनुष्य खतन्त्र केसे हुआ ? 
परमेश्वर का जेसा जान है जीव बेसा ही कम करेगा 
इसलिए सरपतन्त्र न रहा ? 

स्वामी जी ने इस शका का समाधान इस 
प्रकार किया -- 

कर्म-फल न्यूनाबिक कभी नहीं होता। जिसने 
जैसा और जितना कर्म किया उसे बेसा ओर उतना 
ही फल्ञ न दिया जाय तो अन्याय हो ज्ञाता है। 
ईश्वर में भूत, भविष्यत काज्ञ का सम्पन्ध नहीं है । 
ईश्वर का ब्लान सदा एक रस है। जेसे ईश्वर अपने 
ब्वान में खतन्त्र है येमे हो ज्ञीब कम ररने में 
स्वतन्त्र हे परन्तु फल भोगने में परतन्त्र हे । 

मोक्ष क्‍या पदार्थ है | 
(६) 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज ने कहा 
'सब अशुभ कर्मों से रहित होकर केबल शुभ कर्म 
करना हो जीवन मुक्ति है ओर दु खमात्र से छूटकर 
झानन्द पूर्वक परमेश्वर मे रहना मुक्ति हे। 


एक्रेनापि हि शुरेश पादाक्रान्त महतलम । 
क्रियते मास्करेणेव सक्कार स्फुरिततेजलों ॥ --मीतिशतक 
जिस प्रकार अकेला तेजस्वी सूर्य सारे ज्ञगत्‌ को प्रकाशमान कर देता है. उसी 
प्रकार एक ही अकेला शूरषीर सारी प्रथ्व्री को ्वीतकर वश में कर लेता है । 
उदयति दिशि यस्यो भानुमान सेव एर्वा- 
जिधर सूर्य उदय होता है उसी क्लेल्ोग पूर्व दिशा मानते हैं | --उपनिषद्‌ 


६०४ 
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0 ७४0 ५ 20 5 20 2८, 
सावदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
( महत्ततपूर्ण निश्वय ). भें 


8,200%000१८/फ:४४०१० श्र" कर फ 


आायसमाज का उह श्य वेद्क धर्म के सिद्धान्तो 
का विचारात्मक नथा क्रियात्मक प्रचार करना है। 
बैदिर धम के सिद्धान्त इतने व्यापक हैं कि मनुष्य 
जीवन का कोई अर ग उनसे बाहर नहीं रह ज्ञाता, 
इस कारण आयसमाज्ञ का स्थिर कार्यक्षेत्र भी ससार 
व्यापी है। फिर भी समय २ पर विशेष अवस्थाशों 
की दृष्टि से कार्य त्षेत्र के विशेष श्र गो पर जोरदेना 
और इस पर शक्ति को केन्द्रित करना आवश्यक हो 
ज्ञाता है। इस कारण वतंमान पारम्धितियों को 
ररष्टि मे रखकर सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा सत्र आर्य समाजों तथा भआयंजनों को आदेश 
देती है कि वे अयने वतमान ऊार्यों को भली प्रकार 
चल्ञाते हुए निम्नलिखित कार्यों पर विशेष बल दें - 


(१) इस समय देश के सामने सबसे बडी 
समस्या यह है कि बढती हुई चरित्र अष्टता को केसे 
रोकता ज्ञाय, चरित्र के बिता न व्यागर उन्नत हो 
सकता है ओर न स्वतन्त्र राज्य का सचालन ही हो 
सकता हैं। आय समाज्ञ देश मे चरित्र भ्रष्टता के 
प्रवाह को रोकने भर नेतिक स्तर को ऊ चा करने 
के लिए निम्नलिखित उपाय करे, इसके लिए आये 
जन अपने जीवन को वैदिक आदर्शानुसार सयथा 
पवित्र बनाए । 

(क) अपने शिक्षणालयों भें चरित्र-शिक्षण ही 
विशेष व्यवस्था करें तथा अन्य शिक्षणालयों 
में वेसी व्यवस्था को प्रचल्षित कराने का भर 
सक प्रयत्न करें | 

(ख) नागरिकता के शिक्षण तथा चरित्र निर्माण के 
लिए उपयुक्त उत्कृष्ट श्रेणी की प्रामाणिक 


धामिक पाठ्य पुस्तवें तय्यार कगए ओर उन्हें ६ 


देश के शिक्षणात्यो भे व्यवह्ृत कराने का 
प्रयत्न करें । 


(ग) धामिक तथा सास्कृतिक दृष्टि से यह शअत्या 
बश्यक है कि सामान्य रूप से भारतवासी मात्र 
को ओर विशेषरूप से झायजनों को संस्कृत 
भाषा का ज्ञान हो। आय समाजो को यह 
व्यवस्था करनी चाहिए कि दो वर्षा के अन्दर 
प्रत्येक साक्षर श्राय ज्ञन को सरकृत का बोध 
करा दिया ज्ञाय | इस कार्य के लिए समाज 
मन्द्रो म सस्क्रत पढने की व्यवस्था की जाय | 


(घ) देश मे प्रोढ !शक्षा वा प्रचार अत्यन्त आब 
श्यक है। जेसे आय समाज ने अन्य सत्र 
प्रकार की शिक्षा में मार्ग प्रद्शन का कार्यकिया 
है उसी प्रकार से उसे भ्रोढ शिक्षा के प्रसार में 
माग-दशेक बनना चाहिए ओर प्रत्यके आय 
समाज मन्दिर में प्रोढ शिक्षा देने की व्ययस्था 
कर देनी चाहिए। इस कार्य के लिए रात्रि 
पाठशालाशों का खोलना उपयुक्त होगा । 


(च) सा्वदेशिक सभा शिक्षा विज्ञों के एक ऐसे 
सम्मेलन करा आयोजन करें जो झाय समाज 
के रृष्टिकोश से ,शिक्षा सुबार के सम्बन्ध में 
निश्चित योजरा बनाए । 

(२) इसके अतिरिक्त यश सभा श्राय जनों का 
ध्यान अपने काय क्रम के निम्न लिखित अर शो की 


ओर विशेषरूप से आकृष्ट करती है । इसके सबन्ध 


में विस्तृत और निश्चित आवेश सभा शीघ्र 

सचारित करेगी-- 

१--पिद्ड़ी हुई ज्ञातियों में प्रचार व उनके उत्थान 
का काम | 





“इस स्तम्म में फेबल महत्त्वपूरों पुश्तकों तथा अन्य साहित्य की ही समालोचना होगी -- 


सपादक--साब देशिक 


प्राप्ति खीकार 
लेखक प्रकाशक मूल्य 
(९) प्राणायाम आवाय भद्रसेन जी आदश साहित्य निकेतन अजमेर ॥॥) 
(२) योगासन शा हु ॥£) 
(३) योग आर स्वास्थ्य कु यो गक व्यायाम संघ अजमेर ९॥) 


जगदीश च<द्र वद्यार्थी 
श्रो स्वामी श्रद्धानन्द जी 


(४) प्रार्थना लोक 


आय कुमार सभा किंग्सवे दिल्ली १० नए पसे 


(१) मुक्ति सोगान ३० » 
(६) आदर ज्ञीवन श्री स्व० खाती वेदानन्दजी तीथ.. झार्य साधु आश्रम लाढबा १२ ,, 
(७) निर्माण की कद्दानिया भारत सेब समाज नईदिल्ली.. थ) 
(८) गागें में तारी कल्याण. सरोजिनी सिन्हा ; के २५ , 
(६) झार्गसमात्र का महव वेध्यराज़ प० हदय सत्यत्रत शास्त्री काव्यसाख्य 
पूर्ण कार्य प्रकाश भारदाज तोथ मत्री श्राप्स० जबलपुर -) 
(१०) सत्य सनातन धर्म भानीराम लड॒ढा बोरी अरव॒  भानीराम लढ़ढा घोरी अरब २,३७ 
जि० यवत माल 


९--अष्टाचार-विरोधी भावना को ज्ञाग्रत करना। 


३--रेडियो व सिनेमा के गानों व चित्रों से श्रश्ल्ी 
लता का निर्वासन । 
४--अ्रन्तर्जातोय विवाह । 
( साधारण सभा २८-४-१६५२ ) 


घारा सभाओं के निर्वाचन भोर भायंसमांज 


केन्द्रीय श्रसेम्बली ओर प्रान्तीय असेम्बलियों ५ 
के ज्ञिए देश मे जो निवोचन होने वाले हैं उनके 
सम्बन्ध में अपना कक्तंत्य निश्चित करने के लिए 
अ्रतेक सब्जन इस सभा की नीति ज्ञानना चांहते 
हैं। उनकी तथा भार समाज़ों ओर आयों की ज्ञान 
कारी के लिए यह घोषणा की ज्ञाती है कि भाय ह# 


समाज का सामूहिक रीति से इन निर्भाचनों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है श्रोर उन्हें किसी पत्त के सम्बन्ध 
में कोई सम्मति न देनी चाहिए परन्तु व्यक्तिगत 
स्थिति में प्रत्येक भाय खतन्त्र है कि वह जिसके 
लिए भी चाद्दे सम्मति दे, इसके लिए किप्ती प्रकार 
का प्रतिबन्ध नहीं है | उसे श्रपना वोट देते समय 
यह देखना चाहिए कि वह जिस उम्मीदवार को 
अपना वोट दे रहा है उससे आय ससक्ृति और 
आय जाति के अधिकारों की रक्षा हो सफेगी या 
नहीं। आय समाज्ञों को यह भी चेतावनी दी जाती 
है कि आय समाज का कोई विषय निर्वाचन प्रौपे 
गैन्डा मे वशित न ढ़िया ज्ञाय | 
( अन्तरग सभा २०-६-१६४३ ) 


६०६ सार्वेदेशिक फरवरी १९५६ 





(११) ॥78एए78 ए0प्रष्टी।8 5 0 70888 3206 
0 थि।श४8णा छ888%॥ 950 000। २) 
सम्पादक ओर प्रकाशक 
(१२) आये रत मं जूषा पं० अवध विद्ारील्ञाज्ष एम० ए० 
दक्षिण कलकत्ता आयेविद्यालय ॥) 
(१३) & 000086 8009 8000 5809]९6.... म्रागव हरा90 ॥ णा ७0 
0 पाप 32|34 प७९७। 'िध्ाता)&॥ ६080 
8070७ ५ ३) 
(१४) प्रार्थना पुस्तक १) 


(१५) दयानन्द गुणगान संग्रह कर्ता पन्नालाल पीयूष. प्रकाश साहित्य प्रकाशन 
मगीत रत्न सिद्धान्त शाख्री झार्यसमाज अजमेर ॥|) 


(१६) प्रकाश भजनावल्ली पं० प्रकाशचन्द्र कविरत्न न ५ (|) सज्ि० २) 
(१७) गायत्री गौरव ईश्वरी प्रसाद अ्रेम' एम८ए०... श्री महशेनानन्द अन्थागार 
सम्पादक तपोभूमि २० कृष्ण गगा मधुर.) 
(१८) ईशोपनिषदू रहस्य रामेश्वर प्रसाद गुप्त हरेन्द्रपाल स विद्याप्रकाश 
सदन नुरुद्दीनगज़् पटना सिटी २)६७ 
(१६) मानव धर्म ढा० मकक्‍्खनत्ाल शर्मा 
५१ एफ कमला नगर दिल्ली १) 
(२०) योग प्रकाश (कन्नढ़) सुधाकर जी नारायणराव ४० नरसिहरराव 
रोड बगलूर २ ५) 
(२१) सनातन शुद्धि शात्न ओर. गोविन्द प्रसाद शाल्रो.. रघुनाथचन्द्र आय॑ स्टूडेन्ट बुक डिपो 
आरयों का चक्रवर्ती राज्य रोशनपुरा नई सड़क दिल्ली २) 
(२२) चुने हुए फूल श्रीयुत पं० विहारीलाल जी. श्री मद्‌ दर्शनानन्द प्रन्थागार 
शास्त्री २० कृष्णुगगा मथुरा. ॥) 
आये कन्या की आवश्यकता 


फर्ट क्लास फर्टट एम० एस० सी०, रिसर्च र्कालर अपने भजि ( सक्सेना ) कुमार के लिए 
एक १६ वर्षीया, अति सुन्दरी, शिक्षिता कन्या की ई,वश्यकता है । 
जन्म की जाति और दहेज का कोई बन्धन नहीं है | 
इच्छुक सज्जन कन्या के चित्र तथा विवरण के साथ नीचे द्विखे पते पर पत्र-व्यवहार करें -- 
वीरेन्द्र शास्त्री एम० ए० 
मन्द', साथे० विद्यायं सभा, रायबरेली ( यू० पी० ) 


:'१५3५७0७७७७ ७७०७७ + 
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म> फ्रफ्रो फेक फोर फ्रोत फोर गे 
( दिसम्बर के अक से आगे ) 
[ ले०--रघुनाथ प्रसाद पाठक ] 


शुद्धि 

झाय समाज ने बेदिक धर्म के द्वार उन सब 
के लिए खोल दिए हैं जो उसे अपनाना चाहें । 

बैदिक धर्म दिव्य धर्म है भत इसके प्रसादों 
से कोई भी व्यक्ति यचित न रखा जाना चाहिए। 

हमारे कट्टर पथी हिन्दू भाई शुद्धि का बिरोव 
करते रहे हैं परन्तु सनातनों नेताओं यथा स्वर० १० 
मदन मोहन जी मातवीय आदि ने १६२४ मे विध 
मिंयो की शुद्धि स्खीझार करली थी । 

बहुत से हिन्दू भाई बहन जो ईसाई या मुसल 
मान बन गए थे पुन आर्य समाज द्वारा शुद्ध किए 
ज्ञाकर हिन्दू समाज में वापस भा गए हैँ। जन्म के 
अनेक इआाई और मुसलमान तक हिन्दू धर्म में 
दीक्षित किए जा चुके है। 

झागश ओर मथुश के बहुत से मलकाने आर 
राजधस्‍्थान के सेव भी-पुन अपने हिन्दू धर्म मे 
वापस आ गए हैं जिनके पूर्ज मुस्लिम काल मे 
बल्ात मुसलमान बना लिए गए थे । 

आय समाज, भारत धर्म महामण्डल और हिंदू 
महा सभा उन्हें हिन्दू धम में वापस लाने के लिए 
डयत हैं अत अब कसी भी हिंदू को इस आदो 
तन वा विरोध न करके इसे सहायता देनी चाहिए 

सन्तोष का विषय है कि शुद्धि का विरोध अब 
प्राय नहीं रहा है श्रोर यह कुप्त जारी है । इससे 
हिंदू समाज रढ झौर सगठित होने लगा है। 

दलित 

वैदिक धर्म बात किसी को दलित बनाने की 
अनुभति नहीं देता। यह प्रत्येक को अपना सुधार 
करने और उन्नति करने का समान रूप 


से अवसरक स्पराज्य प्राप्त न कर सकोगे।” 


प्रदान करता है। 

दल्षितों भर अन्त्यजो के प्रति हिन्दु्ों का 
रृष्टिकोण बदलने का आय समाज भरसक यत्न कर 
रहा है। वह कद रहा है कि जन्म के आधार पर 
कोई भी श्रद्धूत नहीं होता । 

आय समाज के प्रवत्तक स्वामी दयानन्द उनको 
वेद पढने का भी श्रधिकार प्रदान करते हैं ओर 
आय समाज उन्हें योग्य बताकर ऊ चा उठाने का 
शानदार काय कर रहा है। उनकी शिक्षा की अब- 
स्थाए उसन्न करना, गुरुकुलों आदि मे निशुल्क 
शिक्षा की सुविधाए देना, उनके वैयक्तिक जीवन 
का सुधार करना उनके साथ समानता छा व्यवहार 
करना आदि ? भ्आाय समाज्ञ के वे काय हैं जिनसे 
उनकी दशा बहुत उन्नत हुई और वे मनुष्य समझे 
जाने लगे है । 

सरकारी जनगणना की रिपोर्ट के श्रनुसारभारत 
में लगभग ६ करोड दलित भाई हैं. जिन्हे ईसाई 
ओर मुसलमान खा जाने के लिए मु ह खोले रहते 
हैं। अिटिशकाल में ईसाई मत की शरण मे जाने 
वाले हिन्दुओों की प्रतिदिन की औसत सख्या ३०० 
थी । ख्राज्य के इन दिलों में ईसाई मिशनरियों 
को प्रचार की खुली छुट मिल जाने से यह सख्या 
दुगुनी तिगुनी हो गई है। हिन्दुओं ! खबरदार हो 
ज्ञाओ  अछूतों से घृणा करना छोडो भोर उनकी 

९ रज्ञा के लिए कटिवद्ध हो जाओ श्रन्यथा हिदूसमाज 

को बडा घातक धक्का कगेगा। 

महात्मा गाधी ने अपील की थी 'जब तक तुम्त 
हिन्दू अछूतों को अपना भाई न सममोगे तब तक 

गाधी ने अछूतोद्धार 


६८ 


का उल्लेखनीय काय किया। भारत की स्वतन्त्र 
सरकार ने “ सविधान में “अरृश्यता' को अपराध 
उद्घोषित करके, और उन्हे आथिक स्थिति को 
ऊ चा करने की घुविवाए प्रदान करके अ्रस्प्रश्यता 
के निवारण के लिए कियात्मक कदम उठाए हैं। 
परन्तु जब तक ह्िलुओं का दष्टिकोश अ्रच्छा नहीं 
बनता ओर श्रद्धू्तों के मन से दीन भावना दूर नहीं 
होती तबतक समस्या का हु सभव नहीं होसकता । 
अक्ूतों श्रोर सबर्णों के गुण कर्मानुसार पारस्परिक 
विवाह और खान पान के सम्बन्ध से ही समस्या 
हल हो सकेगी ओर यह कार्य आय समाज और 
उसके गुरुकुत् ही कर सकते हैं । 

कम में इस प्रकार के अनेक उदाहरण 

| 

आय समाज में अछूतों के घरों में उत्पन्न ऐसे 
अनेक नर नारी हैं जिनके रहन सहन, आचार 
विचार शिक्षा दीक्षा ओर सामाजिऊ स्थिति को 
देखकर कोई भी यह नहीं समझ सकता ऊ>़रिवे 
अछूत घरों मे उत्पन्न हुए होंगे। खय वे सी हृदय 
से यह अनुभष न करते होंगे कि वे अछूत घरों में 
जमे थे। सरदार को गुरुकु्ों मे उनके पठत पाठन 
को प्रोत्साहित करता चाहिए। 


शिखा भोर सत्र 


प्रत्येक हिन्दू को चोटी रखनो होती हे आर 
प्रत्येक द्विज (आह्यग क्षत्रिय ओर वेश्य) का यज्ञो 
पवीत धारण करना धर्म होता है । 

शिला (चोटी) भागों का जातीय चिन्ह हे। 
इसका प्रयोजन है तरेदिक स+यता को रक्षा में भ्रगना 
तन मन ओर धन लगा देना । शिखा एक प्रकार का 


घर्मष्यज् हे ओर प्रप्येक शिखाधारी सेना की ध्वज रनों । 


बामने वाला सममा जाता है। 

यज्ञोपबीत ३२ तार का थागा होता है. हन तान 
तारों का अयोजन है पितृद्चण, ऋषिऋण ओर 
देवऋण से उऋण होना । 


मार्बदेशिक 


फरवरी १६४६ 


ही घारण करने का श्रधिकार प्राप्त हो जाता 
| 
राष्ट्र मापा हिन्दी 

हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है ज्ञो शज्य भाषा 
बनने की अधिकारिणी थी। हष है यह सतन्त्रभारत 
की राज्य भाषा बन गई है। 

स्वामी दयातनद ने ऋषि जैसी अपनी दिव्य 
रष्टि से यह श्रनुभव कर लिया था कि हिदी ही 
राज्य भाषा बनने के योग्य है। श्रत उन्होंन जन्म 
से गुजराती होते हुए भी अपने प्रन्थ हिन्दी मे 
लिखे ओर आय समाज्ञ तथा इसके सदस्यों के 
लिए यह आवश्यक ठदृवराया कि वे अपनी शिक्षा 
दीक्षा काम काज और «यपहार में दिदी को अप 
नाए । गुजरात के दूसरे सुपुत्र मद्दा मा गाधी ने 
अपना मूल्यवान्‌ योग दिया और हन्दी प्रचार को 
स्वराज्य योबना का अ ग बनाया । 

आज़ भारत के प्रमुख नेता यह अ्रनुभव करते 
हैकिश्ममजी विदेशी भाषा है ओर राज्य एय 
राष्ट्र भाषा के रूप में देश के जन साधास्थू को एक 
करने की इसमे क्षमता नहीं है। 

हिंदी की लिपि देवनागरी है और यही लिपि 
सविधान में स्वीकार की गई है। हिंदी के श्र तिरित 
सरकृत और मराठी डी लिपि भी देवनागरी लिपि 
है' है। यह इतनी सुगम और <क्ष निक है क! 
सप्ताह मे हो सीखी जा सऊती हे । 

मुक्ति 

मुक्ति का शाव्दिक अर्थ हे वन्धन से छूटना 
अर्थात्‌ भौतिक शरीर धारण करने से मुक्त होकर 
पूणानन्द खवरूर परमात्मा के आन द्‌ का उपयोग 


मुक्तात्मा मुक्ति के आनन्द का उपभोग परिमित 
समय के लिए करता है ।जसके पश्चात वह पुन 
कम ज्षेत्र में भरा ज्ञाता है । 


मुक्ति की अवधि 


जो शुद्र उन्नति कर के द्विज वन जाते हैं उन्हें ६ मुक्ति की अवधि ३१९०४०००००००० ० बर्ष 
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की है| इस लम्बी अवधि के वाद जीवात्मा मुक्ति 
से लौट आता है। 
( देखो सत्याथ प्र० स« ६) 
मुक्ति केसे प्राप्त होती है ९ 


१--योग साधन (चित्त की एकाग्रता) 

२--धर्म्मा चरण 

३--शक्षचर्य 

४--सत्कर्म 

४--शुभ विचार 

६-साहस 

७--सत््वान 

८--अऋषियों ओर महाप्माओं की सगति। 

निष्काम कम और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। परमेश्वर को जानने से ही मनुष्य श्वानी 
हो सकता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने, 
अधर्म, अविद्या, कुसस्कार भर व्यसनों से प्रथक 
रहकर तथा सत्य भाषण परोपकार विद्या, पक्षुपात 
रहित न्याय, धर्म की वृद्धि भरोर परमात्मा की विधि 
पूथक स्तुति प्राथना उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास 
करने, विद्या पढने, पढ़ाने ओर धम से पुरुषार्थ 
करके ज्ञान की उन्नति करने से मुक्ति प्राप्त होती हैं 
इस प्रभार जो कुछ काम करे, वह सत्र पत्तगात रहित 
न्याय और पधर्म्मानुसार ही करे। भिथ्या ज्ञान के 
दूर हो जाने से जीव के सब दोष दूर हो ज्ञाते भोर 
अधमे के विचार चले जाते हैं । 

मोक्ष किसी स्थान विशेष या किसी वस्तु विशेष 
का नाम नहीं है अपितु ब्रह्म के साथ भानन्द में 
रहने को मोक्त पद या परम गति कहते हैं । मुक्त 
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जीव यह भोतिक शरीर घारण नहीं करता, किन्तु 

उसके स्वाभाविक शुभ गुण नष्ट नहीं होते । जब 

सुनना चाहता है तव कान भादि शांक््यों कोइच्छा 

नुसार प्रयोग में लाकर आनन्द भोग कर सकता 
। 


नित्य कम 


प्रतिदिन किए जाने वाले ५ यश्ञों में से ४ का 

सम्बन्ध कर्म से ओर १ का सम्बन्ध उपासना से है। 
ये ५ यन्न इस प्रकार हैं - 

१ ब्रद्ययक्ल-- 

सन्ध्या, उपासना भर्थात्‌ परमेश्वर की प्रार्थना 
और स्तुति । 
२ देवयज्ञ -- 

प्रात काल और सायकाल सूरज निकह्नने के 
याद और छिपने के पहले हृवन यज्ञ करना। 


३ भूत यज्ञ- 
भोजन से पूर्व पशु पत्तियों ओर भिखारियों 
को अन्न देना और अग्नि में आहुति देना। 
४ पित्‌ यज्च - 
माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करना | 
५ झतिथि यज्ञ-- 
विद्वानों ओर मद्दात्माओं को भोजन कराना 
जो अ्रकरमात बिना सूचना दिए श्रा ज्ञायें । 


गृहरथ को इन पाचों यज्ञों का अनुष्ठान करना 
होता है। अक्षचारी पहला झोर वानप्रश्यी पहल्ा 
ओर दूसरा यज्ञ कर सकता है परन्तु सुषिधा भोर 
सामथ्य हो तो पाचों यज्ञ कर सकते हैं। 


अप्प केनापि मेधावी कैमतेन विचक्खणों। 
समुद्दा पेति भत्तान भंणु' भ्ग्निंव सन्‍्धम | 


जातक 


जिस प्रकार ज्ञोग थोडी सी भी भ्राग को फू ककर बढा लेते हैं उसी प्रकार 
मेधावी पुरुष थोडे से मूलधन से भी अपने है उन्नत कर लेता है। 





7८८: 


प्राचीन भारत मे नारी-शिक्ता 


( ज्लेखक० श्रीयुत वेकट #ष्ण राव ) 


भारत मे आधुनिक महहला के समप्रज्ञ जो 
महत्त्वपूरों समस्याएं समुपर्थित है उनमें से एक 
समस्या यह है कि वह स्थतन्त्र ओर परम्परागत 
वैवाहिक जीवन में से किसको पसन्द करे। आधु 
निऊ महिलाए विभिध परीक्षणों और स्व॒तत्र ज्ञीवन 
के प्रलोभनों मे से गुजरने पर भी अनन्त मे देवाहिक 
जीवन को ही प्राथमिकता देती है। प्राचोन भारत 
में इस समस्या का हल किस प्रकार किया गया 
था, यह ज्ञान लेना उपयोगी होगा क्योंकि हजारों 
लाखों वर्षों के पश्चात भी प्रतिक्रिया एक जसी ही 
होगी । 

यह समस्‍या दो पहलुओं मे परिणत हो जाती 
है--एक विद्यार्थी ओोबन ओर दूसरा गृहस्थ जीवन 
वृहदारण्यक उयनिषद्‌ में गार्गी ओर मेत्रयी की 
चर्चा की गई है । ये दोनों परम बिदुषी और अक्ष 
विद्या में निष्णात थीं। जब याप्नवल्क्य ने मत्रयी 
को यह कहा कि सासारिक सपदा प्राप्त करके बह 
अमरत्व प्रात करने की आशा न कर सकेगी तो 
ठसने उस सपदा को लेना अस्वीकार कर दिया। 
भवभूति के उत्तर राम चरित्र नाटक में भी इस 
स्थिति की काकी देखने को मिल्लती है। बास ती 
ओर पन्रेयी दो अह्मचारिणी इस बात की शिकायत 
करती है कि वे लव और कुश प्रश्ृति अपने साथी 
विशाथियों की वरावरी नहीं कर सकीं जो गुरु के 
पाठ को अधिक सुगमता से समम लेते हैं। ये 
बदाहरण इस बात के द्योतक हैं कि प्राधीन काल 
में लडकिया उच्च से उच्च ज्ञान भाप्त करती थीं और 
उन्हें उस ज्ञान से वचित न रखा जाता था | 

झब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि लडकियां; 


विवाह हो जाने तद ही पढें श्रथता वे जीवन पर्य त 
अपनी पढाई स्वतत्न रूप से जारी रख सकती हैं या 
नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर कालिदास के सुप्रसिद्ध 
शकुतला नाटक के नायक दुष्यत ने शकुन्तला वी 
सखिया से यह प्रश्न करके दे दिया है कि “क्या 
शंकु तत्ला का तापसब्रत (ब्रद्मचय व्रत) ।बवाह के 
साथ समाप्त हो जायेगा या ज्ञीवन पयन्त उन सृग 
छोनो के साथ रहेगी जिन्हें वह भाईयों के सप्तान 
प्यार करती है दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान 
ख्िया भी भानन्म ब्रक्नचयत्रत धारण करके विद्या 
उध्ययन करती रहती थीं। कालिदास के मात्र 
विकाग्नि मित्र नाटक को पड़ता कोशिकी की तुलना 
अध्या म विद्या के साथ की जा सकतो है जिसने 
अपने पति की हत्या के पश्चात्‌ सन्‍्यास ग्रहण कर 
लिया था ओर जो वेद विद्या में बड़ी निपुण 
थी। इतना ही नहीं वह सगोत तथा अन्य ललित 
कल्लाओं की भी ज्ञाता थीं। बाण का ने कादम्थरी 
में महाश्वेता का वणन करते हुए लिखा है कि वह 
यह्योपवोत घारण किए हुए था। इससे स्प्र है कि 
प्राचीन काल में लडकों के समान ही लडकियों का 
उपनयन ससकार होता था । अब भी पारसी देवियां 
का यह सस्कार नियम से होता है। बस्तुत प्राचीन 
बैदिक युग में बडी आयु की अविवाहित लड़कियां 
यत्र सत्र देखने को मित्षती हैं। 

उस युग में स्त्री आकर्षण का इस सीमा तक 
केन्र होती थी कि घह घर की साम्राज्ञो कहलाती 
थी। वह दाय भाग की भी अधिकारिणी होती थी 
परन्तु काज्ञालर भें उसके अधिकारों का अपहरण 
हुआ ओर उपनपन सस्कार भी विवाह सत्कार में 
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विल्लीन हो गया जो नई समाज-व्यत्रस्था में भ्रति 
चाय बन गया है । 


झलवेरुनी के सम्य शर्थात्‌ १०३० तक ब्लिया 
अपने अधिकारों का निर्वाध गति से उपभोग करती 
रहीं। उसने लिखा है कि अरब के एक खलीफा ने 
भारत से एक महिला चिक्रित्सिका को अपने 
असाध्य रोग की चकित्सा के लिए बुलबाया | हस 
सफल्न महिला चि6कित्सिका को राज्य के चिझित्सा 
विभाग को व्यवस्थित करने के लिए चक्रित्सा 
शिक्षा सचालक बनने के लिए प्ररणा की गई। 
उसने आयुर्वेद के बहुत से सस्कृत ग्रन्थों का श्ररत्री 
भाषा में अनुबाद किया। परन्तु दुर्भाग्य से ये सय 
ग्रन्थ अब श्रप्राष्प हैं। १११४ ई० के प्रसिद्ध 
गणितज्ञ भारकराचार्य ने अपनी पुत्री लीलीबतो को 
उच्च गणित की शिक्षा दी भोर उसकी मृत्यु के बाद 
भी श्रपने ग्रन्थ का नाम लोक्षाबती” रखा। प्रसिद्ध 
कबि राजशेखर की पत्नी भी एक% सुप्रसिद्ध कवि 
यित्रो थी। उसने लिखा कि मैने अपनी पत्नी की 
सन्तुष्टि के लिए वी अपना 'कपूर मन्जरी” नाटक 
लिखा है। उसने यह भी घांपणा की कि प्रतिभा 
एक भात्र पुरुष में द्वी नहीं होती, स्त्रिया भी पुरुषों 
के समान उच्च कोटि की कविता कर सकती है। 
योद्धकाल में गगादेवी (१३८० ई० के आस पास) 
ने अधुर विजय! नामक एक उत्कृष्ट एतिहासिक 
काव्य की रचना की । वह लिखती है कि 'मे अपने 
पति के साथ युद्धभूमि मे गई थी झोर मैंने अपने 
पतिदेव की अनक विजयों को अपनी भाखों से 
देखा था ।” 


अपने पति के साथ समस्त धामिक अनुष्ठानों 
में पत्ती भाग लेती थी इसीलिए उसे धर्म पत्नी, 
नाम प्राप्त हुआ । साधारणत पत्नी की अनुपरियति 
में पति उन अनुष्ठानों को न कर पाता था। गाह स्थ 
जोबन में पत्नी की सर्वोपरिता व्यापक रूप लिए 
हुए थी, तभी कालिदास इस प्रकार की पत्नी की 
प्रशंसा करते हुए उसे 'गुप्त मन्त्री” 'प्रिय मित्र” ओर 
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ललित क्लाओं में प्रिय शिष्य” की सन्ना प्रदान 
करते हैं। वीर क्षत्राणियों के पराक्रम हमें यह 
स्मरण कराते हैं कि वे भी योद्धा का कठोर जीवन 
व्यतीत करती थीं और अपने पतियों या भाईयों के 
साथ कनथघे से कन्धा मिडाकर लडती थीं। अपनी 
बीरता ओर ज्ञोइर से वे इस बात को सिद्ध करती 
थीं कि वेद रामायण एवं महाभारत कालीन देवियों 
की बीर गाथाए श्रतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हे । इतिहास 
हमारे समक्ष कासो की रानी लक्ष्मीयाई तथा अन्य 
पनेक राजपूत वीराज्ननाओं के चारु चरित्र प्रस्तुत 
करता है जो वीरता पूर्वक लडने में कमी ने 
न मिमकी और जिन्होंन ह सते २ जोहर की आग 
में अपने को जलाकर अमरपद प्राप्त किया | वास 
कृबि लिखता है कि बीर क्षत्राणी फे हृदय की साध 
वीरजा, वीरजाया वीरजजननी ( धोरपुत्नी, बीरपत्नी 
ओर वीर पुत्रों दी माता ) बनने वी रहती थी। 
पतअ्जलि शक्तिकि ग्रथ्टिकि नामक वीराज्ननाओ 
की चर्चा करते हैं ज्ञो भालों श्रोर ज्ञाठियों से लडती 
थी। कौटिल्य ने भी सम्राट की मद्दिला रक्षक्ों का 
वर्णन किया है जो अपने हाथों मे धनुष और वाण 
लेकर सम्राट की रक्षा करतो थीं। दूसरी शत्ती मे 
वात्पायन ने लिखा कि विशेष प्रदेश में केवल 
स्त्रिया ही शासन कर सकती है पश्चिमी समुद्रतट 
पर आज भी उत्तराधिकार का एक ढंग पुत्री के द्वारा 
ही प्रचलित है । 


स्त्रिया राज़ सभाओं भे भी व्यापक रूप 

से भाग लेती थीं। पाणिनी का “श्ायुधेयी” शब्द 
आधुनिक काज़ मे लोक सभा वा विधान सभाओं 
को मह्विला-सद॒स्याओं का सूचक हे | माता पिता 
ह यह कामना किया करते थे कि हमारे यहा ऐसी 
पुत्रिया जन्में ज्ञो राज सभाओं मे चतुरतापूषक 
बोल सकें। स्त्रियों ने रामनेतिक सत्ता भी दस्तगत 
की थी । उपयोगी सावजनिक कार्यों के लिए “यथा 
सड़कों की मरम्मत ओर उद्यान निर्माण जिनमें 
पास पढोस के ग्रामों का सहयोग अपेक्षित होता 


उड़ीसा प्रचार 


आय समाज रएरकेला में ता० ८-१ १-५८ से 
त्ता० १०-११-५८ तक समाज भवन में यज्ञ, उपदेश 
और वेद कथा हुई | ता० १० को ऋषि निर्वाण 
दिवस समारोह में बढे धूम धाम से विशेष अधि 
वेशन हुआ। माइक द्वारा ३ रोज तक महीपुर 
प्लाएट साईट एवं समस्त प्लान्ट एरिया में प्रचार 
होता रहा | समाज भवन में श्राय विद्याज्ञय का 
उद्घाटन भ्री सेठ बनवारीज्ञाल जी के करकमलों 
द्वारा किया गग्मा है। वियालय कोष में उसी 
समारोह में ८११) वन प्राप्त हुआ, इस विद्यालय 
में हिन्दी कक्षा ५ तक शिक्षा दी जावेगी। शुरुकुत्त 
अ्रयोध्या के स्नातक १० श्री इरमित्र दुडु जी को 
मुख्याध्यापक के रूर में नियुक्त किया गया है। 
साथ में उडिया भाषा मे शिक्षा देंने के लिये भी 
एक अध्यायक नियुक्त होने बालेहँ । इस विद्यालय 
का मुख्य उहं श्य मह है कि हि दी प्रचार के साथ 
साथ आय समाज के सिद्धातो को बच्चों में प्रवेश 
कराना । इस विद्यालय के लिये निम्न आय 


था, महिलाओं की सक्रिय सेवाए प्राप्त की जाती 
थीं और वे उस सेघा के कार्य मे गोरव अनुभव 
करती थीं । 

इस समय आदश्श समाधान यह हो 
सकता है कि समानता के आधार पर सविधान में 
उनका योग स्वीकार किया जाय । परन्तु इस बात 
को हृष्टि में रखते हुए कि वह शरीर से स्राभाविक 
रूप में दु्बल होती है और देश को योग्यतम बच्चे 
प्रदान करने का एक मात्र दिव्य अधिकार उसे ही 
प्राप्त है उसके लिए यह उपयुक्त होगा कि वह 
अपने को एक भात्र घर के आन्तरिक काय तक ही 
सीमित रखे । यह भी श्रपनी योग्यता ओर बीरता 
का परिचय देने के लिए उसके लिए अनेक मांग 


खुले हुए हैं। 
कपड़ों की रगाई, कर्सीदा काठने, कपडा बुनने, 


व्यक्तियों को लेकर ऊमिटि गठन किया गया है । 
प्रधान श्री रपुसहलचन्द कोहली 
मन्त्रो श्री अमिल्लाल भाय 
उपमन्त्री श्री ज्रगदीशचनदर कोइलो 
कोषाध्यत्ष श्री ज्वालाप्रसाद आय 
व्यवस्थापक स्वामी आइनन्द सररव्ती 


झाय' समाज होराकुद 


आय समाज द्दीराकुद मे ता० ८८११-२८ से 
ता० १२-११-५८ तक ऋषि निर्वाण दिवस के 
उपलक्षमे प्रभात फेरी,यन्न,प्राथेना व्याख्यानादि होता 
रहा | इस उत्सव में श्री स्वामी शिवान-्द तीर्थ जी 
मद्दाराज श्री स्वामी आत्मानन्द सरखतां ( आन्ध्र 
प्रदेश) ते अपने अमृतमय वेदोपदेश किये थे। 
सम्बलपुर और द्वीराकुद दोनों स्थानों में कथा 
होती रही समाज्ञ मन्द्र में आय कुमार पाठशाला 
खुन गई हे जिसमें ६० से आधक छात्र छात्र 
पढ रहे है । 


झादि काय मे निपुणता प्राप्त कर सकती है। 
हन कार्यों मे एक मात्र स्तरिया ही पूरा निष्णात हो 
सकती है एंसा कोटिल्य क' मत है। स्री को यद्द 
समभलेना चाहिए रिघर में या हरताल में 
रोगियों की देखभाल ओर सेवा परिचर्या करने के 
उच्च कार्य के लिए उससे उपयुक्त दूसरा काई नहीं 
है। उसकी मधुर प्रकृति के साथ ही इस प्रकार के 
भीतरी कार्यों का सामजस्य हो सकता है। पुरुष 
और स्त्री का यह अनुभूति होनी चाहिए कि वे एक 
प्राण और दो शरीर झोते हैं। दोनों ही अमर-पथ 
के साथी राहगीर है । इन दोनों समान ब्यक्तियों 
की पारस्परिक प्रेम ओर विश्वास को सामेदारी एक 
समन्थित इकाई में परिणत हो जानी चाहिए । 


( द्विब्यून र८ १२ ४८ ) 


६१३ 


है. आएं दमन की किगणरिपों..; 


डे झाय॑ समाज की चिनगारियों 


ऊँ 


श्रोयुत स्व० रामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज द्वारा लिखित अ्रनेक चिनगारिया 'सा्वदेशिक! में 
प्रकाशित हो चुकी हैं। निधन फे कुछ समय पूर्व वे कुछ चिनगारिया लिखा गए थे। वे अव समय २ पर 


प्रकाशित की ज्ञाती रहेगी । 


आज्ञाराम जी 


पुरानी बात है | एक सज्जन तहसीलदार थे। 
आय समाज के सदस्य थे। वह घूसन लेने की 
ख्याति प्राप्त थे । मैने उनसे घृप्त न लेने का कारण 
पूछा । उन्होंने कहा यदि आप वचन दें कि मेरा 
नाम न लेगें शरौर न लिखेंगें तब कारण बता दूगा 
अन्यथा नहीं बताउगा। में कारण ज्ञानने का 
इच्छुक था। भ्रत मैने बचन दे दिया। इसलिए 
इनका नाम पता न लिख कर मैने आज्ञाराम उनका 
काल्पनिक नाम लिखा है। उन्दोंने मिदिल परीक्षा 
पास करके पटवारी गीरी बी परोक्षा दी ओर उसमे 
उत्तीर्ण होकर पटवारी बन गंए। तीसरे मद्दीने 
उन्होंने ४०) घूस में प्राप्त करके अपनी पूज्या माता 
जी को भेज्ज दिए। उनके पितां जीवित न थे। 
दूसरा कोई अ्राता भी न था। यह अकैले थे। जिस 
समय मांता को ४०) मिले उन्‍हें लेकर अ्रपने पुत्र 
को लिखा तुम्हारा वेतन थोडा सा है उसमे से 
तुम खाते पीते बल्न भी पहनते हो तब ४०) 
केसे भेज दिए। उन्होंने उत्तर दिया भाता जी 
आपको इससे क्‍या मेरे पास रुपए थे मेन भेज 
दिए आप व्यय कर लें। 


यह पत्र आते ही माता जी ने मनीआटर फीस 


अपने पास से लगाकर ४०) अपने पुत्र को लोग 
दिये और लिख भेजा मुझे; इस प्रकार के घन की 
आवश्यकता नहीं । मैंने तुम्हारे पिता के स्वरगवास 


पर परिश्रम करके अपना निर्वाह किया भोर तुमको 


“संपादक सावदेशिक 


पाला तथा पढाया । है। यदि मुझे यह पता होता 
कि मेरा पुत्र पढकर बेईमान हो जायेगा तो मै कमी 
न पढाती। अच्छा परमेश्वर की ऐसी ही इच्छाथी । 
अब मुझे रूमी कुछ न भेजना। मैंने ज्ञिस भाति 
अब तक निर्षाह किया है भव भी कर लू गी प्रतीत 
होता है मेरे भाग्य किसी का सुल्र नहीं लिखा है । 
तुम आनन्द मे रहो परन्तु मेरे सामने कभी न 
आना । जहा मैने पति के स्वग सिधारने पर सबर 
किया है वहा तुमको भी पति के पास गया समझ 
कर सन्तोष से दिन व्यतीत करू गी । 


यह पत्र मिलने पर श्राज्वाराम जी को बडा कष्ट 
हुआ और मनीआहर प्राप्त करके उस ठयक्ति को 
जिससे घूस लिया था बुलाकर वह ४५) दे दिये 
ओर उससे क्षमा मागी। वह भी हैरानथा कि 
पटवारीजी कया ऊररहे है तब उन्होंने अपनी माता 
नी का पत्र छुनामा और उसे जाने डी आज्ना दी। 
इसी समय माता ज्ञी को पत्र लिखा और ४०)लौटा 
देने की बात लिखकर भागे को कभी भी घूस न 
लेने का प्रण करके माता से क्षमा चाही । माता उस 
पत्र को पाकर प्रसन्न हुई ओर अपने पुत्र को आाशी 
वाद दिया। 


झ्राज्लासम जी कहा करते थ॑ मेरा गुरु मेरी 
पृज्या माता है जो कुछ वह कह्टे मुसे शिरोधाय्य हे 
मेरे जीवन की पथ प्रद्शक माता है । 


धन्य है ऐसी माताये ओर ऐसे आश्ञाकारी पुत्र । 
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राजा विश्यामित्र सेना के साथ आखेट 
(शिकार) के लिए निकले थे । बन में घूमते हुए वे 
महर्षि बसिष्ठ के श्राश्नम के निकट पहुँच गए। 
महर्षि ने उनका आतिथ्य किया। विश्वामित्र यह 
देखकर आरचरय में पड गए कि उनकी सेना का 
सत्कार वसिध्ठ ने किया। इसके पश्चात्‌ दोनों में 
परमशत्रुता हो गई। विश्वाभिनत्र वसिष्ठ को नीचा 
दिखाने या पराज्ित करने का यत्न करने लगे परतु 
वे सफल्ल न हुए। अन्त में विश्वामित्र ने बसिष्ठ 
को मार डालने का निश्चय किया। सम्मुख जाकर 
अनेक बार वे पराजित हो चुके थे श्रत भ्रस्त शत 
से सज्जित होकर ग़त्रि में छिपकर वसिष्ठ ज्जी के 
आश्रम पर पहुंचे | गुप्त रूप से वे वसिष्ठ जी का 
वध उनके अ्रनज्ञाने करना चाहते थे । चादनी रात 
थी। कुटी से बाहर वेदी पर महर्षि बसिष्ठ अपनी 
पत्नी के साथ बेठे थे। अवसर की प्रतीक्षा में 
विश्वामित्र पास ही वृक्षों की ओट में छिपे रहे । 


उसी समय अरुन्धती जी ने कहा' केसी निर्मल 


सी क्षमा द्वेप पर विजय पाती है 





ज्यो सना छिटकी है। वसिष्ठ जी बोले--“आज़ 
की चादनी ऐसी उज्ज्वल है जेसे आजकल विश्वा 
मित्र ज्ञो की तपस्या का तेज दिशाओं को आलोकित 
करता है ।” 

विश्वामित्र ने ये शब्द सुने और जेसे उन्हें 
साप सू घ गया हो उनके हृदय ने उन्हें धिक्कारा 
जिसे तू मारने आया है, जिससे रात दिनद्वेष 
करता है, वह कोन है--यह देख | वह महापुरुष 
अपने पुत्रों के हत्यारे की प्रशसा एकान्त में अपनी 
पत्नी से कर रहा है ।” 

विश्वामित्र ने शरीर पर के श्र नोच फेंके । 
वे दोडे ओर वसिष्ठ के सम्मुख भूमि पर दस्ढबत 
गिर पढ़े। बद्ध मूल 6५ समाप्त हो चुका था सदा 
के लिए। बसिष्ठ ज्ञी की सहज् ज्लमा उस पर 
विजय पा चुकी थी। द्वष ओर शस्त्र त्याग कर 
आंज तपरवी विश्वामित्र ब्राह्मण का पद्‌ प्राप्त कर 
चुके थे । महषि वसिष्ठ वेदी से उठकर उन्हें दोनों 
हाथों से उठाते हुए कह रहे थे-'उठिए बअश्नर्षि | 


यो वे भमा तत्सुखम नान्‍्पे सुछम॒- 


महत्ता ही सुख है लघुता में सुख नहीं । 


“-उपनिषद्‌ 


पुत्र | नाउप्त्मा «व मन्तव्य| पर्वाभिरसमृद्धि भि: । 
अभृत्वा हि मवन्त्यर्था भस्वा नश्यन्ति चाअपरे॥ 


-+महासारत 


बिदुला ने अपने पुत्र सञ्य को उपदेश देते हुए सत्य ही कहा है कि अपली 
पूषे की असमृद्धि से अपने को छुद्र न मान ही हल नशकत 


है-यह न होकर भी हो जाता हे ओर होकर 


नष्ट हो जाता है । 


एक जिज्ञासा का समाधान 


एक सज्जन ने इस शंका का समाधान चाहटा 
है कि क्‍या राधा कृष्ण की मातुल पत्नी ( मामी ) 
थी ? इस शका का सम्राधान करते हुए श्री स्वामी 
मुनीश्वरानन्द सरस्वती लिखते हैं -- 


पुराणों मे बर्शित राधा एवं श्री ऋष्ण चरित्र 
की श्रन्य सब घटनाओं की उपेक्षा करके इन पक्षियों 
में केवल हतना ही विचार किया गया है कि राधा 
ओर भरी क्ष्ण ज्ञी का परसर क्या सम्बन्ध (रिश्ता) 
था। 

राधा गोकुत्र के एक वृषभानु नामक गोप की 
कन्या थी । जेसा कि (वृषभानु गृहे जाता तन्म्राता 
च कलावती) इस ब्रह्म बेव्त पुराण के बचन से 
प्रकट होता हे वय क्रम से जब राधा विवाह 
योग्य हुई तब पिता ने इसका सम्बन्ध एक रायण 
नामक युत्रक से किया । इसका वर्णन ब्रह्म वेबते 
पुराण प्रकृति खण्ड अश्रभ्याय ४६ में इस प्रकार 
किया गया है कि -- 
अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्टूवा तां नवयोवनाम्‌ । 
साध॑ रायण वेश्येत तत्‌ सम्बन्ध चकार 
सा ॥ २३७ ।' 

अर्थात्‌ १२ वर्ष व्यतीत होने पर राधा को नव 
योवन युक्त देखकर उसके पिता वृषभानु ने उस 
का सम्बन्ध रायण नामक वैश्य युवक के साथ कर 
दिया। मदहाभागवत पुराण में राधा के विवाह के 
विषय में इस प्रकार लिखा है कि -- 


ता राधायुपयंमे को 5पि गोपो महापरुने १ 
॥ ११। ३५ ॥ 

है महामुने ” उस राधा को किसी गोप ने 
बिवाहा। यह गोप उपरोक्त युवक रायण ही है अन्छ 
कोई नहीं | यत राघा स्वय अपने पति का नाम 
निर्देश करती हुई एक प्रसंग में कह्ठती है कि -- 
झहमेव स्वयं राधा द्वाया रायश कामिनी । 
त्रह्ञ पे० पु० भीकृ० ज० ख० १११॥४६७ 


अर्थात मैं राधा रायण की पत्नी हूं। अब 
देखना चाहिए कि यह रायण कोन है और कृष्ण 
के साथ इसका फोई सम्बन्ध है या नहीं। ब्रह्म 
बैबत पुराण प्रकृति खण्ड झ० ४६ में इस प्रकार 
वणन आया है कि -- 


कृष्णमातुयशोदाया रायणस्तत्‌ सहोदर! । 
** समन्धात्‌ कृष्ण मातुलः ॥४०॥ 


अर्थात्‌ रायण कृष्ण जी की माता यशोदा जी 
का सह्दोदर भाई सम्बन्ध (रिश्ते) में कृष्ण ज्ञी का 
माप्ता था। अत सष्टर हुआ कि “राधा यशोदा जी 
के सहोदर भाई रायण की पत्नी सम्बन्ध में यशोदा 
जी की भाभी ओर श्रीकृष्ण जो की मामी थी” पत्नी 
या सखी नहीं | 


इस प्रकार श्री #*णचन्द्र जी महाराज के १६००० 


राणिया थी यह बात भी सर्वथा निराधार और 
मभिथ्या है। 


श्रीकृष्ण जी के विषय में अनेक विध आआन्त 
प्रचार बेष्णत्रों श्रोर विशेषकर वेष्णत्र सम्प्रदायान्त- 
गंत गोकुलिए गोसाइयों ने किया हे, जो महा- 
भारतादि इतिहास भ्रन्थों के विरुद्ध और सर्वथा 
अमान्य एवं कपोल्ल कल्पित है । 


श्रीकृष्ण जी के चरित्र के विषय में हमें महर्षि 
दयानन्द जी मद्दाराज के ये वचन सबंदा याद 
रखने चाहिए । “ देखो ! भ्रीकृष्ण जी का इतिहास 
महाभारत में अत्युत्तम है। उनका गुण कर्म स्वभाव 
ओर चरित्र भ्राप्त पुरुषों के सटरा है जिसमें कोई 
अधम का आचरण, श्रीक्षष्ण जी ने जन्म से मरण 
पर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं 
दिखा ।” सत्याथ प्रकाश समु-११ 


अत सब श्रार्यों को पुराणों के सबेया आरान्ति 
पूर्ण और मिथ्या लेखों पर ल्ेश मात्र भी विश्वास 
नहीं करना चाहिए। 


र्फ 


६१६ 


//॥| | + 
रत &€ 


गोविन्दपुर से एक सज्जन लिखते है १ 


ध्यह क्षेत्र राची से २२ मील दक्षिण सीमडेगा 
से ८० मील लोहारदगा से ३५ मील खूटीसे पश्चिम 
२४ मील दूर पर है। शहरी ज्षेत्र से नितान्त दूर 
जगहों से भरा पड़ा है। यही स्थान छोटा नागपुर 
में ईसाइयों का गढ़ माना जाता है । वाह जगत से 
अलग-थज्ञग होने के कारण जन ज्ञागृति का अभाव 
ह्टे। 

इस ज्षेत्र में मुस्यत उराव, ओर मुडा की 
घनी झआावादी है। ये अत्यन्त गरीव ओर अशिक्तित 
हैं। इस दुरवस्था का तीन ईसाई-मिशन अनुचित 
लाभ उठा रहे हैं“-(१) जर्मन मिशन (२) रोमन 
मिशन (३) श्र प्रेज़ी मिशन | इनकी सहायता के 
लिए विदेश से बटत भार्थिक सहायता आरही है | 


पिछले दिनों यहा दुर्भित्ष पह गया था। उस 
समय विदेश से आया हुआ आटा, चावल ओर 
दूध वाटकर ईसाई कोग कहते थे कि ईसा मसीह 
के राज्य में सब चीजें इतनी होती है कि समाप्त 
नहीं होती । भझत तुम ईश्वर को मानने वाले हो, 
यह राज्य हिन्दुओं का हे इसलिए यहा रुपए का 
१ सेर चावक्ष विकता है। भाज से कुछ दिन पूर्व 
जब ईसा का राज्य था तव यहा पर भी रुपए का 
२० सेर चावज्ञ बिकता था । तुम प्रार्थना करो कि 
बह्दी ईसा का राज्य फिर से लौट आए । इन मिश- 





नरियों का दूसरा बढ़ा हथियार मिशन की युवतियां 
हैं। देहात में भशित्षित जनता के बीच कहा जाता 
है कि तुम लोग ईश्वर को नहीं मानते हो हस- 
लिए शेतान हर समय तुम्हें सवाता रहता है | उसी 
शेतान की तुम पूजा करते हो | ढाइन भी होता है । 
इनकी मदद करने के लिए यहा के भगत्‌ यत्ती ओर 
ओोमाा का भी कम हाथ नहीं है। ईसाई हो जाने 
के बाद इन सव दुखों से छुटकारा पा ज्ञाओगे।” 


यहा के जितने ईसाई मिशन हैं उनमें ईसाई 
धर्म की प्रति दिन पढ़ाई होती है | इन मिशनरियों 
के स्कूल में पढ़कर उराब, मु ढा छात्र ईसाई बनकर 
निकत्ते हैं । बाद में लडकों के अभिभाषकों से 
कहा ज्ञाता है तुम्हारा लड़का ईसाई वन गया है। 
ओर तुम उनका छुश्ा खाते हो श्रत तुम भी 
ईसाई वन गए हो ओर वे बाध्य होकर ईसाई बन 
जांते हैं। 

बाओरों में आदिवासी महिलायें जेवर बेचने 
जाती हैं भोर सुनारों से कहती हैं कि इन्हें खरीद 
लो भव हम ईसाई बन गए हैं। इस जेवर को हम 
ड़ढ़े यत्न से रखती थीं पर अब हमें नहीं पहनने 
दिया जाता | 

क्या यही इमारे स्वतन्त्र भारतवर्ष का धर्म 
निरपेश्ञ राज्य है ? 
ज्ु कै 
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करनाटक प्रचार 


द्सिम्बर मास में श्रीयुत वेश कृपाराम जी 
शास्त्री द्वारा मेसूर में प्रचार काय का क्रम इस 
प्रकार रहा -- 


योग शिक्षा, आसन प्राणायाम, झआ्ाय बीरों को 3 


की भरती, विशाल सामूशिक यज्ञ व सहयोग, 
ग्राम प्रचार, हिन्दी प्रचार सभा तथा कालिजों में 
व्याख्यान, शका समाधानादि । 


& यह्ष, २ यज्ञोपवीत सस्कार हुए २ नए सदस्य 


लाठी, व्यायाम शिक्षण, सम्मिलित सध्या प्राथना बनाए गए, १ विशाल सामूहिक यज्ञ व सहभोज 
एवं शका समाधान, सिद्धान्तरत्न के विद्याथियों हुआ पितइनी प्राम में यज्ञ, व्यास्यान और शका 
का प्रशिक्षण, पारियारिक उपासना, यद्ञ, व्याख्यान, समाधान किया गया। सस्कृत कालेज और हिन्दी 
साप्ताहिक सत्सग, दशे यज्ञ, गायत्री महायश्ष, | प्रचारक सभा में २, २ बार जाकर सगठन तथा 
कन्नड़भाषा के पत्रों के लिए लेखादि, नए सदस्यों. प्रचार काय किया गया। 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 
आये जनता से सहयोग की अ्रपील 


आज से ५१ वर्ष पूर्व गुरुकुन महाविद्यालय ज्वाल्ापुर (हरिद्वार) की स्थापना आये जगत के 
स्वतामधन्य सन्‍्यासी सत्र स्वामी दर्शनानन्द जी मद्दाराज़् नेकी थी। बिना किसी भेदभाव के टस 
सध्था ने सस्कृत शिक्षा का द्वार मनुष्य मात्र के लिए उस समय खोला था जब रूढित्रादियों ने सस्कृत 
का अध्ययन वगे विशेष के लिए ही सुरक्षित रख छोडा था । दूसरी विशेषता इस सस्या की अन्न तक 
यह रही कि बिना किसी भी प्रकार का शुल्द्र (फोस) लिये इस सस्था में पढने पाले छात्रों को भोजन 
वस्त्र निवास एवं शिक्षा भी मुफ्त दी गई । धनी निर्धन सब दी के लिये कृष्ण सुदामा की तरह सदा 
इस सष्ण के द्वार खुने रहे हैं। अब जबकि देश विभाजन ने परिस्थितिया बदल दो और महगाई सीमा 
लाघ गई तत्र नाम मात्र को छात्रों पर सत्र मिलाकर पन्रह रुपये मासिक अर्थात्‌ आठ आने प्रतिदिन 
का व्यय लगाया है ओर वह भी सब पर नहीं जो सुगमता से दे सके उन पर ही रखा हे । 

झाद तक इस आदशे शिक्षण सस्था से सहस्रो ही स्नातक निवलकर देश जाति की सेवा 
में सलग्त हैं। भराय सभाज्ञ के आरम्भिक क्षणों में स्व्थ सस्था के सरथापक बीनराग स्त्रामी दर्शनानन्द 
जी महाराज, १० गणपति शर्मा साहित्याचाय, प० पद्मसिह ज्ञी सस्कार चन्द्रिका के रचयिता प० 
भीमसेन जो आदि विद्वानों ने जो सेवायें की है उनसे आय समाज भत्ती भाति परिचित हैं। आजकल 
भी यहा के बहुत से स्नातक झाय समाज के सच पर अथक काय कर रहे है। भागे समाज के इतिहास 
में इस सस्था की सेवायें सदेव स्तुत्य मानी जायगी। 

इस वर्ष इस गुरुकुल की स्थएं जयम्ती & से १५ अप्रेल तक बडी तेयारियों से मनाई जा 
रही हैं। भा जगत के चोटो के विद्वान साथु मद्दात्मा पत्र अन्य क्षेत्रों के भी सारक्तिक नेता उसम 
भाग लेंगे । इस सप्य गुरुकुब मे तीन सो के लगभग छात्र वेद, दुशन, साहित्य, व्याकरण ओर आयुर्वेद 
आदि बिषयों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुस्कुल के अधिकारियों ने इस महायज्ञ को सफल बनाने 
एवं भावी उन्नति को ध्यान में रखते हुए ढाई लाख रुपये को एक योजना बनाई हे | हमारा अनुरोध हे 
कि झराय जनता मुक्तद्॒स्त होकर इसमें दान दें ओर स्वर जयन्ती में सम्मिलित होकर अपने इस 
गुम्कुच की प्रगतियों का परिचय भी प्राप्त करे । जो धन भेजा ज्ञाय वह-मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल मह्दा 


विद्यालय ज्वालापुर ज्ञिल्ञा सहारनपुर के पते पर भेजने की ऊपा करें । निवेदक -- 
(१) श्री स्वा० अभेदानन्द जी सरसखती, ( प्रधान सा देशिक झ्राय प्रतिनिधि सभा ) 
(२) श्री स्वा० आत्मानन्द जी सरस्वती 


(३) श्री स्वा० आनन्द स्वामी सरस्वती ( प्रधान-आर्य प्रादेशिक सभा पन्नाश्र ) 
(४) श्री घनश्यामसिद्द जी गुप्त, ( प्रधान--आय प्रतिनिध सभा मध्य प्रदेश ) 
(५) श्री महाशय कऋष्ण जी, ( मालिक--प्रताप दिल्ली ) 
(६) श्री प० नरेन्द्र जी, ( प्रधान--भाय प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण हेदराबाद ) 
(3) श्री डाक्टर मद्ावीरसिह्द जी, ( / पार्ना-जआार्य प्रतिनिधि पा ”*य भारत ) 
(८) भा० रामगोपाल जी, ( प्रधान मन्द्री--सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ) 
(६, श्री जगवेवसिद् शास्त्री सिद्धान्ती, ( महामन्त्री--आरय प्रतिनिधि रूभा पत्ञातर ) 
(१०) श्री वेणीमाई आय ( प्रधान मन्त्री-आय प्रतिनिधि सभा यम्बह ) 
(११) भ्री रामनारायण जी शास्त्री, ( प्रधानए्न्त्ी-भाय प्रतिनिधि सभा बिहार ) 
(१२) श्री प० रामचन्द्र जी देहलवी, ( आय मदोपदेशक द्वापुर ) 
(१३) श्री डक्षक” मधुरालाल शर्मा, ( भू० पू० ढाइरेक्टर शिक्षाविभाग राजस्थान ) 


प्रितम्बर तथा अक्टूबर सन्‌ १६४८ में झाय॑ प्रतिनिधि समा मध्य दक्षिण हेदराबाद द्वारा 
दक्षिण प्रचार योजना के अन्तर्गत किए गए प्रचार का कार्य विवरण 


सितम्बर ४८ 
१-उपदेशक़ों व प्रचारकों द्वारा प्रचार कार्य 
श्री प० रुददेव जी 


१ से २ सितम्बर तक ताण्हूर समाज में वेद 
सप्ताह सपन्‍न करवाया, हे से ६ सितम्बर तक 
जोगीपेट समात्र का वेद सप्ताह भुगताया ! 
७ सितम्यर को जोगीपेट से निन्नामाबाद प्रवास 
कर पहुचे। ८ से १४ सितम्बर ५८ तक श्रार्य 
समाज निज्ञामाबाद के वेद सप्ताह कार्यक्रम से 
भाग लिया । १५ सितम्बर ५८ को निज़ामाबाद से 
प्रवास कर मिर्यात्ञ गुडा पहुचे । १६ सितम्बर तक 
रहकर प्रया' किया। ० सितन्तर रो रज्षा ऊुशापुर 
प्रचाराथ जाते समय सकक्ष से गिर जाने के कारण 
रुगण रहे । 

इस मास आपने ३ समाज्ों के वेद सप्नाह 
आुगताए और १८ व्याख्यान दिए । 

बुर्रक्रथा दल 


इस मास बुर्शकथा दलने शहरके विभिनन स्थानों 
गोषामइल, लालागुडा सीताफल्मणए्दी सतत भार 
बुल्लारम माद-नापेट, अ्रखित्राण्डा पुरा, अम्बरपेठ, 
झसमत पेट, दूब बावडी तथा जिले "हबुबनगर के 
चोधर गुडा स्थान की तेलगु भाषा भाषी जनता 
में ' बुगकथा दल” (लोक-गीत शैली) द्वारा प्रचार 
काये किया | 
२-शुद्धि क्या विवाह 

श्री प० कालीचरन जी ने आय समाज 

शाक्षीबण्डा में एक मुसिल्म महिला की शुद्रि कर 
उसका नाम कलाबती रखा ओर धनवाडढ जिला 
महवूबनगर के एक युवक से विवाह करा दिया । 


अक्टूबर ४८ 
(१) उपदेशको तथा प्रचारकों के द्वारा 
प्रचार कार्य 

१--श्री प० रुद्रदेव जो उपदेशक सभा, हस 
मास आपने आय समाज मभिर्यालगुडा जिला 
नलगुडा में तथा कोत्तागुडा जिला खम्भम की झआर्म 
समाजों में श्री ५० गोपदेव जी द्वारा “ गीता प्रवचन 
सप्ताह के कायक्रम आयोजित करवाए | इन ठोनों 
स्थानों में श्राप रवय एक एक सप्ताह रह कर 
नित्य प्रात साय यज्ञ करवाया ओर प्रतचन काय 
में भाग लिया | इसके अतिरिक्त और भी स्थानों 
पर प्रयार कार्य किया। कोत्तागुग में २ ईसाई 
परिवारों की ज्ञिसमें ३ पुरुष २ स्त्रिए तथा एक 
युत्रक था--शुद्धि की । इस अवब्मर पर विशेष रूप 
से श्री प० नरेन्द्र जी, प्रधान सभा भी कोत्तागुडा 
पधारे थे । 


२-घुर्गकथा दल द्वारा प्रचार 


बुरोकथा दल ने एक अक्टूबर को चौधरगडा 
में २से २ अक्टूबर तक इन्ठनगर में, ४ तथा ५ 
अक्टूबर को मुधोल मे, ६ अक्टूबर को कोडगल 
में, ७ ब ८ अक्टूबर को ऊुदुठ मल्ला में, £ थ १० 
को हकीमपेट में, ११ अक्टूथर को श्रवांस कर 
महवूबनगर पहुचे ओर यहा से १३ तथा १४ 
कलफ्टूबर को अमिस्तापुर नामक आम में प्रचार 
किया व १६ अक्टूबर को किष्टापुर प्राम में रहे । 
यहा से मरिकल व महवूबनगर होकर २०, श्क्टूबर 
को जडचरलो पहुँचे आर यहा भी दो दिन प्रचार 
किया । पश्चात्‌ हैदराबाद पहुचे । तदोपरान्त सभा 
के आदेश पर किष्टापुर जिला निजामाबाद में ईसाई 


आय समाज विनयनगर की ओर से अपील 


थाय' जनता को यह जञानऊर परम हर्ष एच सन्‍्तोष होगा कि उत्साही एवं जागृत आये समाज 
विनयनगर नई दिल्ली को निरन्तर प्रयत्नों फे उपरान्त भारत सरकार ने आय समाज्ञ सन्दिर निर्माण के 
लिये ५०० वर्गंगन्न भूमि देना स्वीकार कर लिया है । 


सरकारी वस्तियों मे इस प्रकार का भूमि सम्बन्धी निशेय सब से प्रथम भ्रवसर है, 
किन्तु इसके लिये फरवरी के अन्त तक आय सम्ताज-विनयनगर को १५०००) रुपये अपने कोष 
में जमा करके सरकार को दिखाना होगा, जिससे यह स्थान जल्दी से जल्दी समाज के अधिकार 
में आ जावे। यह हमारा परीक्षा-काल है। आय समाज्-विनयनगर का घन निरन्तर सामाजिक- 
सुधार कार्यो में व्यय होता रहता है। 

पिछले बर्ष वहा के उत्साद्दी कार्यकर्ता हिन्दी आन्दोलन में पूर्ण रूप से लगे रहे। लगभग 
७ ८ इजार रुपये आय समात्र-विनयनगर ने इस पतित्र कार्य में व्यय किये। ह्रत समाज के पास 
धन नहीं है जो हम हस काय को स्वयं पूरा कर सकें। 

इस पवित्र काय के लिए आपकी सेवा में पूण विश्वास के साथ निवेदन है कि आप हमारी 
अपील पर अवश्य ध्यान देंगे। इमें दान रूप में ५०० गज भूमि आप्त करती हे । भूमि का मूल्य २५) 
प्रतिगज है। झार्य नर नारी घन देकर पुस्य के भागी बनें ओर साथ हो अपने मित्रों को भी इस 

कार्य में, सहयोग देने की प्रेरणा कर । उनके पते हमें लिखने की कृपा करें जिनसे पत्र-व्यवहार 
किया जा सके। इसके लिए चेड, ड्राफ्ट, या मनीआढेर मन्त्री आय समान्न विनयनगर नई दिल्ली 
के पते पर थाना चाहिए । निश्चय किया गया है कि भूमिवाताश्ों के नाम पत्थर पर भर कित कराकर 
मुख्य द्वार पर लगाये जावें। 
निवेदक -- 


महेन्द्र नाथ झा चन्द्र प्रकाश प्रकाशचन्द्र शास्त्री 
प्रधान मन्त्री सयोजक भवन निर्माण 





प्रचार निरोध के लिए २८ श्रक्टूबर को पहुंचे ओर विशेष व्यवस्था की ज्ञाकर खूब प्रचार दिया गया 
बुराकथा द्वारा प्रचार किया। है। अभी आगे एक मास तक इस क्षेत्र में 
(२) विशेष प्रचार बुर्रकथा दल द्वारा प्रचार की योजना की जा रही है। 
सभा को बिचकुन्दा, वोधत, बासवराड़ा तथा २- शुद्धि कार्य 
बीरकूर के मध्यवर्ती भाम किष्टापुर जिला निमज्मामाबाद ; 
में ईसाई पादरी द्वारा तम्बू ढाल कर विशेष प्रचार वि है. कक शा रुददेव जी 
करने की सूचना प्राप्त होने पर झोर उपदेशक( . की रे घोर 90006 7 लिकाजि, वाकित 
झादि भेजने की उपयुक्त समाजों से माग होने हे की डों एक युवक इन्दर तक शिक्षित 
से समा द्वारा तलकात बुर्गकथा दल को तथा समा? | रीदि हो गई। इस अवसर पर हैदराबाद 
के उपदेशक श्री प० मंगलदेव जी शास्त्री व श्री पं० से भी प्रधान जी सभा ने भी पहुंच कर भाग क्षिया। 
वेंक्टेश्वरराव जी शास्त्री फो भेजा गया। इन दोनों नरेन्द्र 
विद्वानों के पहुंचने पर ल्ाऊढसपीकर भादि की प्रधान सभा 
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( पृष्ठ १६२ का शेष ) 

को प्र रणा फी गई है। हस आयोजन के अनुसार 
शलाख रुपया एकत्र करना निश्चित कियागया है 
महाविद्यालय का विशेष परिचय देने की आवश्य 
कता नहीं है । उसकी सेवाएं ओर उपयोगिता 
सर्वंषिदित है| सस्कृत का रक्षण तथा भआगजगत्‌ 
को उच्चक्रोटि के ससकृतज्ञ विद्वान तथा प्रचारक 
देना इस मद्दावियालय का ध्येय हे तथा रहा है । 
प्रसन्नता है महाविद्यालय निरन्तर इस ध्येय की 
सिद्धि ओर रक्ता करता आ रहा है। इसने अब 
तक अपनी भआरात्मा की प्राणपण से रघ्षा की है 
इसी लिए यह अ य जनता का श्राकषण ओर प्र मं 
प्राप्त किये हुए है। यह मत्या सवथा दान पर 
आश्रित रही है क्योंकि विद्याथयों को निशुल्क 
शिक्षा दी ज्ञानी है। ऐसो उपयोगी सस्था आय 
जगत्‌ की पूरी २ आधक सहायता की अधिका 
रिणी है। हम “दय से महाविद्यालय जयन्ती के 
आयोजन तथा महोत्सव की सफलता की कामना 
करते है । 


श्री स्वामी जा का अभिनन्दन 


झाय जगत्‌ में यह समाचार बढ हु के साथ 
सुना ज्ञायगा कि आय प्रातनिधि सभा बिहार ने 
१६६० के प्रारम्भ में सभा प्र गान श्री स्वामी अ्रभे 
दानन्द जी महाराज के जन्म दिवस क॑ अवसर पर 
उनकी अयन्ती मनाने का निश्चय किया है । उसी 
झवसर पर उन्हें अभिननन्‍दन अन्थ दिया जायगा 
तथा एक अ्रच्छी बडी राशि की थेल्ली भेंट की 
आयगी। 

श्री स्थामी ज्ञी तथा आय समाज के प्रति की 
गई उनकी ठद्ात्त सेवाओं का विशेष परिचय देने 
की आवश्यकता नहीं है। वे आय जनता पर 
सुरष्ट हैं। हेदराबाद सत्याग्रह में उन्होंने एक 
सर्वाधिकारी के रूप मे आय जगत्‌ की चिरस्मरणीय 
सेवा की थी । सिंध के सत्याप्रह के लिए स्व० 
महात्मा नारायण स्वामीजी ने हैदराबाद सत्याग्रहके 


सावदेशिक 
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अधिनायकों को ही सर्वप्रथम श्राह्मन किया था। 
उनके साथ ज्ो महानुभाव कराची गए थे उनमें श्री 
स्वामीज्ञी महाराज्ञ भी थे। केबल्न हन दो घटनाओं 
से ही समस्त आय जगत्‌ को यह झ्ञात हो सकता है 
कि वे आय समाज्ञ के कितने ऊ थे भोर परखे हुए 
अग्रणी है। 

श्री स्वामी ज्ञी इस समय आय जगत्‌ के 
आध्यात्मिक ओर वेवानिक नेता हैं। उनके जन्म 
दिवस समारोह पर थ्रार्य जगत्‌ को अपनी कृतझ्ता 
का प्रकाश करने का अवसर मिले, इससे वढ कर 
सोभाग्य की आर क्या वात हो सकती है। आय 
प्रतिनिधि सभा बिहार यह सुश्रवसर समुपस्थित 
करने जा रही है इसफे लिए वह धन्यवाद की 
पात्र है। 

इस हस आयोजन का अभिनन्दन करते हुए 
इसकी सफलता की कोमना करते और आशा 
करते हैं कि बिहार का आये ज्गत्‌ हस आयोजन 
को सफन बनाने के लिए आये प्रतिनिधि सभा 
बिहार को समुचित योग देगा। जहा बिहार की 
झाये ज्ञनता को अपने कतव्य का उत्तम रीति से 
पालन करा है वहा बिद्दार से वाहर की भार्य 
जनता को भी अपना पूण सहयोग देना है | विद्दार 
ओर विहार से बाहर की जनता दोनों दी श्री स्त्रामी 
ज्ञी की सेवाओं फे लिए ऋणी है। बिद्दार में ४० 
५ बर्ष रह कर रवामी जी ने आय समात्र की 
विविध सेवाए की हैं ओर उसे शक्तिशाली बनाया 
है। अब समूचे आये जगत्‌ का मार्ग श्रदर्शन और 
भाग्य निर्णय उनके द्वाथ में है 


आये पुरुष की सब से बडी विशेषता यह 
होती है कि वह सार्वजनिक टवित को सर्वोपरि 
रखता है ओर वेयक्तिक शानन्‍्द, सुंख भर लाभ 
को साब ज्ञनिक दित पर अपित किये होता है। 
श्री स्वामीजी इसी कोटि के भार्य महानुभाव हैं । 


सह-शिक्षा का दुष्परिणाम 


७. फेखनऊ का २३ दिसम्बर का समाचार है कि 


६२ 


लखनऊ विश्व विधात्य में सह शिक्षा समाप्त कर देने 
का प्रस्ताव है। इसका कारण यह यताया जाता है 
कि लडकियों के प्रति लड़कों का व्यवहार अनाचार 
की प्रत्येक सीमा का अतिक्रमण कर गया है। 
विश्व विद्यालय के ढा० के सी सरकार जो बाणि 
ज्य परिषद्‌ के ढीन सो हैं कुलपति के पास यह 
प्रस्ताव ओपचारिक रूप से भेड्र रहे हैं कि कम 
से कम उपसनातकों में तो सह शिक्षा समाप्त करदी 
जाय स्नातकोत्तर वर्गों में चाहे फिलहाज़ उसे जारी 
रखा जाय । ढा० सरकार ने एक भेंट में लज्जा के 
साथ स्वीकार किया कि सिश्व विद्यालय में छात्राओं 
के प्रति छात्रों का व्यवहार अत्यधिक अभद्र हो 
चत्ा है| उनके प्रति झशिष्ट ओर कुत्सत्र बातें 
करने के साथ २ छीना मपटी के अनेक हृष्टान्त 
प्रोक्टर के पास आए हैं भोर एक दन तो यात्राओं 
के केज्ञाश होस्टल के सामने ही एक छात्रा को एक 
मोटरकार में ले भागने का प्रयलत किया गया जो 
कुछ राहगीरों भोर वाद में पुलिस वालों के दोड़ 
पढ़ने पर विफल्ल हो गया । यद्दी नहीं छात्रारों की 
पुस्तकों नोटबुकों, फ्राउन्देन पेन, ऐनकों और 
दुपट्टों के छीनने की घटनाएं नित्य होती हैं । 
१७ दिसम्बर को जिस समय डा० कृष्णन दीक्षान्त 
भाषण कर रहे थे १४-०० दर्शकों के थ्रीच एक 
छात्र ने एक छात्रा के साथ अभद्रता की भोर एक 
अन्य छात्र ने उसका पर्स छीन कर उछाला पका 
ओर भाग गया। प्रोक्टर ने ऐसे भराघा दर्जन से 
अधिक छात्रों को निलम्बित कर दिया है परन्तु 
इस प्रकार का द्‌ृ ढ भी उन्हें अनुशासन में रखने 
में असमर्थ हे । सन्‌ १६२१ में सह शिक्षा का 
आरम्म हुआ था और कभी इस वात की नोवत 
नहीं आई कि इस प्रथा को समाप्त करने हु 
विचार तक किया जाता परन्तु पिछले कुछ काल 
छात्रों की भशिष्टता बढने लगी है भोर अत्र तो वह 
असझ्य हो गई है।” 


सह शिक्षा के पक्षपातियों को ओर उन्हें $& 


साथ दैशिक 


फरवरी १६५६ 


इसका प्रयोग कर रहे हैं उपयुक्त बशंन को भें 
खोलकर पढना चाहिए। ऋषि दयानन्द्‌ ने अपने 
अमर-प्रन्थ सत्पार्थ प्रकाश में चेतावनी फे रूप 
में लिखा था कि लडके और लडकियों के विद्याज्षय 
प्रथक्‌ २ होने चाहिए झोर लड़कियों के प्रियालय 
में ५ वर्ष की भायु का भी याल़% प्रविष्ट न 
होना चाहिए। उनकी दिव्य-ःष्टि ने सह शिक्षण 
की भयकरता फो कितने यथार्थ रुपमें देखा था यह 
बात उपयु कत प्रकार के कटु अनुभव से सहज ही 
स्पष्ट हो जाती है । 


ढा० के० सी० सरकार ने सह शिक्षा को समाप्त 
कर देने का जो प्रस्ताव किया है वह सामयिक ओर 
उचित है! हम उनके नेतिक साहस की प्रशसा 
किए बिना नहीं रह सकते । 


जिन नवयुवकों से अपनो बहनों की मान मर्यादा 
ओर शील की रक्षा की आशा की जाय उन्हीं के 
द्वारा निलज्जता पूरक उनके साथ अभद्र व्यवरद्दार 
का होना और उनके शीज्ञ भग का यत्न किया 
जाना, बढ़े दु ख भौर परिताप की बात है । 


शिक्षा का उद्द श्य मनुष्य को मनुष्य बनाना 
है। यदि वे उससे मनुष्य के स्थान में पशु बनें 
तो उस शिक्षा से क्‍या ज्ञाम 


सह शिक्षा के प्रचारक ओर समर्थक इसके पक्ष 
में कई युक्तियाँ दिया करते हैं। एक तो यह कि 
इससे स्त्रियों मे शिक्षा का व्यापक प्रसार होता है, 
पृथक्‌ स्त्री विद्यालयों पर खर्च होने वाले घन की 
बचत हो जाती है। स्त्रियों के स्वातन्थ्य के लिए 
मो सह शिक्ष आवश्यक है। सह-शिक्षा क्रत्रिम 
दीवारों को तोड़कर दोनों वर्गों के प्रति ज्ञान भोर 
सहानुभूति को ज्ञाम्रत करती है भोर दोनों के दृष्टि 
कोण को विस्तृत करके उनके मानसिक विकास में 
योग देती है इतना ही नहीं यह शिक्षा श्रमानता 
के झाघार पर स्त्री पुरुषों के स्वाभाविक और 
सुन्दर सम्बन्धों के मांगे का दिग्दशन करती है। 


फरवरी १९५६ 


वे लोग नेतिक पतन की समावनाओं को भी सवीकार 
करते हुए कह दिया करते हैं कि ऐसे कतिपय उदा 
हरण सामने भा सकते हैं केवल उन उदाहरणों 
से भयभीत होकर इस वरदायिनी शिक्ता का 
प्रतिवार या विरोध न होना चाहिए | जगा सी 
सावधानता से इस प्रकार के भय का निवारण हो 
सकता हे इत्यादि २। यह शिक्षा युरोप ओर अमे 
रिका आदि देशों में भी अभिशाप सिद्ध हो चुकी 
हैं जया सहशिक्षा के अभिशापों के प्रति 
इतती उप्र भावना नहीं है जितनी भारत मे क्योंकि 
यहा के आदर्श और परम्पराए उन देशों की 
परम्पराओं से भिन्‍न है। यहा रवतन्त्रता के नाम पर 
चरित्र श्रष्टता जातीय म्रत्यु समकी जाती रही है। 
१६३३ में अमन देशवासियों ने सह शिक्षा के 
दुष्परिणामों से तग भाकर वहा प्रथक कन्या विद्या 
लो की स्थापना की थी। लखनऊ विश्व विद्यालय 
के अधिकारियों और प्राध्यापकों के प्रस्ताव में भी 
बही परेशानी व्यक्त होती है। क्‍या लखनऊ विश्तर 
विद्यालय के वाणज्य परिषद्‌ के डान का 
सह ।शक्ता ।नवारण का प्रस्ताव नेतिक पतन की 
१२ घटनाओं का परिणाम कट्दा ज्ञा सकता हे ? 
यह तो स्पष्त दुरबस्था का द्योतक है और इस 
बात का सूचक है कि अ्रविकारिया फे शर पर 
पानी उत्तर गया है । 


- रघुनाथप्रसाद पाठऊ 
हिन्द भौर सिख ! 


इस शीर्षक से सहयोगी प्रदीप ( पट ना ) अपने 
१८१५६ के अक में लिखता है -- 


“पटना सिटी में गुरु गोविन्दसिह्र जयन्ती के 
समारोह के अवसर पर भाषण करते हुए अ्रकाकी 
नेता मास्टर तारासिह ने कह्टा है कि प्रारम्भ से 
सिख हिन्दुओं के रज़्ूक ओर हिन्दू सिखों फे सर 
घक रहे हैं। भत हिंदुओं ओर सिखों के बीच 
सधष की कोई सम्भावना नहीं है। स्वाधीन भोग 


साव देशिक 


श्र 


जनतान्त्रिक भारत में उस श्र्थ में रहण भोर 
सरक्षण की शायद ही कोई आवश्यकता रह गई हो 
जिस अथ में मास्टर जी ने उन शब्दों का व्यवहार 
किया है, परन्तु इसमे तानक भी सन्देद्द नहीं कि 
राष्ट्र के सर्श्र ष्ठ हितों के लिए हिन्दुओं भोर 
सिस्रों के बीच पूरी सदूभावना ओर एकता आव- 
श्यक है । देश की प्रगति के लिए हिंदुओं ओर 
सिख्रों के थीच ही नहीं वश्कि सभी सम्प्रदायों के 
बीच पूरी सदूभावना होनी चाहिए। हिंदुओं ओर 
सिस्रों के तो प्रेरणा स्रोत एक ही हैं। यह बात भी 
ठोक ही है कि गुरू गोविन्द सिंह हिन्दुत्व की रक्षा 
के लिए जीवन भर लडते रहे ओर उन्होंने महाव्‌ 
बलिदान किया। उनके जीवन से सभी की प्रेरणा 
मिलन सकती है। ऐसी स्थिति में यह बडे ही दु ख 
फी बात है कि इधर पठ्जावमें सिखों ओर हिंदुओं 
के बीच मतभेद ओर फूट बनी है। मास्टर जी ने 
हिंदी के नारे लगा कर हिंदुओं भोर सिखों के 
बीच फूट पेदा रुरने के लिए आर्यसमाज्ञ को दोषी 
ठहराया है । पूर्वी पब्जाव में साधा का प्रश्न बढा 
हो विवादग्रस्त रहा है। उसके विषय में मास्टर 
तारातिह को अपनी राय प्रकट करते का अधिकार 
प्राप्त है । परन्तु पठ्जाब में हिंदुओं ओर सिखों फे 
बीच जो खाई दीखती है उसे अधिक चोडी बनाने 
की जिम्मेदारों स्थय मास्टर ताराप्तिह और उनके 
समयकों की बदलती हुईं राननीति पर भी कस 
नहीं है | पञ्जाबी सूबे के नारे के विषय में वे 
चाहे जो कट्टे, परन्तु उनस भी यह बात छिपो नहीं 
होगी कि इस नारे से पठ्जाब में हिंदुओं और 
सिखों के बीच फूट बढ़ी है। कया थराशा की जाय 
कि पठज्ञाब के सभी नेत', जिनमें मास्टर तारासिंह 
का भी स्थान ऊ वा है, पूरी सद्भावना के साथ 
सारे मतभेदों को दूर कर हिन्दुओं ओर सिसों 
के बीच हादिक एकता स्थारित करने का प्रयत्न 
करें गे 


कै 





















जिस माता-पिता ने विद्या का द्देज नहीं दिया मानो उसने कुछ नहीं दिया। 
घन-दोलत के साथ-साथ विद्या का दान दो 





कन्याओं को दहेज के लिये सर्वोत्तम भेंट 
१- शाक रत्नांकर ४--पाक भारती 
(ले० सुशीला ) ( ले०--अमोलचन् शुक्स ) 


इस पुस्तक में प्रत्येक घर में बतानेवाली शाक सब्जियों पाकशाला की व्यवस्था, कच्ची रसोई पक्की रसोई, 
को बनाने के तरीकों व उनमें पड़ते वाले मसाले भ्रादि का | दूध को चीजे मुरब्या, प्रचार चटनी भादि देशी एवं 
वर्णन बडी सरल भाषा में सविस्तार किया गया है। इसकी | बंगला प्रिठाई पाक-गेटी नान, थिस्कुट हत्यादि प्रत्येक 
सहायता से प्राप स्वादिष्ट शाक-सब्जिया बना सकती हैं। | प्रकार की भाधुनिक एवं प्राचीन खाद्य सामग्रियों के तैयार 


मू० २।) दो झपया चार भाने । डाकव्यय ।॥॥<) करने का विधियों सहित ६०० प्रष्टो की सचित्र सजिल्द 
२- भादर्श कशीदाडारी रगीन मावररा की पुस्तक । मूल्य 5) डाकव्यय १॥) 
(ज्ञे० कुमारी ल्ाजबती) ६--महिला मंजरी 
जिनमे नये तये डिआहन बूटियां, बेल, क्रास स्टिच, ( ले०--सत्यकाम सिद्धान्त शास्त्री ) 


कटवर्क, मोतियों का काम, सीतरिया, मोनोग्राभ तकिये पर गुहस्थ धर्म को सुखी बनाने में स्त्री का स्थान सबसे 
दोढ़े, पेटीकोट के बोर र,कमीजो के गले, स्मोकिंग लेडीडेजी | बा है। इस पुस्तक म शादी से पहले की शिक्षा तथा 
तथा भाघुनिक ढग की चीज हैं। मूल्य ४) डाकव्यय १) । विवाहित जीवन के बाद म किन-किन बातों पर ध्यान देना 
३-- उपा दसतो कहाई शिक्षा चाहिये, पाक विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान तथा नारी का बनाव 
(ले०--उपारानी) पधिगार भादि हर विषय पर पूरा प्रकाश डासा गया है। 
प्राजकल घरो में कन्या पाठक्षालाप्रो तथा सरकारी | (8 ३८४, मू्‌० केवल ६) डाकव्यय १ै।) भलग । 
सेन्टरो में दसुती का काम सिखलाया जाता है। इस दसूती का ७--स्री-शिक्षा या चतुरगृदियी 
पुस्तक में बेलें पद पक्षी, चौपायो के चित्र तथा ग़ुलदस्ते (लेखिक्ा--भीमती साधना से न) 
बनाकर दिश्वाये गये है। मु० ३) दाकस्च ।॥८) प्रथक मह पुस्तक प्रत्येक नारी की सज्चीजीवन सहघरी तथा 
४--दर्जी मास्टर (दोस्त दल्षियां) ग्रृहस्बी को सुलमय बनानेवाली है। हसमें बाल्यकाल की 
(ले०--मास्टर वद्रीप्रसाद) शिक्षा भ्नेक प्रकार के स्वादिष्ठ मोजन बनाने की विधि 
जिसको पठकर थोड़ी पढ़ी लिखी लिया व पुरुष भी घर | शिल्प-विद्या, सीना पिरोना, गर्म रक्षा, धात्री शिक्षा, स्री- 
में हर प्रकार का कपड़ा काटना सीख जाते हैं तथा पूरे टेलर | रोगो के चिकित्सा बालकों का पालन-पोषण धर्मोपदेशएब 
मास्टर बन सकते हैं। भ्रपने-त था बच्चो के कपडे घर ही कह झनेक रीति भर ब्रत त्यौह।रो का वर्णन है । इसमे लडकी 
सीने के लिये यह पुस्तक मगाकर रखें । मृ० २॥।)डाकथ्यय १) | को भमूल्य शिक्षायें दी गई हैं। मू० २४) डाकव्यय १ 


प्रथक पृथक्‌ पुस्तकें मगाने पर डाक व्यय ग्राहक को देना होगा । 


उपरोक्त सोतो पुस्तकों की छपी कीमत २६॥) होती है पः तु पूरा सेट लेने वाले सजनो को केवल २०)डाकव्यय ३) 
२३) की वी०पी० की जावेगी । केवल ।) (२४५ नये पैसे) के टिकट पोस्टेज के वास्ते मेजकर हजारों पुस्तकों का बड़ा 
सूचीपत्र फ्री मगावे। केवल ॥॥) (७४ नये प॑से) के टिकट भेजकर १९५६ की "श्री बापू राष्ट्रीय मशहूर अन्त्री! मंगायें । 


देद्दाती प्स्तक मए्डार, ( सः दि ) चावड़ी बाजार दिलली-६ फोन: २००३० 


बाजार में असली पुस्तक खरीदते समय तेखक ओर प्रकाशक अवश्य देख हें। 
__ केवल दिल्ली निवासियों को फोन द्वारा पुस्तकें सप्लाई करने का पूरा प्रवन्ध है। 





आर्य जनता को साहित्य प्रचार का * सुअवसर 
सार्वदेशिक थार्य प्रतिनिधि समा ने साहत्य-प्रचार कार्य को सुगम बनाने फी दृष्टि से 
आगामी दयानन्द बोब रात्रि के सुझवसर पर अपने 
प्रकार विशेष रियायत देने का निश्वण किया है। समस्त आये हिन्दू जनता विशेषत आये समाजों 
ओर उनकी सस्थाओं को पर्याप्त साहित्य मगाकर इस अवसर से पूरा २ ज्ञाभ उठाने का यत्न करना 
चाहिए । यह रियायत १ फरवरी ५६ से २० भ्प्रेल ४६ तक रहेगी । 


निम्न प्रकाशन नेट घूल्य पर दिये जायेंगे। | (१४) पनिर- 


मूल्य नटइूय। कक) को ७. 
१. कर्तव्य दर्पण सजिल्द )७४४ . )6 | टुरदक मादक. ऐेतरेय.. सैंसिरीब 
२ ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका २)४० १)८७ ७) ्‌ै ) $) 
३ सत्यार्थप्रकाश बढ़िया पू) ३)७५ | (२०) कद! अल ४) 
४ सत्यार्थ प्रकाश १३७ १)१२ | (१) भाय॑ जोवनगृहरुथघर्म प०रघुमाथप्रसादपाठक)#») 
५ सामवेदसाष्य सजिल्‍्द २) १/६२ | (११) कषामाका 0) 
०» | (२३) सम्तति निग्नह १) 
जा 24० | (२३) नैतिक जीवन स« २४) 
निम्न साहित्य पर निम्न प्रकार कम्तीशन कई गया ससार हे क्र 
दिया जायगा -- 
१०) तक २०% कमीशन 304७ का ज्ानचल्त जी आये) #४) 
१०) से २४५) तक २५% छठ (२७ वबर्यां ब्यचस्था का बेदिक स्वरूप ,, १8) 


२४) से अ्रधिक ३३३९ रा] 
(१) चमपित परिरूय (प० प्रियरत्त झआाथ) 
(२) भाये डाइरेक्टरो 
( सावदेशिक सभा का 3 
सत्ताईंस का्ये ० २) 
(४) स्त्रियों का वेदाष्ययन अधिकार 


(प० अर्देथ जी वि० 4० ) १।) 
(५) शा समाज के महाघन 
सवा 


स्वतन्त्रानस्द 

(६) झाय॑ घोर दस बोदिक लव इनहणो) 2) 
(७) आर वियाह पेक्ट की स्याक्या 

( प्रसाद जी पाठक) ।) 
(८) भाध अन्दर चित्र (साथे»खघसा द्वारा स्वाकृत) ) 
(९ बैदिक श्योठिष शास्त्र(प «प्रियरत्नजी आये) ३॥ 
९ ) पैदिक की झोर ( ७ महासुनि जी) १) 

११) मातृत्व की भोर (रघुनाथ प्रसाद पाठक) 

(१२) इमारी राष्ट्रमापा (प०चर्मदेशजो दि० बा०)।“) 


(१३) स्वरात्य दशेन स०(पं ०कक्मीदृश्तुजोदीचिक) १) 
(१४) राजधम (महर्षि दयागन्द पतरस्थती) |) 
(१४) योग रहस्थ (भी भारायश स्वामी जी)?! 
(५ खत्वु और पर ही का 
३७) विजयी जीवन रहस्थ ,, धर. 
(४८) म्राशायास दिलि ढ #) 


॥ भोश्मू ॥ 


कार्यालय-- 
सार्वेदेशिक आय प्रतिनिधि समा, 


दयानन्द भवन, नई दिल्ली--१ 
दिनाक २०-१-५६ 






























प्रकाशनों पर आये जनता को निम्न 


(२८) घर्स और उसको आवश्यकता. ,, १) 
(२६) मूमिका प्रकाश (प « द्विजेन्द नाथजी शास्त्रों) ।) 
(६०) एशिया का वैनिस (स्वा० सदामम्द को) ॥॥) 


(३१) वेदों में दो बढ़ी वेशानिक शक्तियां 

(०० प्रियरत्न जो आधे) ॥) 
(३२) सिंघी सत्याधेप्रकाश २) 
(३३) कनन्‍्नड सत्याथप्रकाश ३॥) 
(३४) मराठी सत्याथ्थप्रकाश १०) 


(३१) आयोदयकाध्यम पूर्वाद, रुत्तराड", १), १४) 
(३६) हमारे धर (भी निर जनखाल जी गौतम 8») 
(३०) दयानब्द सिद्ठास्त भास्कर श) 
(१४८०) सजण भास्कर १, 
(३३) सुक्ति से पुनरावुशि(प ०गवाप्रसाद उपाध्याय ।») 
(४०) बेदिक इेंश बन्‍्दना (सथा» अद्ासुनि जो) ।»)॥ 
(४१) बैदिक योगास्त हर ॥>) 
(४२) सनातन शुद्धिश्चास्त्र (गोविन्द प्रसाद श्षास्त्री) २) 
(४३) भ्रायं वीर दल सेनिक (श्री झोम्प्रकाश त्यामी)॥) 
(०४) आपस कणा भ्रो गाहाथक स्वामी जी २) 
मग्ाप्रसाव उपाध्याय) !। 

|| 





(३) झायंसमाज का इतिहास, प्रथम भाग ४) | (६) वेदान्त दशेनम्‌ (स्वा० भहामुनि णी) ३) 
»... दितीय भाग ५) | (१०) संस्कार महत्व 


(२) बेद की इयक्ता(ओ स्वा०स्वतन्त्रानन्दजी)१॥) प० सदनमोहन विद्यासागर 

(३) दयानन्द दिग्दशेन(भी स्वा० जमुनिजी) ॥) | (११) हि की का # मूल्लमन्त्र कक | 

(४) जील के परस्पर विरोधी वचन ०) (१२) वेदों की ४४४४५ 

4 दो इदसिबधि पामभस की देवी)... | (१३) -9000७ हू 

४) अक्ति कुसुम (प« घमेदेव ०॥ 

(६) घममे का आदि स्रोत (१४) आये स्तोत्र 9 ॥) 
(पं० गगाप्रसाद जी हम ए ) २) | (१५) स्वाध्याय सदोह (स्वा० वेदानन्द तीर्थ) ४) 

(७) भारतीय संस्कृति के तीन प्रतीक (१६) बैदिक ज्योति (आचार्य वेश्रनाथ शास्त्री) ७) 


(ओ राजेन्द्र जी). ॥) | (१७) सनातन घर्म भर आर्य समाज 
(८) भारत में मूर्तिपूजा १८) ( प० मगाप्रसाद उपाध्याय ) ।£) 
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क अर का 9 ॥7 ए७ला०० रण 880०७ शि'शर880 
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ग्रव78 
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नोट--(१) आर के साथ २५ प्रतिशत चोथाई घन अगाऊ रुपमें भेजें 
(२) अपना पूरा पता डाकखाने तश्ए स्टेशन के नाम सहित साफ २ लिखें। 


_ (३) विदेश मे वयासम्मप घन पोस्टल भारंर 5 विदेश ये यथासम्मष घन पोस्टल झआाेर हारा आता भाहिए। 


इस बार छोटे २ टेक्टों पर निम्न प्रकार विशेष 
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आर्य समाज का इतिहास 
सच्त्रि प्रथम और द्वितीय भाग 
-9ैबी 4५० 


इस सभा द्वारा ओयुत पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्थति कृत आय समाज के इतिहास का 
प्रथम और द्वितीय भाग छप कर बिकने की हैं। इतिहास की भूमिका आये समाज के प्रसिद्ध 
विद्वान तथा पंजाब सरकार के भूतपूर्व शिक्षामन्त्री श्रीयुत ठा० गोकुछचन्द जी नारंग, एम० ए० पी० एच० 
डी० ने लिखी है |! प्रन्थ सजिल्द हैं ओर पा के आकार पर हैं । कागज व छपाई 
उत्डष्ट है । स्थान २ पर छाइन ब्छाक दिये गये हैं । 


महर्षि की जन्म तिथि, आये समाज स्थापना विथि, महर्षि की मृत्यु कैसे हुई इत्यादि विवादा- 
स्वद विषयों पर परिशिष्ट रूप में मूल्यवान सामग्री दी गई है । 


प्रारम्भ से सर १९०० ६० तक के इतिहास में आये समाज की स्थापना से पहले की धामिक 
तथा सामाजिक स्थिति, महर्षि दयानन्द का आगमन, आये समाज की स्थापना, प्रचार युग, अन्य 
से संघर्ष, संगठन का विस्तार, संस्था युग का आरम्भ आदि विषयों का समावेश है | शेी बढ़ी रोचक 
और चित्ताकपेक है । 


दो भाग छप चुके हैं ओर तीसरा भाग तैयार किया जा रहा है। 


इन प्रन्थों की सामग्री के एकश्र करने, बढ़िया से बढ़िया रूप में इनको छपाने 
में तथा चित्रादि के देने में समा का बहुत व्यय हुआ है । इस राशि की शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति आवश्यक 
है जिससे कि पह तीसरे भाग की छपाई में काम आ सके | 


सभा ने यह विशाल आयोजन प्रदेशीय सभाओं, आयें समाजों, आये नर नारियों के सहयोग 


के मरोसे बहुत खटकने वाले अभाव की पूत्य्थ किया है। अत. प्रत्येक आये समाज और शआये नर 
नारी को इस प्रस्थ को शीघ्र से शीघ्र अपना कर अपने सहयोग का क्रियात्मक परिचय देना चाहिये। 
प्रत्येक आय अतिनिधि सभा, आय समाज तथा आये संस्था के पुस्तकालय में अनियाये रूप 
से ये प्रन्थ रहने चाहिये । यह विषय इच्छा या पसन्द का नहीं है अपितु एक स्थायी रूप से रहने 
बाल्े प्रन्थ के संप्रह करने का है जिससे वर्तमान ही नहीं आने घाढी सन्तति को भी छाम्र उठाने का 
अवसर मिल सके | 9 
प्रथम भाग का मूल्य ७) और द्वितीय भाग का ५) कर दिया गया है । इन दोनों भागों 
के ५ सेट एक साथ मंगाने पर ३३१३ प्रतिशत कमीशन दिया जायगा । पुस्तकों का आदर 
सेदते समय डाकखाने और निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम स्वष्ट शब्दों में छिखा होना चाहिये। 


कषया जाडेर दुमने में शीक्रवा कर । अर मन 
255 __<&2 सभा मन्त्री 





आवश्यक सूचना 
सार्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा केलिए मनी आढेर और चेक इस प्रकार आने चाहियें। 
मनी आर्टर 
१--मन्‍्त्री सा देशिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली-?१ 
२--मनी आढर सभा मन्त्री के नाम से नहीं आने चाहिये । इससे मनी आदर के मिलने में कुछ 
विलम्य हो जाने की आशंका रहती है | 
३- मनी आडेरों की कूषन वर भेजने बाल्ले का नाम पता व राशि अनिवार्यत अकित होने चाहिये। 
चेक व पोस्टल आर 
सा्वेदेशक्त समा तथा सा्थदेशिक पत्र के लिय यदि कोई सभा को चेक था 
पोस्टल आएेर भेजें तो वे केबल सा्देशिक शाये प्रतिनिधि समा के नाम मे छिखे होने चाहियें। 


कास हों तो अच्छा है मन्त्री 
साव॑देशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली १ 


$ आये हवन सामग्री & 
हर सुचना 
विश्व के समस्त वेश्लानिकों ढाक्टर वैद्य और इकीमों को तथा सभी यज्ञ प्रेमी भाई बह्निनों 
को एवं विश्व को समस्त आय सभाजञों को सद्ृष सूचित किया जाता है कि हमारी विश्व विख्यात आय 
हवन सामप्री निर्माणशाल्ा मे सर्व रोग नाशक सुगन्बित हबन सामग्री का निर्माण बेदिक विज्ञान के 
आधार पर पूण वेज्ञानक रीति से किया जाता है । 
आय महात्माओं और नेताओं व विद्वानों द्वार प्रशसित सर्व रोग नाशक श्राय हयन सामग्री 
से द्वी नित्य यज्ञ करें ओर यश्षम्य जीवन बनाकर वर्म, अर्थ काम व मोक्ष को प्राप्त करें ! 
विश्व के समस्त नगरों में आय हवन सामग्री के स्थाई ग्राहकों विक्रेताओं ओर एजेन्टों की 
अविज्म्य आवश्यकता है। 
देश और विदेशों में हमारी एजेन्सिया स्थापित हो रहो है। एजेन्सियों के जिय आज ही ल्खिं। 
न० १ मेवायुक् हबन सामप्री का भात्र ८०) मन है । 
न० २ छुगन्धित हवन सामग्री का भाव ५०) मन है । 
निबेदक-- 
वेदपथिक धर्मवीर भा ऋण्टाघारो व्याख्यान भूषण 
अध्यक्ष--भआये हथन सामग्री निर्माणशालां, सरायरुद्देला देहली-५ 


सफेद बाल काला 

खिजाव से नहीं। इमारे आयुर्वेदिक सुगन्धित तेल से वाज्ञ का पकना रुक कर सफेद वाल जब 
से काला हो जाता है, यह तेल दिमागी ग़कत ओ ३ आखों को रोशनी को वढाता है। जिन्हें विश्वास 
न हो वे मूल्य वापिस की शर्ते स्विस्रा लें । मूल्य २॥', वाल भाधा पका हो तो ३॥)। 

श्वेत कुष्ठ की अद्भुत दवा 

प्रिय सखनों, औरों की भाति, में अधिक प्रशंसा करनों नहीं चाइता | यदि इसके ७ दिन के लेप 

से मऱेरी का दाग पूरा भ्रासम् न हो तो मूल्य वापस । मूल्य लगाने का ३) खाने का ४) रु० है । 
घनवन्तरि भौषधालय"नं० ११; पो० शेखपुरा, जिला इंगेर (गिहर) पुगेर (विहार) 
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शुभावसर न खोें ! 


राध्याय शील श्रद्धानु, सब्जनों को मालृप हो कि स्थुलाक्षरों वाला सत्याथप्रकाश जिसको 
टिप्पनी ढाई हजार प्रन्यों के प्रमाणों से खामी वेदानन्द जो की लिखों हुई है, दूसरी बार छुपने लगा है । 
उसमें पश्डित उद्यतीर जो शास्त्रो काम कर रहे हैं । यह अपूव प्रस्थ वार २ नहीं छप सकता है पहली 
घर थोडी प्रतिया छपन से श्रनेझ़ों भाई निराश रहे थे जिस न अपने मित्रों को भेट में देना हो बह १५ 
रुपये भेजकर रसीद ले ले। छपन पर उनको पुस्तक मिल जावेगी । 
स्वामी आनन्द देव, सन्याप्त आश्रम गाजियाबाद 


तपोथुमि मासिक ( मथुरा ) का 


दर्शनानन्द अन्य-संग्रह विशेषा 
प्रकाशन तिथि ! अग्नैल १६४६ 
तपोभूमि का नवा बृहदू विशेषाक दर्शनानन्द प्रन्थ सम्रह विशेषाक के रूप मे १००० पृष्ठों मे 
आगामी १ अप्र ल को प्रकाशित होने जा रहा है ।जसमें स्वामी जी के &० ट्रैक्ट होंगे, मूल्य ४) होगा । 
तपोभूमि के आ्राहकों को केवल २॥) श्रतिरिक्‍त श्र्थात्‌ रजिस्ट्री व्यय सहित ५॥) अगाऊ भेजने पर 
मिलेगा । ग्लेज कागज पर ६) मे तथा सजिल्द का मूल्य ७) रुपया होगा। विशेष सुविधा जनता की 
विशेष प्रार्थना पर शिवरात्रि ८ सार्च ( ऋषि वोधोत्सव ) तक कर दी गयी है । 
तपो धृमि व्यवस्थापक 
२० कृष्णगड्ा मथुरा 


॥ जी श्म्‌ 








जुआ; 


(सावदेशिक आय॑-प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मासिक प्रुख-पत्र) 
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है [५ 
बादक पराथना 

ब्रक्ष जन्नान प्रथम पुरम्ताद्दिसीमतः सुरुचों वेन झाव। 

स्‌ घृष्न्या उपमा अस्य विष्ठा! सतश्व योनिमसतश्च बिवः ॥ य०१३॥३॥ 


व्याख्यान-हे मह्दीय परमेश्वर ! आप बढों से भी बडे हो । आपसे बडा वा आपके तुल्य कोई 
नहीं हे। “जज्ञानम्‌” सब जगत्‌ मे व्यापक (प्रादुभू त ) हो। सब जगत्‌ के प्रथम ( आादिकारण ) 
आप ही हो | सूर्यादि लोक “सीमत ” सीमा से युक्त ( मर्यादासहित) “सुरुषव” आपसे प्रकाशित 
हैं। “पुरस्तात्‌” इनको पूत रचके आप ही धारण कर रहे हो “वेन ” आपके आनन्दस्वरूप होने से 
ऐसा कोई जन ससार में नहीं है जो श्रापफी कामना न कर, किन्तु सब द्वी आपको मिला चाहते हैं। 
तथा आप अनन्त विद्यायुक्त हो। सब रीति से रक्षक आप ही हो। सो ही परमात्मा “बुष्न्या? 
अन्तरिज्ञान्तर्मत दिशादि पदार्थों को “विय ” यिवृत्र ( विमक्त ) करता है। वे अन्तरिक्षादि उपमा सब 
व्यवहारों में उपयुक्त होते हैं ओर वे इस वियिय जगत के निवासस्थान है। “सत््‌” विद्यमान स्थूल् 
जगत्‌ “असत्‌” अ्रविद्या चछुरादि इन्द्रियो से अगोचर इस विविध जगत्‌ की योनि आदिकारण आपको 
ही वेदशासत्र भोर विद्वान लोग कहते हैं। इससे इस जगत्‌ के माता पिता आप ही हैं, इम लोगों के 
अजनीय हृष्ट देव हैं ॥ 


३ सावदैशिक 
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महर्षि जनम दिवस की प्ुएथ स्मृति 


महाष दयानल्द भारत क उन सपूतों में है 
जञद्दोंन भारत वी धार्मिक आर साम्कृतिक त्रिच र 
धारा म॑ युग न्तरकारी परिबतन क्रक देश की 
सामाजिक ओर राजनीतक विचार धारा को नई 
प्ररणा प्रदान की है। हो सकता है कि उन प्ररणाओं 
में मूल्य का भद हो युग प्रवत्तकों क समच्त ध्येय 
हे'ता है कि नाति हो किस्र प्रकार उन्नति के पथ 
पर बढाया ज्ञाय और किस प्रकार वतमान काल का 
बीते हुए युग स अच्छा बनाया जाय। वे श्रार्खे 
बन्द करके सभी पुरानी ओर नई बातों का अनु 
करण करने की आज्ञा नहीं देते। यदि कोई बात 
पुरानी है परतु द नकारक है तो केवल इसलिए इस 
का आदर न द्वोना चाहिए कि वह पुरानी हे । इसी 
प्रकार प्रचालत रत्न तार आदि सभी नई वस्तुए हैं 
परतउपयोगी हैं कोन-यक्षि है जो इनसे केवल इस 
लिए लाभ न उठाता हो हि ये नई बस्तुए है। 


अमेरिका कफ एक विद्वान्‌ ने बडी भ्रच्छी बात 
कही है और यह यह कि भ्रत्येक पुरुष ससार में 
एक निदफ काय करने के लिए आया करता है । 
यदि वह ठसे न करऋ अश्रन्य लोगा क लए नियत 
कार्य को करने का यन करता है तो निश्चित हे 
वह असफत होगा । जञासफ जेफरसन ने रग मच 
पर भ्ाने वाले नए अभिनताओं को एक बार कहा 
था कि याद मनुष्य को असफल होना हो तो उस 
का सुनिश्चित मांग यह है कि वह किसी अन्य क 
किए हुए कृत्यों की नकल करे । इस कथन में बी 
सत्यता है । सफलता का अनुकरण भी सफलता के 
साथ नहीं किया जा सकता । 

क्या आर्य समाज क प्रवत्तक महधि दयानन्द्‌ 


ने जो अब सर्व सम्मति से आ्राधुनिक भारत फी 
धार्मिक सामाजिक और राजनेतिऊ चेतना के भअग्र 
दूत माने जाने लगे हैं उपयु क् नियम की सत्यता 
को अपने जीवनमें चरिताथ करके नहीं दिखलाया? 
जब वे शीत काल की रात्रियों में गगा के तट पर 
नग्न शरीर रखते हुए रेती में बेठकर देश ओर 
जानियी दु्दंशा पर विचार किया करते थे तब 
हिमालय स लेकर कन्या कुमारी तक और पेशात्र 
से लंकर ब्रह्मा तक क्‍या कोई व्यक्ति था जो यह 
सोचता था क॒ -- 


(९) श्रच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से निकम्मा 
स्पराज्य भी अच्छा है । 

(२) छदेशी वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं पर 
प्रमुखता देनी चाहिए । 

(३) अस्पश्यों और दलित वर्गों से अद्यूतपन 
दूर करके उन्हें मानवोचित अधिकार देने चाहिए । 

(४) वेद समस्त मानव समांज के लिए हैं 
शत प्रत्येक विधर्मी मुसलमान ईसाई यहूदी 
आदि का अधिकार है कि बेदिक धम ग्रहण करके 
भाय जाति का श्रग बने । 

(५) बाल विधयाओं का विवाह होना चाहए। 

(६) जन्म की जाति को मिताऊर गुण कर्मानु 
सार वण बनने चाहिए । 

(७) स्त्री भर शूद्र को वेदाधिकार प्राप्त होकर 
उनड़ी शिक्षा ओर उन्नति के माग ड मुक्त होने 
चाहिए | 

(८) परदे की अस््र'्स्थकर प्रथा को उड़ा देना 
चाहिए । 

(६) अक्षचय के नियम को प्रतिष्ठित कर 
मनुष्या को उल्वान आत्मा और शरीर वाला बनाना 
चाहिए। 

(१ ) आयभाषा, वैदिक धम एव आये सरकृति 
के द्वारा ही भारत तथा विश्व का कल्याण हो सकता 
है भादि२ | 
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इस प्रकार के अन्य अनेक सुधारों का वह 
महर्षि स्वप्न देखा करता था। अह्यच्य तप और 
स्वाध्याय से श्रपने को शक्तिशाली बनाकर दयानन्द 
काये क्षेत्र मे अवतार होना है भोर उपय क॒ भन 
होनी सो बातों को आचरण मे लाकर दिखा देता 
है 
इसी का प्रारम्प किया हुआ वह सुधार था जिसे 
हम अय समान, क ग्र स शुद्धि सभा दलितांद्वार 
सभा आदि २ के रूप में देख रहे है। इसने प्रच 
चित कुटी तवा को ज हैं भूल से सनातन धम कहा 
ज्ञाने लगा था एक [सरे से उखाडकर फेंक दया । 
हस बात की रत्ती भर भी चिन्ता न की |क यान उस 
का साथ देगा, कौन नहीं, कोन उसकी बात मानेगा 
कान नहीं। उसके हृदय को विशालता उसका 
आमबल झोर सुधार की प्रउ्ञ इच्छा राजपथ बन 
कर उसके समत्त आ गए आर वह सुपथ पर बेखर 
के चलता रहा, आगे बढता रहा ओर पीछे फिरने 
का नाम भी न लिया | 


महर्षि दयान द के पश्ित्र जन्म दियस की 
पुनीत स्मृति में आओ हम एक बार अपने हृदयों 
को टरोलें कि हमारे भोतर उपयु क शक्ति है या 
नहीं यदि है तो उससे काम लें। नही तो उसके 

इ पन्‍न करने का य न करें | 
- रघुनाथ प्रसाट पाठक 


श्राप 
हिन्दू विवाह 
इन दिनों समाचार पत्रों में यट् चर्चा चल रही 
हैकि हिन्दू में चाना ताऊश्रों के यों का 
पारस्परिक विवाह इचित है या नहीं। जो लोग इन 
बिगाहों के पत्त में हैं वे जहा धनेक युक्तिया प्रस्तुत 
करते हैं वह्द यह भी कहते हैं कि हिन्दू 


पाण दैशिक $ 


समाज्न में इन गित्राहों क बाज्ञत होने से अ्रतक 
व्यक्ति मुमलमान वा ईप्ताई बनने की सोचत रहते 
हैं क्योंकि उन मतों मे इस प्रकार के विवाह को 
मान्यता प्राप्न है । इस प्रसग में वे क तपय वास्त 

बिक उदाहरण भो प्रस्तुत करते हैं। जो लोग हन 
पिव्राहों का विराध करते है व यह समभते हैं कि 
इस प्रकार क विवाह हिन्दू समाज मे अ्कल्पनीय 
है। इतक होने स॑ हिन्दू धर्म ओर हिन्दू सम्ाज्ञ 
की वरिष्ठता का घातऋ श्राघात लगेगा । जां ज्ञोग 
हिन्दू समान्न में इस प्रकार के वतराहों को श्रोत्सा 

द्वित करने का सुझाव देते है वेभा अरन को हिन्दू 
समाज्ञ का हितबी बताते है ओर हिन्दुओं को 
ईसाई या मुमत्तमान बनने से रोकने के एक उपाय 
के रूप मे उपयु कत बियाहों के प्रचलन पर बल 
देते हैं। 


महाष दयानन्द ने वेदिक परम्परा के समर्थन 
स्वरूप निकट तिवाहों को अयाह्नीय बताया है। 
हिन्दू समाज्ञ में वित्राह की भावना बड़ी उच्च रही 
है ओर यह न केवल सामाजिक बरिष्ठता पर द्दी 
अगितु मानय के आत्मिक विक्रास पर फेन्टरित रही 
है। हि द्‌ बहनों भोर भाहयों के आरसरिक विवाहों 
की भनुर्मात इसलिए नहीं हे कि उनसे भ्रम वृद्धि, 
बश वृद्धि तथा नस्‍्त्र सुतार में ठ्यत्रधान उप स्थत 
होता है | ज्ञीव विज्ञान के पढित ज्ञानते हैं हि 
पौधों की नस्‍्तों के सम्म्िश्रण से श्रच्छे पौधों को 
उत्पति होती है ओर यही कारण है कि प्रकृति ने 
मिश्रित उपत्ति की व्यवस्था वी हुई है। प्रज्ञनन 
शास्त्र से भिन्न व्यक्ति भी निझु? प्रजनन का परामर्श 
नहीं देते । अपने परिवार वा गोत्र से बाहर के 
वित्राहों का अथ है नतन रक्त के सचार 
की अवम्था का उसन्‍न किया जाना। ब्रेदिक 
ऋषियों की टप मे ये सत्र बातें थीं। वे विवाह 
को काम बासना के नियन्त्रण भोर सुसन्तानोतन्ति 
का साधन मानते थे मुसलमानों में निकट विवाहों 
की ठ्यवस्था सत्ति को सुरक्षा की ँष्टि से हुई था 
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उनकी नष्टि में श्रेष्ठ सन्‍्तान की उपक्ति न थी। 
ज्ो लोग हिनदुश्रों मे निकटवत्ती जिवाहों का प्रचलन 
चाहते है उनकी रष्टि में जिवाह् का जिक्रृत स्वरूप 
ही हो सकता है ज्ञो काम बासना रगरेलियों एय 
भोतिकता की परिधि के चह ओर घूमता ओर 
जिसरी हृष्टि से नाति का सुधार और मानव का 
आ मिऊ विफास ऑमन रहता हे । 


डायस महांदय लिखते हैं -- जिस प्रकार 
प्राण विद्युत प्राण उद्यत को हृठाती है आकपण 
नहों ऊरती इसी प्रमार निकट सब्यन्ध में विवाह 
हो ज्ञान प९ जसा आाकऋए्ण होना चाहिए बसा नही 
होता | यह नियम हे कि प्राण विद्युत रयि (मन क्री) 
विय्युत आकर्षण ऊरतो हे अथवा यों कट्दां कि 
पिरुद्ध प्रकार की बिज्ञलियों मे जिस प्रकार आयउस 
में मेल होता है ठीक इसी प्रकार दूर के विवाह 
सम्बन्धों में परपर मेल बढ़ता हे छूटता नहीं। 
झत निकट सम्बन्ध में वियाह न होना चाहिए। 

एक दूसरे सज्जन की सम्मति है -- यदि 
रक्त सम्बन्ध में विवाह किया ज्ञायगा तो सन्तान 
भदूदों आर प्रतिभा शून्य होगी। खाने गीन ओर 
सोने में ता प्र चतुए द्वोगी परन्तु बोद्धक आर 
आत्मिक कार्यों के श्रपेक्षाऊृत श्रयोग्य होगी। 
साथ ही श्रधिक स्ार्थी होगो। याद रक्त सम्बन्ध 
में वित्राह करने की प्रथा यन्‍्द ने हुई तो मानत्र 
ज्ञाति का विनाश अयश्यम्भावी है ससार में शान 
अधिक विषय वासना पाई जाती है। रक्त सम्ब्नन्यों 
की सनन्‍्तान श्रधिक गिपयी सिद्ध हुई हे। अमेरिका 
इत्यादि देशों में कई वार शोर मच चुका हे कि 
इस प्रकार के वित्ाहोंक़ों राज्य सरकारों द्वारा ध्याज्य 
और दडनीय ठह्राए जाने चाहेए ताझि अग्रोग्य 
सन्‍्तान पेदा न हो ।” 

एक ओर तो रक्त सम्मन्ध त्याज्य ओर दडतीय 
बताए जा रहे हैं ओर दूमरी ओर हमारे यहा रक्त 
सम्बन्धों को अयनाए ज्ञाने की सोचो जा रही है| 
क्या यह बात हमारी मूल्रता कोर विह्वत बुद्धि की 
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परिचायिका नही है ? क्या हि दू समाज के ऐसे 
ट्वितपियों से इसकी रक्षा हो सकती है ? 


अफ्रोवा मे गारी चमड वाले मानय 
का मपिष्प 


श्रफ्रीका में गोरी चमहों बाले मनुध्य के 
भावष्य पर विचार करते हुए लन्दन के औव्जरबर! 
नामऊ पत्र ने एक सम्पादकीय लेख में कहा है कि 
“इस प्रकार का भविष्य तो है पर तु गोरी चमडी 
याला मनुष्य स्थिर रूप से शासक बग क रूप में 
बहा ( अ्रफ्रीका ) न रह सकेगा ।” यह बात व्यापक 
रूप से ररीकार भी की ज्ञा रहो हे। अ्रल्न्नीरया 
में फ्रास आर मध्य तथा पूर्वी श्र्नोक्रा भे ब़िदेन 
उपयु कत भविष्यवाणी वी युफ्तयुक्तता को विफल 
बनान के लिए यत्नशीचर हैं। उन्होंने गोरी चमढी 
वाले मनुष्य की प्रभुता को भविष्य में सुरक्षित 
करने के लिए एक सविधान की सृजञना भी कर 
डाली है । परन्तु हन्दों क्षेत्रों ने गम्मीर्तम राज़ 
नीतिऊ समस्याएं उत्पन्न कर रखा हैं भोर काले 
तथा गोरे लोगा क मध्य उग्रतम संघर्ष विद्यमान 
हे । गोरों को कालों से प्रथर करन की नीति और 
विधान का विराध ही गोरों के काज्ों पर शासन 
का अताजनीयता का सूचऋ है। गोरा व्यक्ति 
यात्रिक नपुणताके राथ२ तीन प्रव्न विचारधाराए 
भो श्रफ्रीका मे ले गया था-ईसाइयत जो शिक्षा 
देती है कि सत्र मनुष्य आपस में भाई २ ओर 
इश्वर डी _ष्टि में समान हैं--प्रजातन्त्र ज्ञो बहुमत 
के शासन का शिक्षाण प्रदान करता है भोर 
जातीयता--जों कुछ भी शिक्षा नहीं देती । अफ्रीका 
के निवासी ने उसी उत्सुकता से इन वियारधाराश्रों 
को अपनाया है जिस उत्सुकता से हमारी यान्त्रिक 
प्रतिभा ओर ऊोशल से कुद्र सीखा है। इस पर 
भी उसे कष्टा ज्ञाता है कि वे विचारधाराए उस पर 
लागू नहीं होतीं। भ्रत फ्रास के लोग कहते हैं. 
फ्रेंच जात|यता अच्छी भौर उच्च है परन्तु अफ्ीकन 


मार्च १९) ६ 


राष्ट्रीयता बुरी और गलत है। श्र ग्रेजों का जनतन्त्र 
पर द्वार्दिक विश्वास है परन्तु जय वे यह कहते हैं 
कि जनतन्म्र अर्सा दुग्ध रूप से श्रग्रेज्ञों भारतीयों 
ओर नाइजीरिया के निवासियों फे लिए भ्रच्छा 
है परन्तु के निया ओर मध्य अ्रफ्रीफा के निवासियों 
को येन केन इससे बचाना चाहिए श्रथवरा इसे 
सुधारना चाहिय तो वे अपन का असावारण 
स्थिति में प्रस्त हुआ पाते है।” 


सब मनुष्य समान है परन्तु श्रफ्रीका में सफेद 
बोट या सफेद आत्मा का मूल्य काले योट ओर 
काले आत्मा से अधिक है। 


कुन भूमि का जीण द्वार 


इस समय गुरुकुल काग्डी ज्वालापुर के निस्ट 
गगा की नहर फे तठ पर स्थित हे। यह स्थान 
परिवर्तन १६२४ की बाढ़ के परचात सुरक्षा की 
दृष्टि से हुआ था। इससे पृ गुरुकुल गगा पार 
कांगडी प्राम मे स्थित था और वहीं पर १६२ में 
उसकी स्थापना हुई थी। १६२४ की भयकर बाद 
से गुरुकुल के मकाना को बडी ज्ञात १हुची थी। 
१६ १७ घर्ष तक कुल भूमि उपे।ज्ञत अवस्था में 
पड़ी रही परन्तु गगा की श्रा के उम््रतों सं बची 
रही | इसके उपरान्त श्राय प्रतिनिधि सभा पठ्ताव 
ने कृषि कार्य मे उस भूमि का उपयोग किया ओर 
गुरुकुल के अवशिष्ट भवन पशु शालाओं के रूप मे 
प्रयुक्त किये गये। इसी बीच में हरिद्वार भर 
कनखल की रक्षा के लिए सरकार ने गगा पर एक 
बाघ बा रने का उपक्रम, किया | इससे यह आशका 
उतन्न हुई कि बाध बन जाने पर गगा की धारा की 
टक्कर सीधी गुरुकुल की इमारतों पर लगने 
क्गी तो शेष इमारतें भी नष्ट भ्रष्ट हो जायगी। 
झत कुल भूमि के उद्धार का कार्य स्थगित रखा 
गया । बाध बन गया है और उपयु कत आशका 
मिट गई है। 

झब भार प्रतिनिधि सभा पजञाब ने इस भूमि 
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के उपयोग की एक योजना बनाई है जिसके अन्त 
गंत देरी फार्म ओर सस्कृत पाठशाला का सचाल्न 
ओर साधना के अभिलाषो जनो के लिए स्थान की 
सुत्रिधा की व्यवस्था है। मकानों की मरम्मत 
आदि में ५०००) के व्यय का श्रतुमान है जिसकी 
पूति आय जनता से करने का निश्चय किया गया 
है। गुरुझुत कागडी के उपकुचपति श्रों प० इन्द्रजी 
विद्यावाचधति की शोर से ए% अरील भी प्रचारित 
की गई है । 

गुरकुल की पुरानी भूमि +े साथ श्राय जनता 
का भावात्मक प्र मे सम्पन्ध है। अ्रत ५०० ) की 
गाश को पूत शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिये। 


केरल के दरिजन कल्याण विभाग का तुकाव 


पिछले दिनो करल सरकार ने एक अस्प्रश्यता 
विरोधी कमेटी बनाई थी उसने सुमाव दिया है 
कि छुआछूत को दूर करने फे लिए अन्तर्जातीय 
विवाहो का प्रोत्साइन दिया जाना चाहिये। ऐसे 
विवाह मे पति पत्नी में से एक हरिज्ञन द्वोना 
चाहिये । कमेटी ने यह सुकाव एक प्रस्ताव पास 
करके प्रस्तुत किया हे । हरिज्ञन कल्याण विभाग के 
मन्त्री श्री क्यू" के० चाकान इस कमेटी के अध्यक्त 
हैं| इस सुझाव की भावना प्रशसनीय है परन्तु 
इसकी व्यवह्यारिकता सान्दग्ध है। किसी को हरि 
जन बनाए रखते हुए सबण के साथ अथवा सबयणे 
को हरिज्ञन के साथ बाव देने से उद श्य की सिद्धि 
नहीं हो सकती । इसक्ले लिए दोनों के मन में 
स्प्रश्य अस्प्रश्य की भावना का न होता अनिवाय 
है । यह उच्च शिक्षा ओर ख्रस्थ वातावरण मेँ 
रहने से ही दूर हो सकती है। इसके लिए आय 
समाज क गुरुडुलों से अधिक उपयुक्त स्थान नहीं 
हो सकता। यही वह स्थान है जहा अद्यण और 
महतर का बच्चा अपने जन्म के बण को भूल ऋर 
समान व्यवृहर का अधिकारी बनता है। यहीं 
सब की आध्यात्मिक समानता सर्वाधिक अगीकार 
की जाती है | यहीं पर दसका वर्ण निश्चित हो 
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मानतर प्राणी के स्रास्थ्य के ज्षिए लाभकारी हैं । 


सकता है | यदि हरिजन के घर में उत्न्ष वच्चा 
गुण, कम ओर स्वभावानुसार सवर्ण के स्तर पर 
पहुच जाय तो उसका विवाह सय्णों मे अवश्य 
होना चाहिए | सबणे आर हरिजञन की भावना के 
मन मे रहते हुए इनके पारम्परिक जिवाह बरदान 
के खान में अभिशाप सिद्ध हो सकेते है यही सब 
से यडठा खतरा देख पडता है हारजनों का सर 
कारी नौकरियों दि वी झ्ाबधाओं का दिया 
जाना उचित है परन्तु इसका एक रुष्ण पक्त भी हे 
और वह यह कि जब तक हरिनन के नाम पर 
किसी को सरकारी सद्ायता वा पुत्रिधा ।मलती हे 
तब तक वह उनकी प्राप्ति के (लए अपने को हरि 
ज्ञन बनाये रखना वा कहलाना ही पसन्द करेगा। 
यह मनोणेज्ञानिक तथ्य है। दरिजनोद्वार के 
प्रष्ठ पोषकों को यह बात भी हृदय मे रखनी 
चाहिए । हरिजतों के लौकिक उत्थान से अधिक 
महत्व की बात छुश्राछ्यूत की भावना का मिटाया 
जानाह । हरिजन समस्या लौकक उत्थान से उतना 
सम्बन्ध नहीं रखती जितना आचारिक उत्थान से 
रखती है भोर इसका गुरकुल शिक्षा प्रणाली ही 
सयश्रेप्ठ उपाय है। सरकार छात्रवृत्तिया देकर 
हरिजन बच्चों के गुरुकुलों में शिक्षण का प्रवन्व 
कर सकती है। सरकार को हस परीक्षण को अवश्य 
आनमाना चाहिए । 


भ्रगु परीक्षण बन्द किए जाय 


सयुक्त राष्ट्रीय महासभा की वज्ञानिक समिति 
ने अपना अगु परीक्षणों पर २२८ प्रष्ठों का प्रति 
बवेदन गत ५० अगस्त को महासभा को दे दिया 
था जिसका सार इस प्रकार है -- 

« इससे वर्तमान ओर भावी मानव प्राणी के 
लिए अज्ञात नई और बड़ी कठिनाइया उद्भूत 
हो रही हैं। ये कठिनाइया अपने स्वभाव 
प्रभावित मनुष्य के वश से परे हैं ।” 


५ऐसे सभी कदम उठाए जाने चाहिए जो 


मार्च १६*६ 


रेडियो धमिता को चाहे वह चिझित्सा, ओद्योगिक 
या अन्य किसी प्रक्षिया से उत्पन्न हो श्रथवा अगु 
श्रायुधा के बिस्‍्फोरों के परिणाम से उतन्न हो, बन्द 
किया ज्ञाना चाहिए | 
रेडियो धममिता की न्यूनतम मात्रा भी प्रभनन 

एवं अन्य गम्भीर शारीरिक विकृतियों के लिये 
कारण बन महतो है। 

कोई भी जनसमूह जो जन्म से पूर्व या जन्मकाल 
के समय रेडियो आरमता से प्रभाषित है अपने 
आगे वाली सन्‍्तति को भी उससे प्रभावत करता 
जायगा क्योकि रेडियोधमिता से यौन प्रन्थिया 
प्रभावित हो जाती है । 


'रेडियो धमिता से अब तक जा द्वानि हुई है 
यद्यपि उसका पूरा आाकलन नहां होसका है तथापि 
महत्पूणा विचार की बात यह है कि रेडियोधरमिता 
का वृद्धि को प्रतिरुद्ध करने के लिए क्रिस गति से 
मानवीय प्रतिकार किया जाय | 

रेडियो धमिता के दीघराक्षीन प्रभाव के बारे 
में सकलित श्ञान य्रेश्ना नकों का इस वात को 
श्रनुमति नहीं देता हे कि वे यह भआाकलन कर सके 
कि थोडे से भी प्रभाव का सानव पर क्या सभावित 
परिणाम हो सकता है । विश्व की रेडियोधर्मिता 
में स्वल्प सी वृद्धि भी, चाहे वह अऱु बम परीक्षण 
हो या किसी अन्य प्रक्रिया से हो, इस बात का 
पता चलाने से पूय हो कि यहद्द रेडियोधर्मिता को 
प्रभाव है बडी सख्या मे मानव प्राणियों को गधीर 
रूप से विकलाग या विक्षताग कर देगी। 

“परिस्थितियों की यह मांग है कि मानव 
अत्यधिक सावधानी से कदम बढ़ाए क्योंकि वह 
अभी रेडियोधमिता की गभीरता को बहुत कम कर 


सेह्दी फें देख रहा हे।” 


विशेष महत्व की वात यह है कि 
के बिश्फोट से होने वात़ी रेडियोघर्मिता हक 


माय ४६५६ 


सावदैशिक ७ 





झनिश्चित स्॒रूप की है, जाच की जाय । इसी के 
कारण बढ़ी चिन्ता की जा रही है। 

“विश्व की जनसरया के बारे में प्राप्त आऊडो 
के भजुसार कुछ व्यक्ति या कुछ समूह अपने पेशे 
या निवास के कारण रेडियोधर्मिता से अपेक्तया 
अधिक प्रभाषित हो सकते हैं। 


रेडियोधामता का प्रभाव या तो सारे शरीर पर 
पछत्ताहे या शरीरके किसी भाग विशेषपर म्तायुओं, 
हृट्ही, योन प्रथियों आ्रादि पर रेडियोघर्मिता का 
प्रभाव अलग २ रूरमे पडता है जो कि अन्ततोगत्वा 
घातक सद्ध होता है । 


१८ २-४६ को लोक समा में दिए श्री 
प० प्रकाशबीर शास्त्री के मापण वा सार 


भाषायी प्रान्त रचना का निर्णय जिस दिन 
किया गया वह भारत के इतिहास में दुदिन के रूप 
में ही स्मरण किया जायगा। भाषा वार जिन प्रान्तों 
की सीमाये निधारित की गई हैं वहा शान्ति और 
सदूभावना की श्रपेक्षा अशान्ति एवं बेसनस्य का 
वातावरण ही दिनोंदिन उप्र होता जा रहा है। 
माननीय राष्ट्रपति जो को दिये ज्ञाने वाले धन्यवाद 
प्रत्ताव पर अधिकाश सदस्यों ने सयुक्त महाराष्ट्र, 
महागुज़रात ओर करनाटक की सीमा विवादों की 
जनों की हैं। श्री प्रकाशवीर ज्ञी शास्त्री ने पञ्ञाब 
की भाषा समस्या ओर पज्ञावी प्रान्त रचना के प्रश्न 
पर आश्चर्य प्रकत करते हुए कह्ठा कि कल्न तकहमारे 
साम्यवादी मित्र अकाली दल को साम्प्रदायिक 
कहते थे परन्तु कल कम्युनिम्ट सदस्य चो० प्रताप 
सिद्द दौलता को पजादी सूबे का समथन करते हुए 
देखकर पञञाय की नईं राजनीति का कुछ भ्राभास 
हुआ। झाज झानी करतारसिंह जी कल के कट्टर 
झकाली भी भिस पजावी सूबे का विरोध कर रहे 
हैं रस मरते हुए नारे को अब साम्यवादी भाइयों 
ने लगाने का निश्वय किया है। 


पञाब को हिन्दू ओर सिख जनता का हित 
हसी में हे कि पञाब को महापञ्ञाय बनाया ज्ञाय । 
पज्मात की भाषा समस्या पर विचार व्यक्त करते हुए 
श्री। प० प्रकाशतोर शाल्रों न कहा कि झाय समाज 
एक पिशुद्र राष्ट्रीया सामाजिक और सॉस्कृतिक 
संगठन है जो अ्रव तक सक्रिय राजनीति से कोसों 
दूर रहा है । पञ्ाब की भाषा समस्या राष्ट्र भाषा 
हिन्दी की समस्‍या न होकर मात भाषा हिन्दी की 
समरया थी । माननीय प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाक 
नेहरू तथा ग्रह मन्त्रो माननीय प० गोविन्द वल्लम 
पन्‍त जी के सावजनिक आश्यासनों के पश्चात्‌ ही 
सत्याग्रह स्थगित कया गया परन्तु दुख है कि 
सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई 
गम्भीर पंग नही उठाया यदि यही उपेक्षा वृत्ति 
देर तक चली ता पज्जाब में इसके कुछ अकऋत्पित 
परिणाम भी निकल सकते है। सरकार को इस 
समस्या के समाधांत के लिए शीघ्र ही उचित 
कार्यवाही करनी चाहिए । 


मा० ताराधिद को भारोप 
आये नेताओं का वक्तव्य 


मास्टर तारासिह द्वारा गुरुगोविन्द सिंह जयन्ती 
के अवसर पर पटनासिटी गुरुद्वारा में आयोजित 
सावेजनिक सभा में दिये गये भाषण के कुछ श्र श 
पर भार्यसमाज्र के नेताओं ने आपत्ति प्रकट की 
ह्टे। 

एक वक्तव्य में उन्होंने कहा है--समाचार पत्रों 
में गुरुगोविन्द सिंह जयन्ती के भ्रत्रसर पर पटना 
सिटी मे आयोजित जनसभा में भाषण देते हुए 
प्रसिद्ध श्रकाली नेता मास्टर तारासिह ने आय 
समाज्ञ पर निम्नलिखित आरोप लगाया है-भाय 
समाज ने हिन्दू ओर सिल के बीच मत-भेद पैदा 
किये हैं। आरयंसमाज ने हिंदी का नारा देकर 
सिखों की आलोचना की, उसने पूर्व की मोना 
आति को हिंदू की सहला देकर टिन्यू ओर सितख के 
बीच मत भेद को उकसाया है। 


'साव॑देशिक पत्र' के स्वामित्व तथां 
अन्य बातों का विवरण 
१--प्रकाशन का स्थान-- दयानन्द भवन (रामलीला मैदान), 
नई दिल्ली-१ 
२--प्रकाशन का समय-- मास की १ या २ तारोख को प्रकाशित होता है | 
३--मुद्रक का लाम-- रघुनाथ प्रसाद पाठऊ 
जातीयता-- 
पता-- सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा, 
दयानन्द भवन (रामलीका मैदान), नई दिल्की-९१ 
४--प्रकाशक का नाम-- रघुनाथप्रसाद पाठक 
जातोयता-- आर्य 
पता-- सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 
दयानन्द मन (रामलीला मेदान), नई दिल्ली-१ 
५--सम्पादक का नाम-- मन्त्री साथेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
सहायक सम्पादक-रघुनाथप्रसाद पाठक 
ज्ञातीयता-- झआाय॑ 
पता-- सावदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा, 
दयानन्द भवन (रामलीला मैदान), नई दिल्ली-१ 
६--पत्र के स्वामी का नाम--. « सावदिशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, 


दयानन्द भवन (रामलीला मैदान), नई दिल्‍्ली-१ 


मैं रघुनाथप्रसाद पाठक घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक मेरा ज्ञान भोर विश्वास है उपयुक्त 


विवरण ठीक है । 


१-३-३६ 


मास्टर तारासिह ने हिन्दू सिक्‍्ल एकता का 
जो नारा लगाया है, उसका हम समथन करते हे 
किन्तु पञ्मात्र के विवाद को ब्रिह्दार में छेडकर 
उन्होंने बिहार में हिन्दू-सिख की एकता को भग 
करने का प्रयास किया है। श्राय समाज सदा से 
हिन्दू-सम्प्रदायों को एक करने का प्रयास झरता 
रहा है। जातिवाद और पथवाद का आय समाज 
सदा से विरोधी रहा है। सिखों के गुरुओों को 
आय समाज हिन्दू ध्म से प्रथक नहीं मानता अपितु 
उनके प्रति हिन्दू सत सममकर भ्रद्धा प्रकट फरता 


रघुनाथप्रधाद पाठक 
प्रकाशक 


है। सि्खों का जद्टा तक धामिक स्परूप है, आय- 
समाज उसे हिन्दुओं का ही भेद मानता है किन्तु 
उनके राष्ट्रीय एकता विरोधी राजनेतिक कदम का 
आय समाज सदा से विरोधी रहा है। 

भाषा समत्या के साश््ृतिक प्रश्न को राज 
नीति में मास्टर जी ने उक्षकाया है ओर थे अव 
काग्रे स-भकाल्ली सममेते को जिसके अनुसार 
क्षेत्रीय फामूं ला स्वीक्रत हुआ था तोड़ रहे हैं । 


फ 


आत्म-दशेन केसे हो ? 


[ लेखऋ--श्री स््रामी गगा गिरि जी, श्राचार्य, गुरुकुन महा विद्यालय, रायकोट, (लुवियाना) ] 


आरात्मा को ज्ञानना आसान नहीं है। क्याकि 
प्रकति से उतपस्न ब्लानेन्द्रियों की यह सामथ्य नहीं 
है जो ये आत्म-दर्शन कर सके | 
इन्द्रिया, आत्मा को वाह्म पदार्थों की शोर 
दी ले जाती है। ' नान्‍्तरात्मा? आत्मा को अन्न- 
मुख नही होने देती हैँ। जितना काल श्रात्म 
प्रकृति के सम में लगा रहता है उतना काल 
अज्ञान रूर अन्वकांर में पडा रहता हे। महाभारत 
का उदाहरण आपके सम्मुख है। एक ओर दुर्योन 
है ज्ञो प्रकृति के साथ चिपटा हुआ है। योगिराज 
श्री ऋण जो दुर्गोग्त को ऋते हैं कि “तू 
विद्वान तथा तिचारशील है कया तू यह नहीं 
ज्ञानता है कि उत्टे मार्ग पर चल कर किसो का 
सुख नहीं प्राप्त हो सऊता है । दुर्योधन ने भगवान्‌ 
को उत्तर में क्या कि अगवन ! 
“जानापि धम न च मे प्रवृत्ति!, 
जानाम्यधर्म न च में निवृत्ति:। 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन, 
यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि॥ 
अर्थात्‌ मैं धर्म को जानता हू परन्तु मे उस 
के अनुकूल कर्म नहीं करता हू। पाप को भी 
जानता हूं, परन्तु इससे हट नहीं सहृता हू। 
योगिराज ने पुन पूछा कि “ऐसा क्यों हो रहा हे ? 
दुर्योधन बोला कि श्रीमान्‌ ! मुझ मे कोई देव 
विद्यमान है वह ज्ञिस ओर मुके लगाता है मे 
वेसा ही करता हू | 
बस यहा पर लोगों ने भूल की है। झाज 
कल भी बहुत से मत ऐसे हैं ज्ञो कहते है कि -- 
“करे करावे आपे आप, 


मानम के कुृच्छ नहीं हाथ ।” 


अ्रथांत्‌ सत्र कुछ परमात्मा ही करता है। 
मनुष्य के हाथ में कुद्द नहीं है। यह विचार 
आजकल के ससारी लोगो का है यदि भला 
ओर बुरा परमेश्वर ही कराता है तो दुख सुख 
भो परमेश्वर ही भोगे ' क्योकि शस्त्र को कोई 
दण्ड नहीं देता हे दस्ड तो शस्त्र चलाने बाले को 
ही मिलत। है। इसी प्रकार मनुष्य भी शस्त्र रूर 
है। इसे बुरे ओर अच्छे मार्ग में चलाने बाला 
यदि परमात्मा ही है तो फल मनुष्य को न मिलना 
चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं होता । दुर्योधन ने भी 
गलत सममा । उसको भला देव कौन कह 
सकता है? जो मनुष्य को भत्रे मार्ग मे नहीं 
लगने देता और बुरे मार्म मे चला रहा है वह तो 
राक्षस है । वह राक्षस कौन है? महाभारत 
शातिपर्व में युधिष्टिर का भीष्म से प्रश्न है कि 
इस मनुष्य का शात्रु कोन है? इसका उत्तर 
भीष्म ने इस रूप में दिया है - 


एक शत्रु न द्वितायो5स्ति शत्रु 
अज्ञान तुल्य प्रुरुपस्य राजन ॥ 
येनाइतो हि कुरुते प्रमत्तः । 
घोराणि कर्माणि सुदारुखनि | 
इसका भाव यह हे कि --“राजन्‌ ! इस 
पुरुष का शत्रु एऊ मात्र इसका अपना अश्ञान ही 
है। जब इसका आत्मा अज्ञानावृत हो जाता है 
तो यह अनेक ऐसे घोर कम मनुष्य जन्म मे आकर 


कर जाता है किसका फल कितने ही जन्मों मे 
भोगना पड़ता है । 


अज्ञान को भी मनुष्य ने समझा नहीं है कि 
“अज्ञान क्या है ?” किसी सन्त ने कहा है - 
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/प्रन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे। 


राहे की कुशलात, हाथ दीप वूएं परे /” 

अर्थात्‌ हर एक मनुष्य का मन इस बात को 
ज्ञानत है कि यह कर्म भत्रा है। जातते हुए भी 
इस मांगे में चन्रता नहीं। साथ ही यह भी 
जानता है कि यह काम बुरा हे--हसे नहीं करना 
चाहिए-फिर भो उससे रुऊता नहीं है। यह बात 
ठीक ऐसे ही है जेसे कि “किसी ने हाथ में दीपक 
भी पकड़ा हुआ है ओर फिर वह कूप में गिरता 
है!। झ्राजकल के मनुष्यों को भी वह्दी अ्रयस्था 
है। दूसरों को तो उपदेश देते फिरते हैं पर-तु 
अपने आपका उन्हें पता नहीं होता # व 
क्या है? मेरी आप बीती से पाठरों को 
यह बात म्ती माति समझ में श्रा ज्ञाएगी। 
लगभग ५० वर्ष की घटना है जब कि गुरुऋुच 
रायकोट नाभा रटेट के मद्दोल्ी गात्र में रिथित 
था। उन दिनों एक बार “मैं और एक अन्य 
महात्मा दोनों मण्डी अहमदगढ फे स्टेशन पर 
इतरे। एक भग्रोर जिमके कन्चे पर बहगा था 
हमारे साथ मिल गया। मिलते ही उसने अपने 
व्याख्यान को प्रारम्भ कर दिया। चार कोस तक 
वह हमारे साथ रद्दया-उसने अपना व्याख्यान बन्द 
नहीं किया | विषय था 'साध केसा होना चाहिए ?? 
इम दो श्रोता थे ओर वह वक्ता। यह भी नहीं 
कि “वह बिद्वान्‌ था? सर्वथा अनपढ़ था। बुल्ले 
शाह व वारेशाह के हलले मार रहा था। जब 
बह हमसे अलग हो गया तो मैंने अपने सगी 
सम्यासी से कद्दा छि बताओ अब उपदेश किसको 
करोगे ? इस मंग्रोर को चाहिए तो यह था कि 
इम दो सन्यात्तियों से कुछ न कुछ जीवनोपयोगी 
उपदेश ग्रहण करता जिससे उसके अपने जीवन 
का सधार हो पाता । परन्‍्त नहीं--इसके विपरीत 
वह हम ही को उपदेश देता रहा | 

यह है अज्वान की महिमा। अपने आपको 
जाने तिना आदमी को अपने कर्तव्य का जान 


नहीं होता है। कत्त व्य का पालन करना ही 
भगव्रान्‌ की ठपासना है। ज्ञान कम, उपासना से 
ही मनुष्य को अपने स्ररूप की पहिचान होती है । 
इस भाव को प्रकट करते हुए श्री ऋुष्ण जी महाराज 
अजु न को उपदेश देते हैं कि-- 
“'उद्धरेदात्मना5डत्मात, नात्मानमवसादयेत्‌ । 
शात्मेत हात्मनों बन्‍्धु रात्मेव रिपुरात्मन: ॥ 
गीता अ० ६ ३॥ 
इसका भाव यदद है कि मनुष्य को ज्ञान 
हारा अपनी आत्मा का उद्वार करना चाहिए | 
पवित्र किया हुआ आत्मा झयने श्रापका मिश्र बन 
आता है। अज्ञान फे कारण मलिन आत्मा मनुष्य 
का शत्रु बन गाता है-भठ्‌ हरि ने भी इसी बात 
पर प्रकाश ढालते हुए लिखा है कि -- 
“यावद स्वस्थमिद कल्षेपर- 
गृह यावच्च दरे जरा, 
यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता 
यावत्ययो नायुषः । 
आत्मभ्र यत्ति तावदेव विदुपा 
कार्यप्रपत्नोी.. महान्‌.। 
प्रोदृदीप्ते मवने तु कृूप खनन 
प्रत्युधम!ः . कीदश! ॥ 
इसका भाष यह है - हे मनुष्य ! जितना 
काल तेरा शरीर खत्थ है भर्थात शरीर में बल 
कायम है-हइन्द्रिया भी वलवती हैं--बरद्धावस्था 
ओर भायुकाज्षय भी नहीं है तभी तक श्रात्मा के 
कल्याण फे लिए यत्न किया जा सकता है। जब 
शरीर अस्रस्थ हो गया है इन्द्रिया भी शियिल 
ओर वल्ल ह्वीन हो गई हैं ओर इस प्रकार मनुष्य 
मृत्यु के समीप पहुँच गया है उस समय आत्मा 
को जानने का प्रयत्न करना ऐसे ही व्यर्थ है 
जैसे कि घर को आग क्गने पर कूप का खोदना 
व्यर्थ है। अर्थात्‌ युवावस्था में हो आत्मा का 
आनना समभव है वृद्धावस्था में नहीं। 


टझ्शारा वाले की टड्भार 


( स्व० आचार्य रामदेव जो फे एड भाषण का सार ) 


४प्ित सप्रय भारतवर्ष में अनेक मत मतान्तर 
फेने हुए थे, जिस समय बेदिक सूय पर अश्लान 
के बादल मदरा रहे थे उस समय ज्गदुगुरु दया 
नन्‍्द ने टकारा में प्रशव-धनुष की टकार वी थी। 
मीर्बी बाले की टकार ने किशनी, कुरानी, पुराणी, 
जैनी, सनातनी सघ को सोते से जगा दिया था। 
टकार को सुन कर मुहमदी तलवार गिर पडी। 
मिश्र के भव्य मीनार गूज़ उठे, चीन, जापान 
और अमेरिका के अमर सरकृत परिवार जाग उठे | 
अ्रथमा सस्कृति व्रिश्ववारा ' का गैदिक नाद फिर 
होने लगा । जोसेस्टर, कनफ्यूश्स और ईसा 
मसीह ने हा में दा भरी ।टकारे की टकार कुछ 
अद्भुत थी । वह एक धधकती ज्वाल्या थी जिसमे 
ससार के मत मतान्तर भस्म हो रहे थे। जिसे 
देख कर एन्डू जेक्सन शेवस जेसे ऋषि एक बार 
अवाक्‌ रह गये थे। ईसाई मुसलमान झोर सना 
तनी उस आग को बुमाना चाहते थे पर वह 
घबकती जातो थी । ज्वाला ने मत मतान्तरों को 
भस्म करके सत्य सनातन भेदिक धर्म के कुन्द्न 
को ससार के समस ला रखा । सपार ने समझ 
लिया कि शव मत नैदिक धर्म के पविन्न सोत से 
निकले हैं ओर सम्पूर्ण सचाई का मूच ओदिक 
घर्म है ।” 

श्री सर सय्यद अदहमदखा ऋषि दयानन्द के 
मित्र ओर प्रशसक ये कुरान की व्याख्या करने 
का उनका ढंग ऋषि दयानन्द के ढंग से मिलता 
है। दयानन्द कहते हैं कि वेदों के देश वेयतिक 
देव नहीं प्रत्युत प्रकृति की शक्तिया हैं ठीक इसी 
प्रकार सर सय्यद भी अरने तफसीर उल् कुरान में 
देवताओं की प्राकृतिक शक्तियों के द्वी रूप मे 
व्याख्या करते हैं | दयानन्द ने वेद की गायाभों 


की आलकारिक व्याख्या की है ठीक हसी प्रकार 
सर सय्यद ने मुहम्मद पेगम्बर की विद्यू तीय अश्व 
की पीठ पर खग में जाने की गाथा की आलकारिक 
व्याख्या हो को है। जेसे महर्षि दयानन्द ने स्वर्ग 
ओर नरकऊ को मानसिक अवस्थाए कहा है ठीक 
इसी प्रकार सर सय्यद ने बहिश्त ओर दोज्मख का 
बर्णान किया है। लन्दन मे हुए 'विश्वधर्म सम्मेलन! 
में मुलतप्तात प्रचारक स्तरात्रा कम्तालुहीन ने 
इस्लाम” पर नियन्ध पढते हुए नरक की अग्नि की 
मानसिक चिन्तानल से ओर स्त्रग की श्रप्सराओं 
की दे बियां, चहिनों ओर लडकियों से तुलना की 
थी । यही श्रवस्था ईसाइयत की भी है| ईसाइयत 
पर भी वेद्कि धम्म का गइरा प्रभाव पढ़ा है । 


सबसे पहले सेन्‍्ट अगश्टाइन ने यह उद्घाषित 
किया इंसाई धर्म सदा से चत्ता आया है परन्तु 
ईसा मसीह ने ज़ब उस धर्म का प्रचार आरम्म 
किया तब से वह धर्म क्रिश्चियनिटी कह्ाया है। 
उसते बाहबिल के त्रित्॒वाद 7"70॥9 की बेद्क 
व्याख्या की है। 7७।॥67, 800 तथा ०४ 
0॥० ६ उसे हृष्टि में क्रम सत्‌ चित्‌ और 
आनन्द है, जो कि वेद में ईश्वर का नाम है। 
कुछ वर्ष पूर्व ढीन इन्डा ने भी लन्‍्दन के सेन्टपाल 
के गिरज्ञा घर में उपदेश देते हुए इसी प्रकार की 
व्याख्या की थी। सर हब रिस्‍ले ने १६११ की 
बज्न गणना रिपोर्ट में यह भविष्य वाणी की थी 
कि आये धर्म सम्पूण हिन्दुओं का धर्म होकर 
रहेगा । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि ससार आज़ वेदिक 
घसं को स्वीकार ऋर रहा है। लन्दन के विश्वघ्म 
सम्मेलन” मे सनातन धर्म के व्यास्यान प्रसिद्ध 
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प० श्यामशकर ने खुले तोर पर यह घोषणा की 
थी कि हिन्दुओं का वास्तविक नाम आर्स है धम्म 
की सब से बडी कसोटी वेद हे । उन्होंने कहा था 
कि पौराणिक लोग जन्म की जात पात को नहीं 
मानते अपितु सन्‍्चे वर्णाश्म धर्म को स्वीकार 
करते हैं। सनातत धर्म में छुब्नाछृत को महत्त्व 
नहीं दिया गया है । इसी प्रकार के विचार बुद्ध 
गया के महन्त की 0६07५०] रि९| 80॥ 
नामक (६२८ में प्रकाशित पुस्तक में भी पाए जाते 
हैं। श्रत यह कहना अनु चत न होगा कि ऋषि 
दयानन्द ने ससार के समस्त धर्मा में एक क्रान्ति 
पेदा कर दी है । 

परन्तु भगवान दयानन्द की यह क्रान्ति यहां 
तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने पाश्चात्य स+परता 
में रगे हुए नवयुवकों के दिल और दिमाग को 
बदलने के लिए वेदों की भर चलो का सुन्दर 
सन्देश सुनाया है। इस सन्देश में फ्रास की 
मह्द/राज्य क्राति से कम प्रभात्र नहीं किया है! 
ऋषि के चरण चिन्ह पर चलते हुए महात्मा श्र 
विन्द्‌ घोष ने वेदों की मनोवेज्ञानिक व्याख्या की 
जिसने वैज्ञानक ससार मे हलचल मचा दी। 
इंसी प्रकार हा रेले ने अयनी १८॥० ७ 0०५ 
नामक पुस्तकमे वेदके देवताओं की 3 0 ८ ६04! 
व्याख्या करके विद्वानों के लिए एक नया मांग 
खोल दिया है। ऋषि दयानन्द की वेदों के 
योगिक अथ करने की शेज्ञी की सचमुच विजय 
हुई है। इस विजय का स्राभाविक परिणाम यह 
है कि ससार के बढे २ मस्तिष्क हिल गये हैं, 
ससार के बडे २ त्रिकास वादियों के मुख बन्द हो 
गये हैं आर वे दी जवान वेदों की प्रशसा करने 
जग गये हैं यद्ट हे क्रान्तिकारी दुयानन्दके विचार 
के क्षेत्र में भरदूभुत क्रान्ति | 

दयानन्द चोमुखी क़्दाई लडने वाले योद्धा 
थे। पाश्वात्य सभ्यता के रग में रंगे भारत के 
नवयुवकों को अमृत पुत्रों का दिव्य सन्देश सुनाने 
(अशेवन्तु विश्वे अम्ततस्य पुत्रा ) ले लिए ऋषि 
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ने शिक्षा जगत में भी एक काति परीक्षण का बीज 
बोया ! वह परीक्षण गुरुकुल के रूप में दहे। यह 
परीक्षण शिक्षा के ज्षेत्र में सव से श्रेष्ठ सिद्ध हो 
चुका है । इस परीक्षण को देखकर सयुक्त प्रात 
तथा पत्ञाब आदि के शिक्षण सस्थाओ्ं में मा 
भाषा को महत्त्व प्रदान किया गया है । 

आज स्थान २ पर जन गुरुकुल देख रहे हे, 
ऊहीं ऋषिकुल है तो कहीं विद्यापीठ खुने हुए हैं । 
इन सस्थाओरं में ब्रद्माचारी बढ़ते हैं भोर हनके 
ग्रेजुएट रनातक कह्दे जाते हैं | कुछ वर्ष पूर्व अनारस 
में 8॥ 8दा। सि।ध08॥ 009॥ 0000०६॥०6 
की आयोजना की गई थी उसमें ०7७) ॥80॥ 
0०७ ॥ नेतिक शिक्षा का भी एक भाग था । इस 
समिति के हिन्दू, मुसलमान, अ्प्नेञज सब ने 
मिल कर सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया 
था कि गुरुकुत्त शिक्षा प्रणाली समस्त एशिया में 
प्रचलित की जाय । 

आय समाज की अन्य सस्थाक्रों ने भी भारत 
वर्ष की बढी सेवा की हे। छाहोर के दयानन्द 
ए म्लो औदिक काजेज ने (हजारों की सख्या में 
हिन्दी झोर सस्कृत जानने वाले नत्नयुवकों को पेदा 
किया है । 

आय समाज ने स्त्री शूद्रो नाधीयतामू” के 
स्थान पर प्रत्येक प्राणी को वेदों का पवित्र गान 
सुनने का अधिकारी बनाया। भराय समाज के 
अनेक कन्या गुरुकुल्ल, कन्या महाविद्यालय तथा 
कन्या पाठशालाए खुल चुके हैं। झाज वेद की 
ऋचाओं का सुन्दर उच्चारण करने थाली बहनें 
दिखाई देती हैं। हिंदी ओर सस्कृत भाषा में 
व्याख्यान देनेवाल़ी महिलाएं #ष्टिगोचर होती हैं । 
हमारे सनातनी भाई भी स्त्री शिक्षा को आवश्यक 
अग सप्तम रहे हैं। इन सव का भेय ऋषि को 
नहीं तो भोर किसझो है ? कलपती स्त्री जाति के 
करुए कन्दन को यदि ऋषि न सुनते तो भारत मा 
की वेणी को सवारने वाले नवयुवक न वेदा हो 
सकते ? ऋषि ने विधवाओं का आत्तेनाद सुना, 
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गौश्रों की पुकार सुनी, अना्थों, दलितों, पीड़ितों 
के दर्दे दिल की दवा दी। सेकड़ों, सहस्नों हिन्दू 
जाति की सनन्‍्तानों को विधर्मी होने से बचाने वाले 
आय अनायथालय आज भी भगवान्‌ दयानन्द का 
गुणानुवाद कर रहे हैं। स्त्रियों को परदे के बन्धन 
से छुश़ने वाला ऋषि न था तो कोन था ? 

आज भ्रद्ूनोद्धार का बोलबाला है। महूषि 
दयानन्द ने अपनी श्रार्ष दृष्टि से यह पहले ही 
देख लिया था कि जग्र तक शब्यूतोद्धार न होगा 
देशका कल्याण न होगा । निरसन्देह आ्रार्येसमात्रने 
ही सब्र से पहले श्छूनोद्वार की नींव रक्‍्खी है। 
यह दृश्य कितना सुन्दर था जब कि पजाब में 
रहतिये लोगो को समाज में मिलाया गया था। 
उस समय आयों को कुओं पर चढने से रोका गया 
था| बहुतों की जान॑ खतरे में थीं. रोपड के आये 
बीर सोमनाथ की माता आन्त्रब्बर (टाई फाइड ) 
से कराहतो इसक्षिए ससार से चल बसी कि उसे 
लोग कुए का पानी न फ्ीने देते थे ओर वह नहर 
का गठला पानी पीकर रही थी । 

क्या जम्मू के धर्मवीर प० रामचन्द्र की शहादत 
को याद कराने की आवश्यकता है जिन्होंने मेधों 
को शुद्धि करते हुए अपनी आखों में धूल डलवाई, 
इढों की मार मारे गये ? उनकी याद तो जम्मू का 
तीर मेला दिल्ञा रहा है । 

श्राय समाज ने अदूतों को छाती से लगाया। 
गरीबों की आह में आह भरी, ससार को विश्व प्रेम 
का पाठ पढ़ाया । धर्म के पथ्ित्र नाम पर दूसरों की 
ज्ञान लेना तो ईसाई तथा मुसलमान भाई सिम्वा 
चुके थे और भा भी सिखा रहे हैं परन्तु धर्म की 
बेदी पर अपने प्राणों को न्योक्वावर करना आय धर्म 
सिखाता है । विश्वघर्म की विमल पताका के नीचे 
शत्रु ओर मित्र एक हो जाते हैं। बहा अपना भोर 
पराया नहीं रहता, वढ़ा अभय मिन्रादभयम्िप्रात' 
का दिव्य सन्देश गू जा करता है । वहां मारना नहीं 
मरना सिखाया जाता है। आये धममं विश्व धममे 
है। इसके मूल में शह्दीदो का खून पड़ा हुआ है । 
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इसको बेल को दयानन्द ने सींचा है। राज दरवार 
में खरी बातें कहीं भर ज्ञान पर खेल गये । धर्मवीर 
लेखराम ने ऋषि के जीवन की अन्तर्लीला को 
अपनी पसलियों में लिखा और मुसलमान भाइयों 
को धर्म अमृत का प्याला पिलाया। मुनिवर प० 
गुरुदस जी को यह स्वोकार न था कि प्रतिहिंसा 
द्वारा अपने जीवन को टिकाये रखते। ऋह देते थे 
कि अमरता का पटटा लिखाकर कोन आया है ? 
अमरशहीद श्रद्धानन्द ने पानी के प्यासे को खुन 
के कटोरे पिलाए। उनका दाग २ अगनी मूक 
बाणी से आज़ भी आय धर्म के प्रम मन्त्र को 
मुना रहा है। 

आय धर्म के विशाल स्वरुप में राष्ट्र धर्म 
समाया हुआ है । काप्रे स के काय क्रम के रचना- 
त्मक भाव ऋषि की बुद्धि को उपज है। खहर 
प्रचार, हिन्दी प्रचार, राष्ट्रीय शिक्ष, अदूतोद्वार 
तथा विदेशीय न्यायालयों का बहिष्कार श्रार्य भ्रन्थों 
तथा आय समाज के उपनियर्मों के अंग हैं। 
ऋषि के प्रथम सत्याथप्रकाश में मय निवारण, 
नमक कर तथा जंगल कानून के अत्याचार के 
बिरोध में सब से पहले आवाज उठाई गई है। 
कोई भी इतिहास वेत्ता ऐसा नहीं जो भारत की 
राष्ट्रीय ज्ञायृति का श्रेय ऋषि को न देता हो। 
राज्य! शब्द वेद का शब्द है ओर भारय समाज 
सराज्य दिलाने वाला चर्च है--स्वराज्य हर प्रकार 
का--मन का, श्रात्मा का ओर देश का । राष्ट्रीय 
जागृति का आय समाज से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
सममा जाता है कि ज्ञों लोग भारत की स्वाधीनता 
के विरोधी ( थे ) वे आय समाज को सबसे श्रधिक 
बुरा भला ऋहते थे । कार्टिल नामक प्रसिद्ध लेखक 
],30 /000 ०7० के प्रष्ठ श्श्ष् पा लिखते हें 
कि हिन्दुओं को ईसाई तथा मुसलमानों से बचाने 
का श्रेय आय समाज को है | 

आगे वलकर यही लेखक आयंसमाज को यड़ा 
बुरा भत्रा कहते हैं ओर आय समाज्ञ को ईसाई 
तथा मुसलमानों छा सव से बड़ा शत्रु बताते हैं। 
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यह निर्देश झाय समाज की तरफ नहीं तो 
ओर किसकी भोर है ” इस उठरण में स्पष्ट वोर 
पर आय समाज को ही सम्पूरों आग्ृति का स्रोत 
समझा गया है। सीलेने 75एछ४00 ० 
एफह्टी ७४0 पुस्तक में क्षिखा था कि हिन्दू पर्म 
हम से कम निपुण नहीं है। उनकी सभ्यता महान्‌ 
है। जिस समय ये लोग जान जायेंगे कि हम 
उनके पुरुषाओों के शिष्य थे तब वे हमारे अधीन 
केसे रहेंगे! तब हमें अपना व्स्तिर ृपेटना पढ़ेगा। 
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एक अमन लेखक ने ्ि86 0[ 'र8॥णा#।हता 
7 0॥6 ]2%8५ पुस्तक में हिन्दुस्तान की जागृति 
का भ्रेय महर्षि दयानन्द को दिया है | उस पुस्तक 
मे यहा तक लिखा है कि जिसने पहले पहल बम 
का गोला बनाया था उसने एक वेद सन्दिर नामक 
मन्दिर बता कर उसमें वेदों की पूजा की थी । इस 
इद्धरण से इतना ही तात्यय समझा जा सकता है 
कि प्रत्येक प्रकार के आन्दोत्नन के विचारक 
अपना २ मूल वेदों से तथा वेदों के प्रचारक आर्य 
समाज से सममते रहे है। श्याम जी कृष्ण वर्मा 
ने [080 5000।०४% मेँ लिखा था कि 
भगवान्‌ दयानन्द ने निरुक्‍त पढाते हुए मुझे उप 
देश दिया था कि भारत की आज़ादी क्रान्ति द्वारा 
हो सकती हे | यह आवश्यक नहीं कि इन सब 
ज्ञोगों के विचार ठीक ही हों किन्तु यह आवश्यक 
है कि राष्ट्रीय जागृति का श्रेय सब ऋषि दयानन्द 
को ही देते हैं। 

इन सब बातों के होते हुए भी क्या कोई सभ्य 
पुरुष महर्षि दयानन्द को राष्ट्रीय जागृति का 
प्रबच्तेक स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है? 
ऋषि तो सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता के प्राण थे। 
ऋषि इमारी आथिक दासता से ही व्याकुल न 
थे। वे मानसिक दासता से मुक्त करने के लिए 
सास्क्ृतिक विजय को विशेष महत्त्व देते थे। ऋषि 
ने इमारे कुटुम्व को बसुधा में फेला दिया है। 
इसी लिए ऋषि की राष्ट्रीय क्रान्ति अ्रदूभुत ही 
थी। ऋषि भारत की साश्कृतिक विजय चाहते थे 
इसी लिए वे आधुनिक भारत के सच्चे अर्थ में 
पिता थे, वे धार्मिक, सामाञ्जिक, राजनीतिक हर 
प्रकार की जागृति के अन्मदाता हैं। आय समाज 
उस ऋषि का दी शिष्य है। इसलिए आर्यसमाजी 
की दृष्टि से हमें अपने गुरु के पाद पद्म के पीछे 
चलना चाहिये । रोमा रोल्ा ने ठीक ही कहा है कि 
झानन्द कन्द्‌ दयानन्द ने भांरत की शुष्क नसों में 
शेर का खून ढाल दिया है। 

कै 


“बोध रात्रि का चमत्कार” 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ओर आर्य समाज 
[ लेखऋ-ला० रामगोपाल, मन्त्रो सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ] 


बालक मूलशकर को पिता ज्ञी ने कहा कि 
आज शिवरात्रि है। रात को मन्दिर में जागरण 
होगा। तुम भो ब्रत रखता ओर रात भर ज्ञाग कर 
भगवान शकर के दशन करना। सच्चे जिज्लासु 
मूलशकर ने बडो श्रद्रा के साथ उपवास रखा और 
रात भर शिवालय में भगवान शकर के दशनों की 
इच्छा से ज्ञागवा रहा | सभी भक्त जन एक २ करके 
सो गए । लेकिन मूलशकर दशनों की धुन में बार २ 
आसों पर पानी के छोटें मारकर जागने का प्रयत्न 
करता रहा ओर त्रिशुल्रधारी शकर के दशनों की 
कामना करता रहा । इतने में एक चूहा आया और 
भगवान शिव की मूत के ऊरर चढ़े हुए प्रसाद को 
खाने लगा । भगवान की मूत पर इस प्रकार उछल 
कूद मचाते हुए चूहे को देखकर मूलशकर केकोमल 
हृदय मे विचारों की उथल्न पुथल होने लगी बह 
सोचने लगा कि समस्त ससार का रचयिता आर 
प्रलय करने वाला सत्रशक्तिमान त्रिशुनधारी शकर 
क्या यही है? जो अपने उपर चढ़े हुए इस 
साधारण से मूषक को भी हटाने की सामथ्य नहीं 
जिस प्रकार न्यूटन ने एक सेव को वृत्त से 
गिरते हुए देखकर पृथ्वी की आकृषण शक्ति का 
नवीन सिद्धान्त ससार के सामने रखा थां। जिस 
प्रकार भगवान बुद्ध ने एक मृतक की देखकर परि 
बतनशील प्रकृति ओर नाशवान ससार का ज्ञान 
प्राप्त किया, इसी प्रकार मूति पर चढ़ते हुए मूषक 
को देखकर बालक मूलशकर के पवित्र तथा कोमत्न 
हृदय में इस जिज्ञासा का प्रादुर्भाव हुआ कि यह 
पाषाण--परूर्ति तो शकर नहीं सच्चे शिव की खोज 
करनी चाहिए । इस छोटी सी घटना से ही मूलशकर 


दयानन्द के नाम से विख्यात हो गए और महषि 
दयानन्द ने सच्चे शिव की खोज करने के लिए 
अपने ग्रह का त्याग कर दिया। बर्फ से ढके हुए 
पहाडों और जगलों में बिना किसी मित्र के ओर 
बिता किसी सहायता के धूमक' और अनेक 
मद्ात्माओं से विद्या प्राप्त को और योग की अद्‌ 

भुत क्रियाए सीखी | वर्षों तक सर्दी तथा गर्मी की 
चिन्ता न करते हुए महषि ने घोर तपस्या तथा 
ब्रद्माचयें से अपने मन तथा इन्द्रियों पर विज्वय प्राप्त 
कर ली थी । परन्तु इतने साधु सन्‍्तों तथा महा 

प्माओं से मित्ञने पर भी उन्हें सच्चे गुरु की प्राप्ति 
नहीं हुईै। सच्चे शकर को प्राप्त करने से पहले 
सब गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए। इस पवित्र 
भावता से दयातनन्‍्द अनेकों तदियों तथा जगलों को 
पार करते हुए मथुश नगरी में पहुचे। पता चच्रा 
कि यहा पर एक प्रज्ञाचक्षु मह्दाविद्वान्‌ मद्दात्मा रहते 
हैं। दण्डी स्वामी विरजञानन्द के द्वार पर जाकर 
दयानन्द ने दरवाजा खटखटाया। अन्द्र से भावाज 
झाई कोन है? बाहर खड़े दयानन्द ने कहा 
“भ्रगवन्‌ यही तो जानने आया हू कि मैं कोन हूँ। 
आज से नो लाख वर्ष पूर्र भगबान राम जब गुरु 
वशिष्ठ के घर गएतो अन्दर से आवाज आई 
कोन ? बाहर खडे भगवान्‌ राम का भी वही उत्तर 
थाज्ो कि ऋषि दयानन्द का। दरवाजा खुला 
ओर भगवान कष्ण की जन्म भूमि मथुरा नगरी में 
सच्चे गुरु को सश्या शिष्य मित्र गया। गुरु बिर 

आनन्द के पवित्र हृदय रूपी नेश्रों मे भारतपर्ष की 
दुख्स्था को भली प्रकार देख लिया था चर्म 

अह्ुओं के अभाव में स्वात्ती वि'जानम्दजी दुशानद 


१६ सा्वदेशिक 


जैसे सच्चे शिष्य की खोज में थे। गुरु शिष्य के 
इस महान मिलन ने भारत की पतनावस्था को 
उन्नति की ओर अप्रसर कर दिया | महर्षि दयानद्‌ 
ने भनेक देववाद के चक्कर में भटकी हुई मानव 
जाति को यह दिव्य सन्देश दिया कि हस महान 
ससार का रचयिता मनुष्य मात्र के हृदय मन्दिर में 
विराजमान है। उसे हू ढने के लिए कहीं बाहर 
जाने की आवश्यकता नहीं। 


दिल्ल के आइने में है तस्वीरे यार । 
जब ज़रा गन मुकाई देख ली ॥ 


दुनिया के भूले हुए लोगो प्रभु तुम्हारे पाप 
है। पवित्र कर्मों से मन को शुद्ध बनाकर आत्मा में 
निवास करने वाले हस परम पुरुष का साज्ञातकार 
करो | उसे पाने के लिए मरिजदों मन्दिरों और 
तीथ स्थानों में मत भटको। ऋषि दयानन्द के 
पदापंण करने से पहल झरा्य जाति वेदों से सर्वथा 
बिमुख हो चुकी थी। काशी के बडे २ पढित भी 
ईश्वरीय झान करे बारे में बहुत कम जानते ये। 
पाच इजार ब्षों से निरन्तर पतन की ओर जाती 
हुई भारतीय जनता को वडी सावधानी से गुरुषर 
दयाननद ने बेद की ओर मोडा। मौलवी और 
पादरी तन्ज्ीर और तबलीग से करोढों को पतित 
करके भारत साता के शरीर को थाटने की दूषित 
योजनाए धना रहे थे। महर्षि की दूरदर्शिता ने इस 
भारी पडयन्त्र को भाप लिया ओर बूढ़े भारत की 
अखढता को भछुण रखने के लिए आर्य जाति को 
शुद्धि रूपी अम्रृतपान करा दिया । गुलामी की तारों 
में जकडी हुई भारत की जनता को देखकर स्वामी 
की आत्मा रो उठी। अरप्रेज्जी राज्य के अन्तगंत 
सब प्रथम सत्याथ्थ प्रकाश में अपने देश में अपने 
राज्य की दिव्य घोषणा करके क्रान्तिकारी दयानन्द 
ने देश के नवयुवकों को क्रान्ति का शख फू क 
दिया। भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले 
हिन्दू ज्ञाति को शक्तिशाली बनाना चाहिए भौर 
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हिन्दू को शक्तिशाली बनान के लिए इसकी विगडी 
हुई अवस्था को ठीक रखता आवश्यक है।यह 
सोचकर मद्गाष ने जाति पाति का भेद इताकर गुण 
कर्म स्वभाव से वरशणव्यवस्था का प्राचीन सिद्धान्त 
अपनाया। जाति के शरीर को सुरक्षित रखन के 
लिए दूश्मादूत के भूत को हटाकर गुणों के भ्राधार 
पर मनुष्य मात्र को बरावर का दर्जा दिया। भगवान 
बुद्ध की ।जस गलत अट्टिसा न भारतवासियों के 
हृदय में द्वीन भावना उत्पन्न करके बार < विदेशी 
आक्रमणों के सामन मुक कर देश बा।सभों के 
विचारों को निबत कर दिया था स्त्रामी द्यानन्द के 
इस सिद्धान्त से कि सबके साथ धर्मानुसार यथा 
योग्य व्यवहार करना चाहिए न देश को शक्ति को 
सगठित करके जनता में अपन पराये को समझन 
की शक्ति उत्प॥ कर दी। इसीलिए श्र प्र जी राज्य 
में महाराजा पटियाला के माध्यम से श्राय समाज 
पर राजद्रोह्द का पडयन्त्रकारी आक्रमण करके सेकडा 
आझाय वीरों को बन्दी बना लिया गया था और 
राजद्रोद्ात्मक मुकदमें चलाये गए | महाष द्यानन्द 
का झाय समाज उस जलती हुई भट्टी मे स कु दन 
बन कर निकला । अ्रग्रजी राय्य में विदेशी सत्ता 
के अनुयायी मौलबी ओर पादरी न भाय समाज 
को समाप्त करन के लिए एडी से चोटी तक का 
जोर लगाया। पढित लेखराम को झुरा भोंका गया । 
स्वामी श्रद्धानन्द्‌॒ पर गोलिया दागी ग*। लेकिन 
दयानन्द का क्ान्तिकारी आय समाज भ्रागे ही 
बढता गया। हेदराबाद में श्रत्याचार हुए और 
आय समाज न अपन अद्वितीय सगठन का परिचय 
दिया। अभी कल पत्ञाब में राष्ट्रभाषा हिन्दी की 
रक्षा के लिए जो शानदार आन्दोलन चलाया गया 
ओर अनेकों बलिदान हुए इससे महर्षि के क्गाये 
हुए आय समाज्ञ रूपी शानदार सगठन न एक बार 
फिर दिखा दिया कि यह बोध रात्रि की तपस्‍्मा का 
महान चमत्कार है । 


है. महर्षि के प्रति: 5 5778: “3:20 5 2 
है (50 
महर्षि के प्रति :- 
[ श्री जयदेव शरण “विद्यावाचस्पति” नगरनायक आय बीर दल, सम्भल ] 


अमर तुम्हारा है बलिदान ! 


के 
; बुधा की छाती पर ज्ञव छाया था भीषण श्रन्वसर। 
दानबवता से पीडित मानव उठ उठ गिरता था बार बार || 
छ् ज्ञव पथ का कश कण भटक रहा था पाने को श्रालोक प्रखर-- 
तुम दिव्य ज्योति लेकर उतरे भू पर हे ऋ धवर, नमस्कार ! 
दिया जगत को ज्ञीवन-दान-- 
अमर तुम्हारा है बलिदान 
छ दो आसू में घुल गई मनुष्यों की जब सचित अभिलाषा 
पु जब कामी कुटिल्न अनाचारी करते धर्मों फी परिभाषा !! 
डर सब की अपनी अपली ढफली, सब्र का अपना राग नया-- 
ओ नवयुग निर्माता, तब तुम जग में लाए नव आभा 
8, किया जगद को श्लान प्रदान-- 
अमर तुम्हाग हे बलिदान ! 
महापर्व की मौन रागिनी सुन प्रृश्बी को होश हुआ 
जग की भा खुलीं, शिराओं में विस्फूरित जोश हुआ 
दयानन्द्‌ की बोध रात्रि ने चीर दिया युग तिमिर सघन-- 
2: दिनकर की उस प्रखर किरण से अ्न्धकार का नाश हुआ 
आज़ तुन्हारा पर्व महान्‌ 
अमर तुम्हारा हे बलिदान !! 
कु अब अधर्म का चूहा फिर से, शआ्राय मूर्त को तोल रहा! 
भर किन्तु तुम्हाशा सासगान सुन कर मानव सन बोल रहा-- 
न्‍ “मुक न सफेगी आय पताका धरती को भुकना होगा! 
इसी ध्यजा की छाया अपनाने को अम्बर डोल रहा।॥” 
्ै तुमने गाया गान महान! 
4, अमर तुम्हारा है बलिदान !! 
ञ फड्टराने को यही पताका तुमने किया मूक विषपान ! 
छ् भूल नहीं पायेगी तुमको भारत की गर्तित सन्तान ! 
मानवता के है. प्र्मिमान, 
धन्य तुम्हारा है वलिदान !! 
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आये समाज भस्मासुर पेदा करने से पीछे हटे 


[ ले०--आचाय बेद्यनाथ शास्त्री ] 


आचार्य दयानन्द ने आये समाज की स्थापना 
वेदप्रधार और उसकी रक्षा एव प्रसार फे लिए किया 
था। अपने जीवन फाल से आर्य समान इस दिशा 
में कार्य करता आ रहा है । फिर भी यह नहीं कह्दा 
ज्ञा सकता कि वेद्पचार का कार्य पूरे हो गया है। 
बम्तुत देखा जावे तो वह अभी थोडा ही हुआ है 
ओर इस दिशा में श्रभी बढे २ कार्य करने को शेष 
हैं--जिनके करने के लिए हमें जागरूक रहना 
चाहिए । 


यद्यपि अन्य सम्प्रदायवादियों की भात 
आचार्य दयानरद ने आये समाज की स्थापना कर 
किसी नये पथ को जन्म नहीं दिया और न वर्तमान 
आरयसमाज किसी पथ के रूप में प्रचलित ह्वी है 
फिर भी ढुछ ऐतिहासिक तथ्यों का सामना करन से 
वह भी बच नहीं सक रहा है। भारत देश वह देश 
हैं जहा पर समय समय पर भिन्न « आचारयों ने 
अपने सिद्धान्तों के प्रचार किये | जब तक वे जीवित 
रहे उनके सिद्धान्त उनके बताये रूप में चलते रहे । 
उनके वाद उनकी शिक्षा उनके प्रन्थों आदि के 
आधार पर चलती रहीं। कुछ समय बाद उनके 
सिद्धान्तों की ऐसी व्याख्या उन्हीं के अनुयावियों 
ने निकाली कि उनसे भिन्न २ भेद खडे दो गये 
ओर उनकी शिक्षाओं के नाम पर ही भिन्न २ पन्‍थ 
खडे हो गये । बोद्ध धर्म का टष्टान्त अपने सामने 
है । शकर द्वारा प्रचारित मायावाद ओर आन्न कल 
के नवीन वेदान्त में भी कुछ न कुछ अन्तर अवश्य 
है। परमेश्वर के अस्तित्व के साथ शैतान के 
अस्तित्व की कल्पना जिन धर्मों में पायी जाती हे- 
वे वस्तुत शकर के इस ब्रह्म ओर अविद्याके ही रूप 
हैं। नवीन वेदान्त को भी सत्यार्थप्रकाश के सप्तम 


समुल्लास में नास्तिक क्‍यों कहा गया है ?- इस 

लिए कि नवीन वेदान्त मे भी अ्रषिद्या की शक्ति 
जद से भी बढ चढ गयी है। साथ ही श्राज्ञ यह 
भत्ीभाति प्रकट हो गया है कि सायावाद भी एक 
प्रच्छन्‍्न बौद्ध विचारधारा है । जिस प्रकार कई 
आचायाँ की शिक्षाओं को लेकर उनके विभिन्न 
अनुयायी वर्गों मे यह कहते हुए भेद खडे हो गये 
कि उनकी अ्रपनी मानी हुई व्याख्या अथवा विचार 
धारा उनके आचारयों की शिक्षा है-ऐपसा ही आगे 
चलकर कहीं आय समाज में भी भेद न पैदा हो 
ज्ञावे। आय समाज की शिरोमणि सस्थाओं को 
ओर आय विद्वानों को इससे सचेत रहना चाहिए | 
कही इतिहास की घटनायें हमारे ऊपर भी अपना 
प्रभाव न जमा लेबें । 


दो नीतिया हमारे सामने रहीं! एक तो हे 
बिष्यु की नीति जिसमे बुद्विमत्ता, कुशलता और 
निपुणता है ओर दूसरी है भोले बावा शकर की 
नीति। इस नीति में श्रपने विनाश के लिए ही 
भस्मासुर पेदा किय जाते हैं । शकर का काम भध्ष्मा 
सुर पदा करता रहा है। इम पाठ तो यह पढते 
पढाते हैं कि “विष्णों कर्माणि पश्यत-श्तो त्रतानि 
परपशे” । परन्तु ढर हे कि कहीं भस्मासुर बनान 
के मार्ग पर न चल पडे । इससे अपना ही विनाश 
हो जावेगा | आज तक हम ऋषिबर के सिद्धान्तों 
का प्रचार करते रहे परन्तु इस में सदेह नहीं कि 
झनेकों भस्मासुर भी ऐसे बनाये कि जिन्होंने हमे 
ही हानि पहुचायी । पहले तो फोटो छापकर, 
तारीफ करके ऐसे व्यक्तियों को आशीर्वाद 
दिया जाता है । बाद में जब वे अपना खेल खेलने 
लगते हैं तब आाख खुलती हैं ओर उन्हें निकालने 
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की बात चलती है। परन्तु इतने समय मे वे पर्याप्र 
प्रभाव जमा लेते हैं। नाम लेने की जरूरत नही है 
परन्तु यह सब पर प्रकर है कि ऐसे अनक भध्मासुर 
समाज में पेदा हुए तथा उनको पेद्ा भी हम समाज 
के लोगों ने ही किया । 


हमारी स्थिति यह है कि जो कोई भी महषि 
दयानन्द का नाम लेकर जो कुछ भी उनके नाम पर 
कह देवे हम सुन लेते है ओर इस लोभ में कि 
वह महषि का नाम ले रहा है।हम उसकी उन 
बातों की तारीफ करते हैं जो बस्तुत बिचारने पर 
महषि की शिक्षाओं के प्रतिकूल पड जाती है। 
महर्षि के नाम का कई लोग अनुचित नाम लंकर 
अपना कार्य पूरा करते हैं। एक व्यक्ति जो महृषि 
के सिद्धान्तों को जानता तक नहीं ओर उनके ग्रन्थ 
भी नहीं पढे--भाषण ओर लेख में श्रपनी धारणा 
प्रक” करता है ओर साथ मे ऋषि के किसी वाक्य 
का उल्टा अर्थ लगाकर यह भी कद्दता जाता है कि 
यही महर्षि का सिद्धान्त है। लोग सनते हैं, प्रशसा 
करते हैं परन्तु यह नहीं समझते कि इसका परि 
णाम क्या होने वाला है। यदि इसी प्रकार के 
क्षोग अपन छिपे उद्देश्यों से ऋषि के बिपरीत 
विचारधाराशों को ऋषि की विचारधारा बनाकर 
प्रचारित करते जा4गे तो आर्य समाज्ञ के प्रवर्तक 
के सिद्धान्तों की भी वद्दी स्थिति भविष्य मे होगी 
जो बुद्ध श्रादि के सिद्धान्तों की हुई हैं। भ्राज कल 
महर्षि का नाम लिया जाता है, सस्थायें उनके नाम 
पर बनाग्री जाती हैं मण्डल खोले जाते है ओर 
उदश्य में ऋषि के विचारों को रखा जाता है 
परन्तु कार्य जो किया जाता है वह विपरीत होता 
है। क्‍या वीढी, सिगरेट तथा शराब की बोतल पर 
ऋषि का नाम रख दिया ज्ञावे तो वे पवित्र बन 
जदेंगी । ऐसी भी सस्थाग हैं ज्ञो अपन नाम के 
साथ द्यानन्द्‌ का नाम रखती हैं, आय शब्द भी 
ज्ञोड रखती हे-फिर भी वहा पर मूर्तिपूजा आदि 
विरोधी बातें भी होती हैं । 
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यह कष्टना कि आय समाज्ञ में वेदों को सम 

भने वाले विद्वान्‌ नह्दी-सतराम गलत द्ोगा । वेद्‌ 
के वास्तविऊ सरूप ओर दृष्टिकोण को समभत 
बाले विद्वान यदि है तो आय समाज में द्वीहै। 
आर्यसमाजन्निक तब्रिद्वानों से अतिरिक्त बिद्वानां का 
वेद क्या है ? ओर क्‍या नहीं है-यह अभी तक 
निर्णीत नहीं हो सका। जिन लांगों पर पाराणिक 
धाराओं की छाप है उनका बंद विचित्र ही है। श्री 
विद्यानन्द जी विदेह आर श्रीमान्‌ १० सातब्लेकर 
जी के वेद को भी देख लीजिए। उनके बेद के 
स्वरूप का निर्णय आज़ तक नहीं हो सका ओर न 
भागे ही हो सकेगा श्रार्य विद्वानों और भाय 

समाप्रों एबं आरयाँ का परम कतंभ्य है कि वे इस 
दिशा में सक्रिय रूप से टाष्टर रखे कि ऋषि 
के सिद्धान्तों और वंद पर कोन किस समय क्‍या 
लिखता है । विशेषकर ऋषि का नाम लेकर 
उनके सिद्धातों पर कोन क्‍या लिखता है यह तो 
सदा दृष्टिमे रखने का विषय है। हमे सिद्धान्तों के 
विषय मे बहुत सतकंता रखने की जरूरत है । 
अन्यथा पछुताना पडेगा। 


एक घटना या मुझे स्मरण हे। एक समय 
किसी व्यक्ति ने गुजरात के प्रसिद्ध आय नेता श्री 
प० आनन्द पिय जी से वेद सम्बन्दी किसी बात 
की सम्मति लेनी चाई' | श्री प० जी ने मुके लिखा 
कि इस विषय मे क्‍या सम्प्रात दी जावे । मेने 
लिखा कि इस विषय में आप का सम्म्रात देना 
उचित नहीं होगा | क्योंकि बह बात जिस पर 
सम्मति मागी गईथी सर्वथा सिद्धांत विरुद्ध पढ़ती । 
थोढे ही दिन का समय हुआ कि बडोदा में में श्री 
वेणीभाई जी आय, मन्त्री बम्पई प्रदेश आय प्रति 
निधि सभा के ग्रह पर भोजन करने को बुलाया 
गया । मेरे बड़ा जाने पर श्री वेशीभाई आय ओर 
श्री चूनीमाई जी आये ने पूछा कि एक किसी 
डाक्टर का थीस्िस--जो दयानन्द की वेदभाष्य 
शैज्ञी की विशेषता पर है--वे यदि वेद्मण्ढल की 
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ओर से छपवायें तो कसा होगा? मैने उनको 
सम्मति दी कि ऐसे ग्रन्थों का छपवाना तो प्रशस्त 
काम है परन्तु उसे भज्नी प्रकार देख दिखलाकर 
छापना चाहिए। यूनिवर्सिटी मे डाक्टरों के थीसिस 
का मानदण्ड दूसरा है ओर अपना मानदण्ढ दूसरा 
है । यूनिबसिटी जिस चीज को प्रशस्त बता सकती 
है वह अपने प्रतिकूल थन सकती है और जिसे 
विपरीत बतज्ञावे हो सकता है वह अपने अनुकूल 
पडज्ञावे | यांद ऐसे लेखों को छुपाने पर बांद में 
कोई सिद्धान्त विपरीतता दिखलायी पडी तो भष्मा 

सुर न्याय अयने ऊपर लागू होगा। यह प्रासगिक 
वात थी | बतमान समय में अपने ही पत्रों में कभी 
कभी ऐसे भी लेख छप जाते है जो साधारणतया 
ठीक होते हैं परन्तु पिचारने पर विपरीत ठह्रते हैं । 
कभी २ बहुत छोटी सी बात भी विचार मे महत्व 

पूरे बन जाती है। परन्तु इस बारीकी पर ध्यान 
नहीं जा पाता एक समय एक डाक्टर महोदय ने 
पूर्वीय दर्शन पर अपना एक लेख प्रकाशित कराया। 
लेख में योगशास्त्र के योग शब्द पर विचोर किया 
गया था। लेखक महोदय ने प्रोफेसर मेक्समुलर 
का हबाला देकर “योग” पद को “युज्ञ योगे” धातु 
से सिद्ध बनाया झोर लिखा कि इस में आत्मा 
का परमात्मा के साथ योग वा मेल होता है श्रत 

यह येग है । परन्तु यह योगदर्शन की परिभाषा के 
विपरीत है चाहे मेक्समुलर कहें- वा श्रन्य कोई 
कहे योगद्शन मे चित्तवृत्ति के निरोध का नाम 
योग है। यहा पर “योग” पद “युज्ञ समाधों” धातु 
से बना है। “युज़् योगे” से नहीं। इसीलिए 
भाष्यकार व्यास ने लिखा कि--“योग समाधि ? 
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मानने पर अनेकों श्रापत्तिया खडी हो जावेंगी परतु 
टाक्टर मद्दोदय को यह परिज्ञात नहीं था। 


आचाय॑ दयानन्द ने वेदिक ऋषियों को मन्त्र 
दृष्टा माना है। यार ओर धन्य शास्त्रों का भी 
अभिप्राय यही है । ऋषि से मन्त्र साक्षालृ 
द्व्मों मन्त्रअयोक्ता, अथवा उपदेश्टा आदि अर्थ किए 
जाते है। यह बात सवसाधारण पर दो दो चार की 
भाति विदित है । विद्वान श्रायसन्यासी श्री रवामी 
ब्रद्ममुनि जी ओर चमपति जी ने उपाधिवाद का 
बरणन उस दिशा में किया है। परन्तु यह उपाधि 
बाद द्रष्ट्ृत्व पक्ष के पोषण में हैं । ये विद्वान्‌ द्रष्ट्रल 
वाद के पोषक हैं। परन्तु अभी थोढ दिन हुये श्री 
डाक्टर सुधीर कुमार गुप्त ने अपने एक लेख 
“ऋग्वेद के ऋषि ओर उनका आणदर्शन” मे 
ऋषि को सन्त्रों के श्रथ का परिचायक, सास्युक्त, 
गुणवाचक योगिक पद कहा है । वे पुन लिखने हैं 
कि “मन्त्र का ऋषि मन्त्र के अर्थ का सार है,देवता 
उसका विषय है, छुन्द उसका नियामक है । इन 
तीनों के युगपत ज्ञान से मत्रा्थ का ज्ञान अपेत्षाकृत 
सरल हो ज्ञाता है। इनको टरष्टि में देवता की भाति 
ही ऋषि ओर छन्द भी अथे के परिचायक है | यह 
एक नया विचार खड़ा क्रिया गया है ओर मध्य 
कालिक [वचारधाराओं से मिलता जुलता है । परतु 
यह विचारधारा आर्यसमाज़ की नहीं। ऋषि दया 
नन्‍्द इस विचारधारा को नहीं मानते थे । 


यह फेवल प्रसगत कुछ उदाहरण दिये गये। 
बहू भी इसलिए कि हमें सिद्धान्तों के विषय में 


अर्थात योग समाधि को कहा जाता है | ऐसा न बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। 








वचनामृत 
अपि श्रिया हीनः इतविध प्रकाशते | 





॥ भ 
“-वनपंवे 


कोई चाहे ऐश्बर्ग होन भी क्‍यों न दो, यदि विद्या युक्त है तो प्रकाशित हो 


सकता है। 


--: लाजाहोम की परिक्रमाओं मे वर आगे ओर वधू पीछे चले :-- 


[ लेख--सवा० मुनोश्वरानन्द सरस्थती आ० स० हापुद ] 


मेने मास अक्टूबर १९४८ के सावदे।शक पत्र 
में उपगेक्त आशय का एक लेख प्रकाशित कराया 
था। उस लेख ओर फेरों के समय वर की वधू के 
उत्तर भाग में स्थिति और डसके आगे परिक्रमा 
के आदेश के सिप्रा श्रम्य विधि बचन का अभाव 
आदि बातों पर तनिक भी बचार न करके केयल 
लेख का उत्तर देने को भावना से प्ररित होकर 
श्री रामअबतार जी मन्‍्त्री आरयंसमाज मगरहा ने 
जनवरी मास क सार्वदेशिक पत्र में इसका उत्तर 
प्रकाशित कराया है। जो सरकारविधि आदि समस्त 
कर्मकार्ड ग्रन्थों के विरुद्ध हे । प्रस्तुत लेख उसी 
के समाधानाथ पाठरों की सेवा में उपस्थित कर 
रहा हूँ। अस्तु ! 


श्रीगम श्रवतार जी ' हमारे विचार का मुख्य 
आधार महषि दयानन्द जी महाराज कृत सस्कार 
विधि ग्रन्थ है । इसलिए सरकारों के विषय मे जो 
कुछ बह ग्रन्थ कहता है बह सब सत्य ओर अन्य 
प्रन्थ जो बात इसके अनुकूल कहें वह ग्राह्य ओर 
शेष सब अग्राह्म समझे । 


सस्कार विधि ११ वें ससकरण के ए० १५९ पर 
शिक्षारोहण के पश्चात्‌ लिखा है कि ,तत्‌ पश्चात्‌ 
बधू बर कुण्ड के समीप आफे पृ्बाभिमुख दोनों 
खडे रहें ओर यहा वधू दक्षिण ओर रहके अपनी 
हस्ताव्जली बर की हृस्ताव्जली पर रखें । 
इतना ध्यान रहे इस अवसर पर वर वधू के उत्तर 
भाग में ओर वधू बर के दक्षिण भाग म खडी है । 
इसी अवस्था में लाजाहोम के अनन्तर वर वध्‌ 
यज्लाग्नि की परिक्रमा करते हैं। यहा वधू आगे रह 
ऐसा लेख ससस्‍्काराबधि ओर किसी भी गृहसूत्र में 
नहीं है, जिसके आधार पर फेरों के समय वधू 


आगे बर पीछे रहे, अपितु उपरोक्त स्थिति में परि 
क्रमा करते समय स्रयमेव वर आगे रहगा। क्योंकि 
परिक्रमा करने के लिए वर वधू जो अ्रव तक पूर्षो 
भिमुख खडे है, उन्हें एक साथ उत्तराभिमुख होना 
पढ़गा । ओर उत्तराभिमुख होते ही बर स्थयमेव 
आगे हो जाता है। सरकार विधि और सब गृह्ल 
सूत्रों का यही आशय है कि परिकमा करते समय 
बर"आगे ओर वध्‌ पीछे रह प्रदक्षिणा से ठीक 
पूव मन्त्र आह्षण का “ कन्यलापितृ+य ”'पन्त्र सस्कार 
विधि में लिखा ही इसलिए गया है हि बर आगे 
१ह, क्‍यों कि उक्त मन्त्र बर के भागे रहने का ही 
विधान करता है । प्रदक्षिणा से पूर्त सस्‍्कार विधि 
में ऐसा लिखा है कि “ओश्म तभ्यमग्रे०” ओर 
“कन्यला पितृभ+य ” इन मन्‍्त्रां को पढ़कर यज्ञ 
कु की प्रदर्षिणा कफे प्र १५२ मन्त्र 
ब्राइण के “ओो३्म्‌ कन्यजञापितृ+प ” इस मन्त्र के 
विनियोगवचन में लिखा है कि परिक्रमा के समय 
बर वधू को अपने पीछे चलावे ओर बर आगे 
चले । इसलिए घर बधू की तत्कालीन स्थिति ओर 
ससकारविधि के उपरोक्त लेख से सुतरासिद्ध है कि 
लाजाहोम की परिक्रमाओं मे वर आगे और वधू 
पीछे रहे । 

अब से सरकार विधि की उपरोक्त क्रिया के पक्ष 
में मन्त्र ब्राक्षणादि ग्रन्थों के प्रमाण प्रस्तुत करता 
हूँ। जरा ध्यानपूर्वक पढ़िए ओर शास्त्र के इस सत्य 
सिद्धान्त को र्वीकारकर अपने असत्याम्रह को छोड़ 
दीजिये । 

“शोश्म कन्यलापितृभ्य ” इति-- कन्यलेत्यरिन 
प्रणयने विनियुक्त सूत्रित व (खा० गृ० सू० 
१११२४) हुते तेनेब गला, प्रदक्षिणमग्नि परिणयेतत 


श्२ 


“कन्यलापितृ+य ”” इति। हय नाराति हुते येनेव 
प्रकारेश पाणिग्रहभनुप्रछत्तरतोगत्वा पाणिग्रभ्ने व 
प्रदर्षिणी कबीत। येन बधू मनुगमयेदित्यर्थ । 

मन्त्र आ० १२५ 


श्र्थात्‌ लाजाहोम हो चुकनेपर जिसप्रकार वर इस 

विधि के सम्पन्न कराने के लिये बघू के उत्तर भाग 
से वधू के प्रष्ट देश से होकर उसके दक्तिण भाग 
में आया था, अब उसी प्रकार से वधू के प्रष्ठ देश 
से होकर उसके उत्तर भाग में ज्ञाकर वधू का हाथ 
पकड़े हुए अग्नि की प्रदक्षिणा करे (येन) जिससे 
( आ )बधू को ( अनु ) अपने पीछे ( गमयेत्‌ ) 
चलावे । 


मन्त्र ग्राइण, गोभिलग्रह्मसृशत्र ओर खादिर 
ग्सूत्रानुसार शिज्ञारोहण ओर ज्ञाजाहोम ये दोनों 
क्रियाए बर वधू के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख 
खा रहकर सम्पन्न कराता है। इसलिए पफेरों में 
बर को भागे रखने के लिए ही यह विधान किया 
गया है कि लाजाहोम के पश्चात्‌ बर बधू के पीछे 
से होकर उसके उत्तर भाग में आकर फिर प्रदक्तिणा 
करे । इस प्रकार ठीक सस्कार विधि के उपरोक्त 
विधान की ही पुष्टि करते हुए मन्त्र जाइण ने इस 
बात को अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि लाजाहोम की 
परिक्रमाओं में वर आगे भर वधू पीछे रहे । इसी 
ब्राइण के एक अन्य स्थल पर भी ऐसा ही वणन 
आता है कि -- 


ओम प्रमेपतियान पन्‍था कल्पता शिवा 
आरिष्टा पतिलोक गमेयम्‌ | म० ब्रा० ११८ 


स्रा० भा--यतिगान यात्यत्रेति यानोमार्ग | 
पतियेंन मार्गेण याति सपतियान । तादश पन्‍्था 
मार्गों महा कल्पतासमबत्वित्यथे । मार प्रार्थन 
प्रयोजनमाह, अद्द च तेनमार्गेशशिवा मगला अशुभ 
रहिता अरिष्टा भ्रहिंसिता च सति | पति लोक लोक्यत 
इति लोक प्रदेशस्त पतिनिवास प्रदेश गमेयम्‌ । 


सावदेशिक 


मार्च १६९५६ 


वही मार्ग मेरा हो। दूसरे शब्दों में वधू यों कह्टती 
है कि मेरा पति मेरे भागे और मैं उसके पीछे 
घतलू । इस प्रकार पति के मार्ग पर उसके पीछे २ 
चलती हुई सब विध्नवाधाओं ओर हिंसादि दोषों से 
रहित होकर पति के निवास स्थान को प्राप्त होऊ । 


हप ब्राइण वचन से वधू स्थय यह कामना 
करती है कि मेरा पति मेरे आगे चले और मैं 
उसके पीछे चलू । तो बतल्ाइए आप बलात्‌ ठोक 
पीटकर उसे पति के आगे किस विधान के आधार 
पर चलाना चाहते हैं । 

हो सकता है आप गोभिल्ग्रद्मसूत्रका नाम लें, 
पर मेरे प्यारे मन्‍्त्री जी गोभिल भी आपका समर्थन 
नहीं करता, अपितु गोमिल तो हके की चोट वही 
वात कहता है ज्ञो सरकार विधि के समर्थन में में 
कह रहा हू । मैंने अपने पिछले लेख में गो मिल का 
अपेक्षित प्रकरण भ्रीचन्द्र कान्‍्त भाष्य सहित लिख 
कर यह सिद्ध किया था कि गोभिल गृद्मसूत्र के 
अनुसार लाज्ञाद्टोम की प्रत्येक पांरक्रभा में बर भागे 
ओर वधू पीछे रहेगी। में पाठकों और झापकी 
जानकारी के लिए इस बार पुन उस प्रकरण को 
अंधिक विस्तारपूवक प्राचीनतम भट्ट नारायण वृत्ति 
सहित लिख रहा हू गोमिल गृशसूत्र के दूसरे 
प्रपाठक की दूसरी करिठका का आरम्भ शिलारोहण 
की तेयारी से होता है। यथा --हुल्वोपोतिष्ठत ॥ 
॥२४२॥१॥ 

भट्ट नारायण वृत्ति हुत्वा श्रन तरमेव उत्तिष्ठत । 

उपेति सह्दत हस्ताविति । दम्पतीतिशेष । 

अथोत्‌-व्याह्गति होम के परचात्‌ बर वधू 
एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपने २ आसनों से 
खड़ होतें । 

अनुप्रष्ठ पति परिक्रम्य दक्षिणत बदडमुखो 
5बतिष्ठते वध्वव्जल्िंगृह्दीत्वा ।३२ २ 

भ० ना० बृ० --अनुप्ृष्ठ अशुपश्चिमेनवध्या | 


भ्र्थात्‌-मेरा पति जिस मार्ग से यल्न रहा है. पति परिक्रम्य गत्वा। दत्तिणत ददझमुखो5वतिष्ठते 


साच ५९५४६ 


दः 


खाब दशक 


१३ 





हत्युक्ताथम्‌ | किंकृत्वाउबतिष्ठते ? वध्या अश्ज॒र्लिं 
ग्रदीला सवेनाब्जलिना । 

अरथोत्‌ पति पत्नी क॒प्रष्ठ भाग से होकर 
बधू के दक्षिण भोर जा अपनी अ जली से बधू की 
अर जली पकड़े हुए उत्तराभिमुख खड रहे । शरर-- 

पूर्वा माता लाज्ञानादाय आतावा बधूमाक्राम 
यदृश्मान दक्षिणन प्रपदेन ।२।२।३ 

भ्र्थात्‌-बधू की माता था सहोदर भाई 
लाजाओं को वाए हाथ में लेकर दाए हाथ से बधू 
का दृक्षिण पेर शिला पर रखबावे ओर उस समय- 

पाणिप्रहोजयति “ इममश्मानमारोहदेति” २२।४ 


बर * इममश्मानमारोइ” हस मन्त्र को बोले। 
पशवातू-- 

सकृत सप्रहीत लाज्ञानाभअलि अ्रातावध्यख्ला 
बाबपति ।२।२५ 

वधू का भाई एक बार खील लेकर वधू की 
अ्र्जली में ढाले। ( सरकार विधि के अनुसार 
दो बार ), और-- 

त सोपस्तोर्णा भियारितमग्नी जुशेत्यविन्दिन्दत्य 

उन्नलिम्‌ “इय नायु पत्र ते” हति ।३२।६ 

“अयमण नु देवम्‌ पृषणमित्युत्तरयो २२ ७ 

वधू अरनी हस्ताउजली को बर की हस्तावजली 
से अलग न करते हुए सूत्र ६ तथा ७ में निदिष्ट 
मन्‍्त्रों से तीन लाजाहांम करे। ध्यान रहे गोमिल 
के मतानुसार शिल्ारोहण और लाज्ाहोम के समय 
बर बधू के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख खडा है । 
अ्रव आठवाँ सूत्र देखिये । इस सूत्र को ठीक सम 
मने के लिये दूसरे सूत्र को बराबर ध्यान मे रखना 
चाहिए। क्योंकि सूत्र दो तो बर को बधु के पीछे 
से उसके दक्षिण भाग में लाया है ओर यह सूत्र 
पुन बर वधू के पीछे से उसके उत्तर भाग में ले 
जावेगा ओर पश्चात्‌ परिक्रमा होगी। अस्तु -- 
हुते पतियंथेत परिश्रज्य प्रद्षिणमर्नि परिणयति 
मन्त्रवान्‌ वा आाह्ण “कन्यलापित्भ्य ? हृति।२।२।८ 


भ० ना० वृत्त --हुते त्ञाजाअलो पति 
परिब्रज्य | कथम्‌ ? यथेत यथा येन प्रकारेण इत 
गत गमन ऋत तथा वध्वा पश्चिमेनेति। प्रदृक्षिण 
मग्नि वधू परिणयति। परि सवतोभाव सबंतोनयेत्‌। 
अग्ने प्रादक्षिस्येनश्रामयतीत्यर्थ । मन्त्रवान्‌ गुण 
वान्‌ ब्राह्मणों वधू परिणयति “कन्यल्ापितृभ्य ” 
इत्यनेन मन्त्रण । अव्जालमविमुव्चन । 


चन्द्रकान्त भाष्य - हुतेपति परिश्रज्य पुनरागत्य । 
कथ पुनरागन्तव्यम्‌ ? यथेत यथा येन भ्रकारेण पत्नी 
प्रष्ठ देशेन इत गत 7मन कृत पत्नी दत्तिण॒स्या तथेष 
पत्नी प्रप्ठ देशेन पुनरागन्तव्यमित्यथ । तदेवमा 
गत्य प्रदक्तिण यथा भवति तथा पत्लीं परिणयति। 
स्वेतोभावेन नयति अग्ते प्रादत्तिण्येन अ्रामयेदित्ये 
तनू। 

मृदुला व्याख्या -हुते वध्या क्ाजाहोमे कृते 
पतियंथेत यथा55गत (यथा वध्वा$नुप्््ठामतमागन 
कृत पत्नी दत्तिण॒स्या तथैत्र) परिक्रम्य पुनराग्रम्य 
प्रदक्षिण यथा भत्रति तथा पत्नीमग्नि परिणयति 
परि सर्वतोभावेननयेत्‌। अग्निप्रादक्षिए्येन श्रामये 
दित्यर्थ । ऋश्वाचिदापदि पत्युरसामथ्यें 5न्योवामन्त्र 
बान्‌ श्रधीत वेदो आक्षण पारणयति। 


(इस सूत्रमे दो बातें कही गई हैं, एक तो बर का 
वधू के दक्षिण भाग से उसके उत्तर भाग में जाना 
ओर दूसरी वात वधू को यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा 
कराना । 

उररोक्त तीनों भाष्यों का एक आयेभाषाथ - 
[भिन्न तक सूत्र दो के अनुसार वर-बधू के दक्षिण 
भाग में उत्तराभिमुख खडा है ] अब लाजाहोम की 
समाप्ति पर न्ििस प्रकार शिलारोहण और लाज्ाहोम 
से पूर्व सूत्र दो के अनुसार वर--षध्‌ के पीछे से 
होकर उसके दक्षिण में आया था उसी प्रकार पत्नी 
के प्रष्ठ भाग से होकर इसके उत्तर भाग में आकर 
स्वय भागे रहते हुए पत्नी को प्रदक्षिणा करावे। 
किसी आपत काल मे यह क्रिया वेदन्न ब्राह्मण 
करावे | उल्लिखित तीनों भाष्य पढ़कर प्रत्येक विज्ञ 
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मार्च १९५६ 





पाठक समझ गया होगा कि गोमिल रार८ तो 
लाजाहोम की परिक्रमाओं में घर को आगे और बधू 
को पीछे चलने का विधान झूरता है। अब जरा 
श्री सत्यत्रत जी सामश्रमी का भाष्य देखिए, जिसे 
ठीक प्रकार से न समक कर अनेक जन वहक 
गये हैं। 


“हुतेलाजाहोमे सम्पन्ने अनन्तर मन्त्रवान्‌ 
अधीतवेदी आह्मण पति ग्रथा येन प्रकारेश पत्नी 
प्रष्ठ देशेन इत गत तथेव भग्नि प्रदत्तिण यथा 
स्थात्‌ तथा परिब्रज्य प्रत्यागत्य “कन्यलापितु*य 
पतिलोक यतीयमपदीक्षामयष्ट । कन्या उत त्वयावय 
धारा उद्न्या हवातिमाहेमहिद्विप ” ॥४॥ (मन्त्र 
ब्राइण १२ ५)--इति अनेन मन्त्रेण परिणयति 
ता कन्यामितिशेष ”। 


झा भाषाथ --लाजाहोम सम्पन्न होने के 
पश्चात्‌ भ्रधीतवेद ब्राइण बरने जिस प्रकार से 
पत्नी के प्रष्ठ देशसे (उसके दक्षिण भाग में आते 
के लिए) गमन किया था उसी प्रकार उसके प्रष्ठदेश 
से उसके उत्तर भाग में आवे जिससे भाते समय 
अग्नि उसके दक्षिण हाथ को रहे-हस प्रकार भाफर 
कन्यलापितृ+भय इस मन्त्र को बोलकर उस कन्या 
को प्रदक्षिणा करावे । यहा भी परिक्ष्मा से पूषे बर 
का वधू के उत्तर भांग में आना सूचित करता हे 
कि परिक्रमा के समय बर आगे और वधू पीछे रहे। 


सत्यत्रत जी के भाष्य को आधार मानकर 
यह आपकी अभिमत उल्नटी गगा ठा० उदयनारायण 
सिंह वर्मा ने वहाई है। जिल्होंने सत्यव्रत जी के 
भाष्य का हिन्दी अनुवाद छुपाया था इन्होंने खादिर 
गहमसूत्र के अनुवाद में भी ऐसा ही घोटाला किया 
है। उनके अनुवाद के अनुसार तो सूत्र का मूल्रपाठ 
यह नहीं हो सकता। ओर सूत्र के मूज़पाठ तथा 


उल्लिखित चारों भाध्यों के भनुसार तीन काल्ष में 
भी ठा० उदयनारायणजी का अथे नहीं बन सकता । 
इसलिए भी उनका अनुवाद दोषयुक्‍त है, क्योंकि 
एक तो जहा बर का पत्नी के प्रष्ठभाग से उसके 
उत्तर भाग में जाने का विधान है, यहा उन्होंने बर 
के ल्षिए अग्नि की प्रदक्षिणा करने को लिखा है । 
दूसरे इस प्रकार प्रथम केवल बर की ही अग्नि 
प्रदक्षिणा बनती है बधू की नहीं ओर तीसरे इस 
प्रकार एक परिक्रमा के परचात दूसरे सूत्र का 
विधान्र व्यर्थ हो ज्ञाता है, जो कि लाज्ञाहोम की 
संव परिक्रमाओं में समानरूप से लागू होता है । 


अब खादिर ग्रह्मसूर का एक प्रमाण और लिखकर 

लेख समाप्त करताहू और श्रीशमअवतारजी के शेष 
लेख पर अपने अगले लेखमें विचार करू गां। भ्रस्तु 

हुते तेनेष गत्वा प्रदक्षिणमग्नि परिणयेत्‌ 
कन्यला पितृभय ” इति। खा० ग्ृ० सू० ११२४ 
रूद्रकन्दीयवृत्ति -पाणि.ग्रहन्ननुप्रष्ठमुत्तरतोगत्वा 
पार्णि गृदन्नेव अग्नि प्रदक्षिणी कुबन्‌ वधू 
मनुगमयेत्‌। 

अर्थात्‌-बर वधू फे पीछे से उपके उत्तर 
भाग में जाकर प्रदक्षिणा करते हुए (+धूम ) बधू को 
(अनु) अपने पीछे (गमयेत) चलावे । 


ज्ञाज्ञाहोम की परिक्रमाओं में बर आगे ओर 
वधू पीछे चले, इसका कितना स्ष्ट बर्णनहे। 
आशा है इससे श्रीराम अवतार जी की शका का 
समाधान हो जावेगा। हमने सरकारबविधि, मन्त्र 
ब्राक्षण, गोमिलग्रह्मसूत्र ओर खादिर गृह्मसूत्र इन 
चार ग्रन्थों फे प्रमाणों से सुतरा यह सिद्ध कर दिया 
हेकि लाजाहोम की परिक्रपाओं में वर 


आगे भौर वधू पीछे चले। 
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वित्ान और सभ्यता 


भारतीय विज्ञान परिषद्‌ के वाषिक अधिवेशन 
में भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री पस्डित जवाहर 
लाल नेहरू ने विज्ञान और दशन के अ्रध्ययन 
और जीवन के सन्तुलित विकास की उपोदेयता पर 
बल दिया। भौतिक राकेट और उद्ज़न बम मानव 
के मानसिक ओर नेतिक विकास के दो विभिन्‍न 
पहलू हैं। मनुष्य के हृदय मे भोतिक जगत के 
खरूप को समझने और उसमे निष्चित नश्यमान 
असीम बहुरूपता मे एकता का रहरय जानने की 
उत्कण्ठा विद्यमान है। भोतिक राकेट इसी उत्क्ण्ठा 
ओर कोतूडल का यरिणाप्त है। यह राकेट उस 
मानव फ्री सर्बोररि सफलता है जो अ्रज्ञात का ज्ञाता 
श्रौर विजेता है जो अब तक आकर्षण शक्ति का 
बन्दी बना रहा और जो आकाश के सौन्दर्य ओर 
इसके रहस्यों से विमोह्ित हुआ नित्य आकाश की 
ओर रृष्टि लगाए रहता था। जिस भावना ने राकेट 
को जन्म दिया वह धर्म ओर दर्शन से मिलती 
जुलती है । इस भावना ने हमारे चहु ओर व्याप्त 
विश्व का इहे श्य जानने में हमे समर्थ बनाया है । 
इसक साथ ही सृष्टि के पदार्थों के मूल खान 
विषयक अन्धविश्वासो से भी हमें मुक्त किया हे । 
चहुत समय व्यतीत नहीं हुआ जब बेज्ञानिका को 
बादूगर, नास्तिक ओर अनीश्वरबादी कहकर उनकी 
निन्‍्दा की जाती थी क्ग्रोंकि वे सत्य के अस्वेषणार्थ 
इन अन्ध विश्वासों ओर मान्यताधों की उपेक्षा 
किया करते थे. विज्ञान और धर्म में कोई विरोध 
नहीं है विज्ञान तो अन्ध विश्वास और अज्ञान का 
ही शत्र है विज्ञान । बहुतसे दाशं निश्तें और वर्मो 
पदैष्टाओं की यह मान्यता है कि विज्ञान एकमात्र 
विश्व के रहस्यों की बुद्धि सयत ऊद्दापोह् करता है 
इसमें विश्व की सजना का रहस्य बताने की क्षमता 
नहीं है जो आध्यात्मिक शक्तियों से प्रशासित है । 


इसके सचालन का रहस्य तो एकमात्र ध्यान और 
योग साधना से ही ध्यानी ओर योगी जनों पर स्पष्ट 
होता है जीवन के रहस्यों को खोल कर हमारे 
सामने रख देने की निश्चान की क्षमता फे विषय 
में जो सन्देह पाया जाता हे वह्दी सन्देह स्रय 
वैज्ञानिकों को भी है। भोतिक और आध्यात्मिक 
के बीच का रेखा दिन पर दिन पतली होती जा 
रही है ओर वह दिन दूर रहीं है जब विज्ञान को 
यह स्वीकार करना होगा कि वह अनुसन्धान की 
अन्तिम सीमा पर पहुँच गया है ओर वह गहराई 
तक पहुचने मे असमथ है । इस पर भी कोई धर्म 
विज्ञान की ऊड़ापोह की उपेक्षा नहीं कर सकता। 
यदि उपेक्षा करेगा तो बढ़ अ्रन्ध विश्वास और 
अन्ध श्रद्धा से बिकृत हो ज्ञायगा । 


विज्ञान ओर यन्त्रों ने मनुष्य के जीवन में 
क्रोति उत्पन्न कर दी है । उन्होंने दूरी को समाप्त 
करके ससार का एक ओर अविभाज्य बना दिया 
है। विज्ञान ओर यन्त्रों ने जिस ओश्योगिक समाज 
की सृजना की उसने मानव की जीवन पद्धति को 
बिल्कुच् बदल दिया हे । बहु तसे व्यक्ति प्राविधिक 
समाज्ञ व्यवस्था के श्रागमन, इससे उन्नत पारि 
बारिक जीत्रन के विधघटन इससे प्रोत्साहित 
भौतिकवाद, आधिक असमपानताओं तथा विनाश 
एवं सद्ार के भय कर अस्त्रों के आविष्कार पर 
ओ राष्ट्रों के हाथों मे रख दिये गये हैं दु ख प्रकट 
करते है! ससार में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक 
ओर मनोवैज्ञानिक अध्यवस्था के लिए विशज्ञान 
ओर बेज्ञानिकों को उत्तरदाता ठद्राना उनके प्रति 
अन्याय करना है । विज्ञान से हमे श्वान ओर शक्ति 
प्राप्त होती है। दर्शन ओर धर्म का कार्य गुणा 
का विकास करना है | हमारी कठिनाई यह है कि 
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हमारे ज्ञीवन के गण अयथाथ है। हम अविवेक 
पूर्ण ढग से शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। विज्ञान 
ओर यन्त्रों ने जिस वातावरण की सृष्टि की हम 
अपने को उसके अनुरूप नहीं घना सके हैं । जब 
तक इम स्थानीय, प्रदेशीय तथा अन्यान्य बिघटन 
कारिणी ममताओं से मुक्त न होंगे, राज्य की 
प्रभुता के पुराने सिद्धातों का परित्याग करके विश्त्र 
व्यापी स्वतन्त्रता, समानता ओर भाईचारे पर अब 
लम्बित सम ज व्यवस्था के प्रति निष्ठाबान न होंगे 
तब तक हम विज्ञान का पूण लाभ उठाने मे सफल 
न हो सकेंगे | सत्य यह है कि गत कई शतार्दियों 
से हमारी नतिक और धार्मिक भावना अधिक 
उन्नत नहीं हो सकी है। हमने जितनी बोद्धिक 
उन्नति की है. उतनी आध्यात्मिक उन्‍नति की होती 
तो ससार की ऐसी सझूटपूरा स्थिति न हुई होती 
जैसी आज है। ज्ञव तक विविध राष्ट्र एक मात्र 
झपने ही दिलों ओर आवश्यकताओं को प्रमुखता 
देते रहेंगे ओर जब तक इस सन्तप्त जगत्‌ में 
राजनीति के परिद्वत राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था 
करने के लिए विवश रहेंगे तव तक वेशज्लानिक लोगों 
को घातक अ्रस्त्रों के निर्माण काय में अपने को 
व्यस्त रखना ही पढेगा । सब सद्टारक अस्प् शस्त्रों 
का वनना तभी वन्द हो सकेगा ज़ब भज़ गेसे 

का अन्त हो जञायगा ओर मनुष्य सभ्य बन 
जायेंगे। हमें नये जीवन दर्शन ओर कार्य पद्धति 
की आवश्यकता है श्रच्छे नाग रैक की परिभाषा 
करते समय हमें विज्ञान ओर यन्त्रों से उपन्न पार 
स्थितियों को ध्यान में रखता होगा । 

केवल शान और शक्ति ही पर्याप्त नहीं हे 
उनका रचनात्मक कार्यों के लिए प्रयोग करने की 
भी इम में योग्यता होनी चाहिये | इमे विवेक 
पूर्वक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक 


साच १६५६ 


“यक्ति इस बात से सहमत है कि इमारा उत्पादन 
का ढग वैज्ञानिक होना नाहिए परन्तु इसका प्रर्थ 
यह नहीं है कि राष्ट्रोय करण का सामाजिक प्रभाव 
नहीं होता । यदि राष्ट्रीयरण से बड़े पेमाने पर 
बेरोजगारी बढती है तब राष्ट्रीयीरण का समर्थन 
न होना चाहिए । मुख्यतया वहा जहा बेरोजगारी 
पहले से द्टी उप्र रूप धारण किये हुए हो और देश 
में लोगों के बेकार हो ज्ञाने पर साम्ाज्जिक सुरक्षा 
की व्यत्रस्था न हुई ह्वो । विज्ञान ओर यन्त्रों को 
मानव की सेवा के लिए ही प्रयुक्त करना इचित 
है न कि उसे रोजगार विद्दीन बना देने के लिए । 
हमारे यहा यात्रिक क्राति की आवश्यकता है परन्तु 
क्रांति का स्वरूयर सामाज्ञिक आवश्यकताओं के 
आधार पर ही निर्धारित होना चाहिए। हम भारत 
बासी रूस या अमरीका जेसी ओद्योगिक व्यवस्था 
को स्त्रीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारी शव 
स्थाए रूस या अमरीका की अवस्थाश्रों से भिन्न 
हैं। हमारे राजनीतिज्ञों, दशन शास्त्रियों धमा 
चांयों ओर समाज्ञ सशोधका को हमारी जीवन 
पद्धति निश्चित करके सदाचार के सिद्धात निधों 
रित करने हैं । 


उस पद्धति को सम्भव बनाने के लिए जिस 
भोतिक सामग्री की आवश्यकता होगी उसकी 
व्यवस्था हमारे वैज्ञानिकों हठ्जीनियरों को करनी 
है | हमें तक एवं श्रद्धा युक्त मस्तिष्क की आव 
श्यकता है जो धर्म ओर साइस से ही प्राप्त हो 
सकता है । धर्म बिहीन साह स उद्जन वम उत्पन्न 
करती है ओर विज्ञान विद्ीन धर्म जीवन का स्वाथ 
एय अन्य विश्वास पूण दृष्टिकोश उपस्थित 
करता है । 


( ट्रिब्यून अम्वाला, २२ १५६ ) 


ज्_्म5छे है | (8 श्०- 





मूर्ति पृजा के पक्त की युक्तियों का खण्डन 


(२) 
परमात्मा अदृश्य है। हम उसको देख नहीं 
सकते इसलिए हमन उसकी मूर्तिया बनाली हैं जिस 


हक इसको देखने की अ्रपनी लालसा पूरी कर 
सकें। 


जब परमात्मा अन्श्य है तब वह रृश्यप्तान 
पदार्थों के ढ्व रा क्योकर दिखाया जा सकता है ? 
देखन का श्रथ हे स्थुनपन और स्थूल्गन का अर्थ 
है समीमता । आप जिस ध्वरूप को देखते हो बह 
परमात्मा का नहों अपितु मूति का होता है । वस्तुत 
आपकी भासे जो कुछ देखतो है वह मूर्ति का स्व 
रूप ओर रग हाता है ओर परमात्मा के सर्रुप के 
साथ उसका शोई सम्बन्ध नहीं होता। शास्त्रों में 
जहा कहीं परमात्म दर्शन की चर्चा है वह आलकु। 
रिक है श्रोर उसझ्ा श्रभित्राय अनुभू'तः हाता 
है। वड दुर्भाग्य को बात है कि दुनिया इस अभु 
का देखन के लिए दोड धूप करती है जो पार्यब 
नग्रा से नहीं देख! ज। सकृता। उपनिषत्‌ इस श्रम 
जाल से मुक्त रहने की चेतावनी देते हुए कह्दता है 
वह परमा मा शब्द, स्र्श ओर स्वरूप रहित तथा 
अखरब्नीय है । 

अ्शब्दमस्पर्शमरूपम व्ययम? ( कठोपनिषद्‌ ) 


इसका अर्थ है कि आखें परमात्मा छो नहीं 
देख सकती और उसे देखने का यत्न करना व्यर्थ 
है । लोग रसे देखन के लिए मरते हैं। वे अन्श्य 
मान को देखने फे लिए हर प्रकार के अनुष्ठान 
करते, उपवास ओर कष्ट सहन करते हैं । पुराणा में 
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तथा मत मतान्‍्तरों के श्रन्य ग्रन्थों में ऐसी कथाए 

है जो इस प्रयत्न को बढावा देती हैं। ऐसी कथाए 

भी पढने को मिलती है जिनमे बताया जाता हे कि 
अमुक व्यक्त ने अमुक॒ समय तक अमुक अमुक 
आनुष्ठान श्रोर तरस्याए को ओर अन्त में परमात्मा 
न शरीर सहित इस मनुष्य को दर्शन दिए। यह 
भी कहा जाता हे कि अ्रमुक २ पेगम्बर खुदा से 
बात करन के लिए श्रासमान में गए। इन आलका 
रिक बणानों पर भक्तजन आखें बन्द करके विश्वास 
फर लेते है ओर मय इस प्रकार की सिद्धिया के 
लिए आतुर हो जाते हैं। पाखण्डीजन भक्तों के 
भोलेपन से लाभ उठाते ओर उन्हें अपन जाल में 
फसाने क लिए विविध ढोंग रचते है । ईश्वर के 
सच्चे रवरूप की अनभिज्ञता, सन्तों को बनावटों या 
बढ़ा चढाकर कट्दी जाने वाज्ञी कह्टानिया जन साधा 

रण को फसाने वाले विविध ढोंग भ्रम मे ढालन 
वाली छोटो माटी प्रारम्भिक सिद्धिय, हन सबस 
बडा उपद्रव पूर्ण बाताबरण उत्पन्न हो ज्ञाता है 
जिनस मुक्ति पाना सीधे सादे उपासक के लिए 
कठिन हो जाता है। यह सब क्याकर घटित होता 
है आओ इस पर भी तनिक विचार करलें। जब 
मनुष्य की आखें खुली होती हैं तो वह प्रकाश के 
दशन करता है। वह ज्ञानता है कि वह प्रकाश 
परमात्मा नहीं है । यह भातिक प्रकाश है, जब व६ 
अपनी आसें बद करता है तब उसे आन्तरिक 
प्रछराश देख पडन लगता है। उस प्रकाश में वाह्य 
प्रकाश की क्लाकी तो आती है पर तु कोई पदाय 
नही देख पटता | बनावटी गुरु उसे कहता हे यह 
दिव्य ज्योति है आर परमात्म दशन का प्रारम्भ 


है | यदि वह लम्बे समय तक अपनी आर्खे बन्द 


२८ 


रखेगा तो वह प्रकाश अधिकाधिक उग्ज्वज़ होता 
जायगा श्रोर वह समभने लगेगा कि वह अभीष्ठ की 
सिद्धि प्राप्त करता हे, परन्तु यह भूल है । जब वह 
अपनी आख बद करता है तो सचमुच थह वाहरी 
पलकों को ही बद करता है । देखने वाली इन्द्रिय 
इस समय भी काम करती होती है। इससे दिखाई 
पढेगा | यदि उसे बाह्य प्रकाशन देख पढगा तो 
झआान्तरिक प्रकाश दिखाई देगा दोनों ही प्रकाश 
भौतिक हैं भोर उनमें दिव्यता का लेश भी नहीं 
है। उसने सोचा कि मैने आंख बद की है परन्तु 
वास्तव में इसने ऐसा न किया था, वह धपने 
भोतिक वातावरण से बाहर नहों था। उसने केबल 
बाहरी जगत की भोर से नेत्र बद किए थे। श्रान्त- 
रिक जगत उसके दिमाग में था श्रौर उसकी भाखें 
इसमें निमग्न थीं। उपनिषद्‌ कह्दतीहै कि परमात्मा 
झरूप है। प्रकाश स्ररूपवान्‌ है । उपनिषद्‌ बताती 
है कि आाख उसको नहीं देख सकती, चमक को 
परमात्मा की चमक या उसे परमात्मा मानना 


भूल है । 


यदि तुम्हारे कान खुले हो तो तुम्हें बाहरी ध्वनि 
सुन पड़ेगी । यदि तुम अपने कानों में भ गुली 
डालकर उन्हें अच्छी तगह बन्द करलो तो बाहरी 
भ्वनि बद हो जाती है ओर भीतरी ध्वनि सुनाई 
पढ़ने लगती है | लोग यह सोचतेहें कि ये ध्वनिया 
परमात्म की ओर से आतो हैं। इन ध्वनियों को 
विविध प्रकार के रहस्यपूर्ण ताम प्रदान किए गए 
हैं। यथा भनदद भादि | इस आन्तरिक ध्वनि को 
विकसित करने के ज्षिण अनेक प्रकार के अभ्यास 
किए जाते हैं। यहां भी बह भूल होती है। वप- 
निषद्‌ बताती है कि परमात्मा भ्वनि रहित है। 
यहा हम ध्यनि के पीछे मारे २ फिरते हैं। कानों 
में अ गुली ढात़ लेने से श्रवशशक्ति का अन्त नहीं 
हो जाता | हमारा दिमाग ध्वनियों से परिपूर्ण होता 
है शो य वे न तो ईश्वर होती हैं ओर न ईश्वर 
प्रेरित होती है । वे पार्थिव ध्वनिया होती हैं ओर 


सार्वदेशिक 
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उनको सुनने वाले कान भो पाथित्र होते है । 


यदि परमात्मा को पार्थिव नेत्रों से देखने का 
व्यर्थ प्रयत्न रुक जाय तो धर्म के नाम पर होने 
वाली मूखताओं का ८० प्रतिशतक भाग लुप्न हो 
ज्ञाप और धोखा घड़ी नियन्त्रित हो जाय। परन्तु 
समस्या यह है कि यह किस प्रकार रुके । स्वार्थी 
ज़न दूकानदारी का बन्द हो जाना सहन नहीं करते 
हैं । यदि एक बाजार बन्द होता है तो दूसरे कई 
वाज्ार खुन जाते है. एक बात जो मलुष्यो को 
सिखाई जानी चाहिए वह यह है कि जिस प्रकार 
वे अपनी भ्रात्मा को नहीं देख सझते फिर भी उन्हें 
इसका भान होता है इसी भाति परमात्मा अन्श्य 
मान्‌ है। ओर सदेव अट्श्यमान्‌ रहेगा । 


( वशिप ए० १०५ ११६ ) 
सृष्टि सम्बत्‌ 


श्ारय्यों में जो सृष्टि सम्बरत्‌ चक्ा आता है वह 
सब्‌ १६४८ में १६७२६४६०६० अर्थात्‌ लगभग २ 
अरब वर्ष हैं, यह सख्या वर्तमान भूगर्म शत्त्रिया 
की सख्या से श्राश्नयेजनक रीति से मिलती है। 


ससार कितने वष रहंगा, इसका उत्तर अथव 
वेद में देते हुए लिखा हे--शत ते 5युत दायनान 
इयुगे त्रीणि चत्वारि कृय --अर्थात्‌ 8, ३, २ इन 
झकों के भागे १० लाख सख्या सूचित ररने वाल 
शून्य लगा देने से ज्ञो सख्या बनती है वह सृष्टि 
का समय है--सृष्टि आरम्म से अन्त तक हतने 
समय रहेगी यह सख्या ४, २२,००००००० (चार 
अरब वत्तीस करोड़ वष) बनती है। इतने वर्ष सृष्टि 
रहती है | फिर इतने ही वष प्रतय रहता है । 

सृष्टि के ४ अरब बस्तीस करोड़ बष होते हैं 
परतु सृष्टि में १४ मन्वन्तर माने गए हैं एक एक 
एक मन्वन्तर में ७१ चतुयु गो मानी गई है । चतु 


गी का अर्थ हे--कलियुग, ह्वापर, त्रेता, सतयुग 
कल्षियुग के जितने बर्ष हैं उससे दुगने द्वापर के 
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तिगुने त्रेता के और चौगुने सत्ययुग के माने गये 
हैं। कलियुग का काल ४३२००० चार लाख बत्तीस 
हजार वर्ष) माना गया है । इस प्रकार एक घतुयु गी 
का समय हुआ ४३२००० +८&६४०००+ १२६६००० 
+-१७२८००८-४३२०००० (तेंतालीस लाख बीस 
हजार ) वर्ष । क्‍्यो।क ७१ चतुयुगी का एक 
मन्वन्तर होता है इस लिए एक भमनन्‍्वन्तर 
का सप्य डुश्ा ७३२०००० १४७१८३०६७२०००० 
( तीप ऊरोड सरसठ लाख बीस हज्ञार ) वर्ष एक 
सृष्टि मे!७ मन्जन्तर होते है अत १४ मन्वन्तरों का 
समय हुआ ३०३७२०००० > १४८७४२६४७४०८०००० 
("४ श्ररव २६ करोड ४० लाख ८० इजार ) वर्ष । 
परन्तु एक २ मलन्तर के वाद एक २ सधिकाल 
आता है ओर सृष्टि के प्रारम्भ में भी एक सधिकाल 
होता है। इस हिसाब से १४ मन्बन्तर है तो १४ 
सन्धिकाल् हुए और एक सन्विकाल है सृष्टि से 
आरम्भ का कुत्त १५ सन्धिकाल हो गए। एक २ 
सघिकाल का समय एक सत्ययुग का समय माना 
गया है इस प्रकार सृष्टि मे "६ सबिकालों का कुल 
समय हुआ १७२८० ८०८ (५८२५६२०००० ( दो 
करोड़ उनसठ लाख बीस हजार ) वर्ष । 
इस हिसाब से सृष्टि का कुत्त समय हुआ - 
१४ मन्बन्तरों का समय--४२६४०८०००० वर्ष 
१५ सन्धिकालों ,, ,.. २५६२०००० वर्ष 


कुत ३४३२०००००८० 
आय गणना के अनुसार इस समय तक ६ 
मन्वन्तर बीत चुके हैं ओर ७वें मम्बन्तर की २७ 
यतुयु गिया वीत चुकी हैं। +८्बीं चतुयु गी के २३० 
युग बीत गए और कलियुग चन्न रहा है। इस 
इसाथ से सृष्टि को उत्पन्न हुए ज्ञो वर्ष बीते हैं 
इनका हिसाव निम्न है-- 

(९) ६ मन्वन्तरगों के बीते वर्ष-३०६७२०००० »९ ६ 
ऋरैध8०३१२८००० 
(२) २७ चतुयु गियों का ,, >४३२०५०० )९ २७ 
८११६६४०००० 

(३) र८्थीं चतुभु गी के ३० युगों के बीते वर्ष 


खाव देशिक 
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(एक चतुयु गी में से कलियुग के वर्ष घटा 
दिए) नरेषद८०५०५ 
(४) छु मन्वन्तरों के सन्धिकाल तथा 
(५) अधा प्रारम्भिक 


१७२८००० >( ४&१२०६६००० 

(६) प्रचलन के अजुसार सन्‌ १९५८ तक बीते 
बर्ष सम्बत्‌ २०१५ तक -१०६० 
अब तक सृष्टि का समय 5१६७२६४६०६० 
ऊपर के ह्विसाव में जो प्रचलन के अनुसार 
५०६० वर्ष जोड़े गए हैं वह प्रचलन हैं--द्वितीय 
परा्दे वेब्रजत मन्वन्तरे अ्रष्टा बिशति कलौयुगे 


५०६० गताबदे अम्यू द्वीपे भारतखड़'.. इत्यादि 
यह सकत्प प्रत्येक हिन्दू अ्रपने ससकार कराता हुआ 
पढ़ता है । 


ऊरर जो १४ मन्वन्तरों का बशन किया गया 
है, वे हैं - १ स्वाय भूव २ स्वारोचिष ३ ओतमि 
४ तामस ५ रेश्त ६ चाह्ुष ७ वेबस्वत ८ सावर्शि 
& दक्ष सावर्णि १० बरद्मसावणि १६ धम्मंसावणि 
१२ इन्द्र पुत्र १३ रौच्य १४ भोत्य । 

(समाज शास्त्र के मूलतत््त १० १७६ १७७) 

पुनर्जन्म के पिद्धान्तों को विजय 

श्री विलियम ३० ब्लेटज ने १६२८ में पाच 
बहनें! (["१6 7८ ४८8६०४०) नाम को एक पुस्तक 
लिखी थी जिसमें इन पाव बहनों का वशन था । 
ये पचों बहनें एक ही रज् कण (0४४॥0) के पाच 
डुकढ़े हो जाने से पाच बनी थीं। इसलिए इनके 
बशानुसक्रमण (7(7९0॥05 ) के एक ही होने मे 
कोई सन्देह्ठ न था। ये ढायोत्री खानदान की पांच 
बहने थीं इसलिए इन्हें 'ढायोनीपचक” कहा जाता 
है। जब ये तीन वर्ष की थीं तव मनापैज्ञानिकों ने 
इनकी सामाजिक सफलता, सामाज्ञिक लोक प्रियता 
तथा सामाजिक रुच-इन तीन गुणों की परीक्षा 
ज्षी । यह परीक्षा यह देखने के लिए थी कि 'वशा 
नुसंक्रमण” के बिल्कुल एक तथा “परिस्थिति” के भी 
लगभंग एक से रहने पर भी उनमें क्‍या भिन्‍नता 
थी। इन परीक्षाओं से निम्न परिणाम निकला-- 


३० 


धर्म से दोर्घायु प्राप्त होती हे 


काशी में घर्मपाल नामक एक सदाचारी गृहस्थ 
रहता था। उसके घर के स्त्री, बच्चे, नोकर-चाकर 
तक सदाचार का पालन करते थे । धर्मपात्न का पुत्र 
जब उच्च शिक्षा के योग्य हुआ तो उसे तक्षशित्षा 
के विश्वविद्यालय में भेज्न दिया । 

त्ष शिज्षा में उन दिनों ५०० युवक विद्या- 
ध्ययन करते थे | एक दिन उनमें से एक मर गया | 


बहनों का नाम सामाजिक सफलता 
(१) एनेट १३० प्रतिशतक 
(२) सेसिल १३०. » 
(३) एमिकी &० 
(४) मेरी €० ११ 
(५) यूनी १८०.» 


इस परिणाम से स्पष्ट है कि 'सामाज्षिक सफ 
लता! में अगर मध्यमान १०० साना ज्ञाय तो जहाँ 
एमिली ओर मेरी को &० भ क मिले वहा यूनी को 
उनसे दुगने अ'क १८० प्राप्त हुए । 'सामाजिक लोक 
प्रियता! में जद्मा एनेट को ८० अ क भिल्ले वहा यूनी 
को १६० भिले। 'सामाजिक रुचि' में जद्मा मेरी को 
४० अंक मिले वह्दा एने० को २७० मिले। इन 
बहनों का ध्यान से अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ 
का कहना है कि इन बहनों में से एमिल्ली को क्रोध 
बिल्कुल न आता था। एनेट ओर मेरी क्रोध की 
पुतत्ली थीं। एमिली को उन बातों से हर न ज्गता 
था जिनसे दूसरी बहनें डरती थीं। एमिली दूसरी 
बहनों के प्रति किसी प्रकार का राग द्वंष प्रकट न 





सहपाठी की मत्यु से शोक कातर होकर विद्यार्थी 
गण परस्पर कहने लगे--क्रर काल ने ऐसे होनहार 
व्यक्ति को युवावस्था में ही मार डाला । 

यह बात धर्मपाल के युवा पुत्र » कान में भी 
पडी । उसने अपने साथियों से कह्ा--तुम लोग 
क्या कह्दते हो ? युवा काल में तो किसी को मृत्यु 
हो ही नहीं सकती | 


साथियों ने कहा - विप्रकुमार ! प्रत्यक्ष के लिए 


सामाज्ञिक लोकप्रियता सामाजिक रुचि 

८० प्रतिशतक २७० प्रतिशतक 
१२० हा १८० ५१ 
१०० १ ६० ॥9 
० 9१ ० 99 
१६० 99 १०० १) 


करती थी । इन सब कारणो से विशेषज्ञ ने एमिली 
को आत्म निर्भर तथा स्वतन्त्र व्यक्तित्व बाली कन्या 
का नाम दिया | इन सब बहनों में मेरे मे सबसे 
अधिक बचपन दिखाई देता था। यूनी ऐसा बरतनी 
थी जैसे सबकी बड़ी बहन हो । बिल्कुल एक विशा- 
नुसक्रमण” तथा लगभग एक सी परिस्थिति” में 
रहते हुए इन बहनों की इतनी विषमता आश्चर्य 
में ढालने वाली वस्तु है। डायानी बहनों के परि- 
क्षण से इम क्या परिणाम निकाल्न सकते हैं ? एक 
ही वंशानुसक्रमण” एक ह्टी 'परिस्थिति!ः--ओर फिर 
इतना भेद | कई विचारक इन भेदों की सगति 
'ुनजन्म! के सिद्धान्तों के साथ बिठा सकते हैं । 
(समाज शाल्त्र के मूलतत्व १० १६१ १६२) 


साच १९, ६ 


शा देशिक ३१ 





प्रमाण की क्या आवश्यकता ? क्या तुम्दारे कुल मे 


कोई नहीं मरता ? 


विप्र कुमार बोला--मरता क्यों नहीं, परन्तु 
वाल्यावस्था या युवाबस्था मे कोई नहीं मरता। 
म्रत्यु तो बुढापे में हो होती है- यही मारे कुल 
की सनातन परम्परा है । 


इस उत्तर से अन्य विद्यार्थियों को बडा 
आश्चर्य हुआ उन्होंने अपने आचार्य से इसका 
जिक्र किया। आ्राचाय को भी फोतूहल हुश्रा। 
इसके कथन की सयता की जाच के लिए वे एक 
दिन स्वय काशी की ओर चल पडे | रास्ते में किसी 
जीव की हृड्डिया बिखरी हुई मिल्लीं! उन्हें यत्न 
पूरक एक कपड में लपेट कर आचार्य आगे बढे 
और शीघ्र ही काशी पहुच गये। वहा उन्होंने 
हड्डियों को धर्मपाल के श्रागे रख कर करुण खबर 
में कह्ा--विश्रवर आपका होनहार कुमार तो श्रकाल 
में ही काल के गाल में चला गया, मैं उसी के फूल 
लेकर भआ्ाया हू। 

एकाएक श्रपने सुपुत्र का म्र॒त्यु समाचार सुनकर 
ओर प्रमाण स्वरूप अ्रस्थियो को सामने देख कर 
भी आ्रइण खिन्न न हु श्रा। वह हसता हुआ बोला- 
परिहत जी, आपको भ्रम हुश्रा है, कोई ओर मरा 
होगा | हमारे कुल में तो सात पीढियो से श्रकाल 
मत्यु हुई ही नहीं, यह कुत्ते बकरी का फ्रज्ञ होगा, 
मेरे बच्चे का नहीं हो सकता । 


झाचाय ने मन हो मन समक लिया कि 
ब्रा्षण पुत्र का अभिमान सत्य था। उ होंने धर्म 
पाल से अपने झ्राने का सच्चा प्रयोजन बता कर 
पूछा - विध्रदेव ! भाप सृत्यु से इस प्रकार निश्चित 
कैसे रदइते हैं ? कया आपके कुल मे इसके लिए 
किसी विशेष व्रत का अनुष्ठान वा सृत्युठजञय योग 
सिद्ध किया जाता है ? मैं आप ज्ञोगों के दीघडीवी 
होने का रहस्य जानना चाहता हूँ । 


घ॒र्मपाल ने सदज्ञ भाव से कहा-आचाय | 


सुनिये। दम यथा शक्ति धर्म का पालन करते हैं। 
दुष्कर्म मे प्रवृत्त नहीं होते । दुजनों से दूर रहते 
ओर सज्जनो को सेवा से सन्‍्तुष्ट करने का प्रयत्न 
करते हैं | हम एक पत्नीत्रती हैं। हमारे घर की 
स्त्रिया पतित्रता एवं सुशीला होती हैं । सर्तियों से 
इलन्न हमारे पुत्र खभाव से ही निर्दोष, मेधावी, 
तेजस्वी और चरित्रवान हांते हैं. हमारे घर में 
सब कतं>य का पाचन करते हैं। दास दासी तक 
सदाचार परायण हैं। इस प्रकार मर्यादावद्ध जीवन 
व्यतीत झरने के कारण हमें अपने विनाश का 
भय नहीं सताता। वर्षा में छाते की भाति धर्म 
आपत्तियों में हमारा रक्षक है। धर्म धर्माचारी की 
रक्षा करता है। आचरण में लागा हुआ धर्म मनुष्य 
के लिए सुखदायी दोता है। यह धर्म का प्रभाव 
है कि धर्माचारी की कभी दुगगति नहीं होती। 
: मृत्युरपि धर्मिष्ठ रक्षति” सृत्यु भी धमेनिष्ठ की 
रक्षा करती है। भाचारश्च सता धर्म "महाभारत) 
धमम शुभाचार से सिद्ध होता हे | मनु महाराज का 
यह उद्योवत हमें स्मरण रहता है कि-- 
आचाशल्ल+्यते ध्यायुगाच रादीप्सिता प्रज्ञा । 
आचाराद्धनमध्य्ययाचारो. हन्त्यक्क्षणम्‌ ॥ 

आचार से दीर्घायु मिलती है, भाचार से 
अभीष्ठ सन्ताने प्राप्त होती हैं, आवार से अनन्त 
धन लाभ होता हे, आचार से अशुभ लक्षणों का 
विनाश होता है | 

ऋग्वेद में भी कहा है कि देवताओं के नियम 
को तोड कर कोई सो वर्ष नहीं ज्ञी सकता। “न 
देवानामतित्रते शतात्मा च न जीवति ।” देवताओं 
का नियम क्या है ? धर्म, ब्रद्नाचयं, सयम सदाचार 
देवी सम्पदाओं का सम्रह, सदुपयोग वेदोक्त ज्ञान 
और कम | 

धर्मपाल से दी जीवन का यह अनुभूत योग 
पाकर तक्षशिल्ा के कुलपति परम कृताथ हुए ओर 
उस ग्रहस्थ से सत्कृत होकर कुछ समय बाद अप्रने 
स्थान को लोट गये | हद 





महषि जीवन 


पौराशिकों के प्रश्नों के उत्तर-- 

प्रशन-धन बढाना, कत्ना कोशल्न द्वारा लोगों 
को सुखी करना आंर रोग प्रस्त पापी मनुष्य को 
ओषधादि देना धर्म है अथवा श्रधर्म ? 

उत्तर-न्याय से धन बढाने, कला कोशल 
निकालने भर भोषध आदि बनाने में धर्म है। 
बदि कोई मनुष्य ऊपर कट्टे कम अन्याय से करे 
तो अधर्म है। पापी मनुष्यों को रोग से छुडा कर 
धर्म कार्यों में लगाना धर्म है । 
क्या बल में अनन्त जीव हैं ( 

प्रश्-सृक्ष्म यन्‍्तरों से ज्ञान होता है कि जल 
में अनन्त जीव हैं। इस अवस्था में क्या जल पान 
करना चाहिए * 

उत्तर -जब पात्र ओर पात्रस्थ चल अन्त बाले 
हैं तो उनमें अनन्त जीव नहीं समा सकते। जल 
को आख से देख कर ओर वस्त्र से छान कर पीना 
चाहिए। 
क्या बहु विवाह वर्जित हे 

प्रश्न-पुरुष के लिए बहुत सी स्त्रियों से 
विवाह करने का कहा निषेध है ? यदि है तो धर्म 
शास्त्र में यह क्‍यों आता है. कि यदि एक पुरुष के 
अनेक स्त्रिया हों और उनमें से एक पुत्रवती हो 
जाय तो सब पुत्र वालिया समझी जाय ! 

उत्तर--वेद में बहु विवाह का निषेध हे। 
ससार में सभी मनुष्य अच्छे नहीं होते । इसलिए 
यदि कोई अधर्मी पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह 
कर ले वो उसकी स्त्रियों में परस्पर विरोध अवश्य 
होगा । यदि एक के पुत्र हो तो दूसरी उसे विष 


आदि से मार न दें, इसलिए धर्म शास्त्र मे लिखा 
है कि उसे अपना ही पुत्र सममें | 
क्या फलित ज्योतिष माननीय है ! 

प्रश्न-ज्यो(तष शास्त्र के फलित भाग को क्‍या 
आप मानते है ? क्‍या भृगु सहिता आप्त ग्रन्थ है ? 

उत्तर-हम ज्योतिष शास्त्र के फल्षित भाग को 
नहीं मानते, किन्तु गशित भाग को मानते हैं। 
ज्योतिष के ज्ञितने सिद्धात ग्रन्थ हैं उनमें फलित 
लेश भी नहीं है । भृगु सहिता मे गणित हे इस 
लिए उसे हम मानते है। अ्वोतिष शास्त्र के 
सिद्धात प्रन्थों में भूत, भविष्यत काल का झ्वान नहीं 
लिखा है ओर न ही उनमें मनुष्य के सुख दुख 
के ज्ञान का लेख हे । 
क्‍या सुख दुःख में न्‍्यूनता अधिकता है ! 

प्रश्न--क्या आप प्रथ्वी पर सुख दु ख, विद्या 
धर्म ओर मनुष्य सख्या की न्यूनता ओर अधिकता 
मानते हैं ? यदि मानते हैं तो क्‍या पहले इनकी 
वृद्धि थी ” अब है ? अथवा आगे होगी ? 

उत्तर--हम 9्रथ्त्री पर सुखादि की व्रद्धि सापेक्ष 
होने से अनित्य मानते हैं ओर मध्यम अवस्था में 
बराबर स्त्रीकार करते हैं । 
धमं को लवण 

प्रश्न--धर्म का क्या लक्षण है ? इंश्वर कृत 
सनातन है अथपा मनुष्य कृत ? 

उत्तर-धर्म का लक्षण पक्षपात रहित न्याय है 
ओर सत्य का प्रहण सथा असत्य का परित्याग है । 
यह वेद प्रतिपादित ओर ईश्वर कृत सनातन है । 

( ४० ३६६ ) 





महात्मा ईसा के ये अनुया्य' ? 


श्रीयुत बाबूराब पटेल द्वारा सम्पादित बम्बई के 'फिल्म इस्डिया' नामक पत्र के सितम्बर ४६ 
के झक में 'ईपा के पदचिन््‌ (70० 27708 ० 0॥78६ ) शीषक से एक बडा उपयागो एवं 
तथ्पपूर्ण सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुप्रा था। जनता की बढ़ी हुईं माग की पू यथ यह लेख प्रथक टक्ट 
रूप में छूप गया है। सार्वदेशिक' के पाठकों के लाभार्थ इसका हिन्दी अनुयाद क्रमग प्रकाशित किया 


जाता है। 


मारत में ईसाइयत 


भारत में ईसाइयत का सर्व प्रथम पदार्पण 
१५४०० व पूर्व लगभग ५वीं शतामें हुश्ना था जबकि 
कुड् ईसाई व्य पार के उद् श्य से माल में आये 
थे और वे फिर यहा ही बस गये थे। वे सीरियन 
ईमाई के नाम से प्रर्पात हैं ओर इन १४०० वर्षों 
में हिन्दुओं ने इन पर कभी भी अत्याचार नहीं 
किया। इन शान्ति प्रिय ईसाइयों पर भारत क्षे 
रोमन कथोलिक मिशनरियों ने ही अत्याचार की 
पहल की । जो उन लोगों को पोप की अधीनता 
स्वीकार करमे के लिए निरन्तर वाध्य करते रहे । 

१२६१ ईस्वी में पोप निकोलस ( चतुर्थ ) ने 
ज्लोहन कानितों को चोन देश को रवाना किया। 
थीन जाते हुए यह मिशनरी भारत में ठह! ओर 
यहा १३ महीने रहा | भारत भूमि पर पाव धरने 
वाला यही पहला ईसाई मिशनरी था। झपने 
निवास काज्ञ में इसने भिन्न २ स्थानों पर क्षगभग 
१०० व्यक्तियों को ईसाई बनाया । 


इसके पश्चात्‌ एक फ्रद्ब सिशनरी आया। 
बह १३२३ में बम्दई में उतरा परन्तु १छवरीं शत्ती 
समाप्त होने से पहले द्वी युगोप के अनेक ईसाई 
मिशनरियों ने घाना ( बम्बई ) झोर क्विद्ञन 


“--सम्पाद क 


( द्रावन्कोर ) के बीच पश्चिमी घाट पर कई ईसाई 
उपनिवेश स्थापित कर लिये थे। पुतंगाल का क्र 
लुदेरा तरास्कोडगामा जब १४५०२ ई० में दूसरी बार 
भारत में आया तो उसे भारत के पश्चिमी तट पर 
ईसाइयों की बस्तियों देख कर आश्चय हुआ। 
इस ईसाई बग ने अपने राजा ओर अपने प्रदेश 
से विश्वासघात करके ईसाई लुटेरे की अधोनता 
स्वीकार कर ज्ी 

भारत में पुतंगाल साम्राज्य के सस्थापक भत्र- 
फन्सो अलूबुकर ने १५१० से लेकर १४१५ तक 
गोवा ओर लश्म के मध्यवर्ती समस्त समुद्री तट 
पर शासन किया | उसने तलवार ओर आग के 
वल पर ईसाइयत की जड़ ज्ञमाई। उसने मुख्य 
रूप से परिचमी तट के मुसत्॒मानों को अपने प्रति 
शोध का लक्ष्य बनाया । 


पुतंगाल के राजा को भेजे हुए अपने एक पत्र 
में वह गोझा के झाक़मण का पर्णान इस्र प्रकार 
करता है -- 

“तब मैने नगर को जला दिशा और जो सामते 
आ्राया उसी को मौत के घाट उतार दिया। भापके 
लोगों ने क्ृगातार कई दिन तक खून बहाने का 
कार्य चाद्ु रखा | ज्ञो सी जहा कहीं भी पकड़ा गया 


३४ सा्देशिक 
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बहीं पर मार ढाला गया। मुमलमान तो शायद ही 
कोई जीवित बचा हो । उतकी मरिज्रदों में आग 
लगा कर उन्हे नष्ट श्र्ट कर दिया गया। हमारी 
गणना के अनुमार ६ ०० व्यक्ति मार डाले गये। 
बहुत से सु स्लम पुरुष, स्त्रिया ओर तीरन्‍्दाज़ मरे । 
मेरे सामी | यह काय महान था जो अच्छी तरह 
हाथ मे लिया और पूरा किया गया। मै 
मुसलमाना की किसी इमारत या कब्र को खड़ा 
नहीं रहने देता | जो जीवित बन्दी बनाये गये हैं 
मैंने उन्हें झाग मे भूनने की श्राज्ञा दे दी।” 
( श्रीयुत मणिलाल सी० पारीख कृत” भारत में 
ईसाइयों द्वारा-घर्म परिबतेन (॥78600 ?708₹ 
]ए0७॥ 770 700॥% प्रष्ठ ३६, ३७, १६४७ का 
ससकरण )। 

झलूबुकर ने पश्चिमी तट पर आतक व्याप्त 
किया, सहस्रों हिन्दुओं और मुसलमानों को जीवित 
जलाया, सहस्रों|को ईसाई वनाया और सहस्रों का 
सर्वस्व छीना । परन्तु पुतंगाल के लोभी राजा को 
इससे सन्तोष न हुआ | वह चाहता था कि मुमे 
सुबण ओर ईसाई दोनों द्वी प्राप्त हों। भत जेसस 
सोसायटी के सस्थापक्र इगनेटियस लायोला की 
दया से फ्रॉसिस ऐक्जेवियर भारत भेज्ञा गया जो 
समस्त ईसाई प्रचारकों मे महानतम सममा जाता 
है। घह १५४२ में गोआ में आया था। वह ४॥ 
धर्ष भारत में रहा और उसने ६० दजार व्यक्तियों 
को जिनमें भाधकाशत महछियारे थे, ईसाई 
बताया । 

यह मिशनरी बडा मतान्ध था। बह ज्ञातीय, 
सास्कृतिक, राजनैतिक, आथिक ओर धार्मिक सभी 
इृष्टियों से अपने को बहुत ऊचा सममता था। 
ब्राइणों फे विषय में उसकी विचारधारा इस 
प्रकार थी “- 

“इस देश मे कुछ व्यक्ति आाझण वर्ग के हैं। 
ईसा में विश्वास न रखने वाले सभी क्षोग उनका 
समर्थन करते भोर उन्हें प्यार करते हैं। देव- 


मन्दिर उन्हीं के अधिकार में हैं यह 
बगे ससार में सब से अधिक दुष्ट वगे है। 
ये लोग कभी भी सत्य नहीं बोलते, भोर भूठ घढने 
में बड़े पटु हैं। ये लोग भोज्षे भाले अन्जञानी लोगों 
को खूब ठगते हैं । ये ब्राह्मण बहुत कम पढ़े 
लिखे होते हैं परन्तु उनकी त्याग भावना इस 
गुण की बहुत कुछ पूर्ति कर देती है । 
( श्रीयुत पारीख कृत ईसाइयों द्वारा 
धर्म परिषतन पुस्तक प्र० १२ ) 
इसी फ्रांसस ने सामूहिक धम परिवततन का 
सूत्रपात किया । उसका उहं श्य था पश्चिम की 
गोरी ज्ञातियों के लिए राज सत्ता की प्राप्ति और 
उसका हृढीकरण । इस उद श्य को सिद्धि फे लिए 
उसने वे गहित उपायों का श्राश्रय लिया। वह 
बडा जल्दबाज था इसके कारण वह प्राय बडा 
निर्दयी भोर क्रूर वन ज्ञाता था। उसने बच्चों को 
मा बाप के विरुद्ध किया। उसने बच्चों को वहका 
कर उनके द्वारा परिवारों छो द्ेब मूर्तियों को 


तुडवाया, उन पर थरुकषाया श्रौर पेरों तले 
कुचलवाया | 
उसने जेसस सोसायटी को भेजे हुए अपने 


एक पत्र में लिखा “ईसाई धर्म की दीक्षा प्राप्त 
करके, नये ईसाई अपने घरों को ज्ञौट जाते है 
ओर अपनी पत्नियों और परिवारों को ईसाई बनने 
के लिए तेयार करके उनके साथ पुन लौट आते 
हैं। जब सब ईसाई वन चुकते हैं तो में भूठे देवी 
देवताओं के मन्दिरों को गिगने भोर मूर्तियों को 
नष्ट भ्रष्ट करने का भादेश दे देता हू। मैं नहीं 
ज्ञानता कि उन व्यक्षियों के द्वारा जो कभी मूर्तियों 
को पूजते थे, मन्दिरों को गिराये ज्ञाने ओर मूर्तियों 
के तोढे जाने के हश्य को देखकर मुझे जो आनन्द 
झाता है उसे किन शब्दों में बन करू ।” 
( श्री पारीख जी की पुस्तक, प्रू०«स० २० ) 
यदि बह दिव्य ज्योति जो फ्रासिस जैसे मनुष्य 
के हृदय में प्रज्वजलित हुई मानी जाती है इतनी 
निर्मम हो सकती है तो यद्दी उयोति ईसाइयत के 
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व्यवसायी सिपाहियों के हृदयों में ज्ञो तलवार की 
नोक पर ईसाई मत का प्रचार करने के लिए 
किराये पर रखे ज्ञाते थे कितना भयकर रूप लिए 
हुए होगी । 

फ्रासिस ने पुतगाल के शजा को लिखा और 
उसके पत्र के परिणाम स्वरूप शज्ञा ने धोषणा की 
'समस्त मूर्तिया खोज की जाऊर तोडी जायेंगी और 
उन व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया ज्ञायगा जो 
मूतिया बनायेंगे अथवा किसी ब्राइण को शरण 
देंगे वा छुपायेंगे ।” 

( हिस्टी राव क्रिश्चियन मिशन इन 
हृरिडया, प्रृ० ५४ ) 


परन्तु सब से निकृष्ट बात धार्मिक न्यायालयों 
की स्थापना हुईं ज्ञो फ्रासिस की मे रणा पर पुतंगाल 
के राजा ने की | यह सस्था बढ़ी अधामिक ओर 
दुष्टतापूर्ण थी । इसने २-० वर्षसे अधिक कालतक 
ईसाइयों भोर गेर ईसाइयों दोनों पर श्रगणित 
अत्याचार किये। यद्ट संस्था अ्रमानवीय यातनाओों 
और विनाश का राक्षसी यन्त्र था जिसका प्रयोग 
न केवल सामूहिक धर्म परिबतन के लिए ही अ्रपितु 
भारत मे पुतेगाल की राज सत्ता के विस्तार ओर 
सस्थापन के लिए किया जाता था। ईसाइयों के 
समस्त इतिहास में गोआ का यह न्यायालय अपने 
हग का निशृष्ठतम न्यायालय था। यह इतना 
झमानवीय था कि रोमन कथोलिक चर्च के बड़े २ 
पादरी भी समय २ पर इसकी निन्‍्दा किया करते 
थे। ईबोरा के आक विशप ने लिस्बन नगर में 
झरने एक धर्मोपदेश में हसका निम्न प्रकार बन 
किया था -- 


“ोआ का धार्मिक न्यायालय बड़ा बदनाम 
न्यायालय था । यह न्यायालय उन स्त्रियों को भी 
जेल भेजने के लिए वदनाम था जो ईसाई बनने 
से इन्कार कर देती थीं। जेल में उनके साथ 
बल्ात्कार किया जाता था और पाशविक वृत्तियो 
की सन्मुष्टि के वाद वे धर्म विरोधिनी कह्दी जाकर 
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ज्ञीवित जला दो जाती थीं । 
( श्रीयुत पारीख की पुस्तक, पृ० २१-०२ ) 
इस आाश्यय ज्ञनक कार्य के उपलक्ष्य में 
फ्रासिस को सन्‍त की उपाधि दी गई। ईसाई चर्च 
की 'सन्‍्त' की यह परिभाषा देखने योग्य है। 
टिन्दुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट- 
अष्ट करने कराने में आनन्द लेने वाला यह व्यक्ति 
ईसाई मत की दिव्यता और चमत्कारों के प्रमाण- 
स्वरूप स्वय मूर्तिबत्‌ सुरक्षित रक्खा जाकर पूजा ज्ञा 
रहा है। इस वात का ठीक न्याय तो कवि जन 
ही करेंगे । 


पुतंगाज्ञ के निवासियों ने भारतीयों को अपने 
प्रभु ईसा के प्रति निष्ठावान बनाने का कार्य जारी 
रखा | उनके एक हाथ में तलवार ओर दूसरे में 
क्रास' रहता था । 


ज्यों २ पुरतगाल की सत्ता भारत में पेर जमाती 
गई त्यों २ वह निमंम बनती गई। समय २ पर 
राजकीय घोषणाए शेती रहीं जिनके द्वारा ईसाइयों 
भोर गेर ईसाइहयों में हर ष पूरा भेद उत्पन्न किये 
गये । गैर ईसाइयों को अनेक ,प्रकार से अयोग्य 
उद्घोषित किया गया । ११५६ ई० में एक कानून 
बना जिसके अनुसार हिन्दुओं को राज्य की समस्त 
नौकरियों से वचित कर दिया गया । उसी वर्ष एक 
दूसरा कानून बना जिसके आधार पर गेर ईसाई 
अनाथों की सर्म्पक्ति ईसाई बनने से इन्कार कर 
देने पर जब्त कर क्षी जाती थी। एक कानून 
हिन्दुओं के मन्दिरों और प्रतिमाओं को नष्ट करने 
ओर गैर ईसाइ्याँ फे समस्त धार्मिक पर्वों को बन्द 
करने के लिए वना | १५६० में समस्त आहयणों 
और स्वणंकारों को भानझ्ना दी गई कि वे ईसाई 
धर्म स्वीकार करें अन्यथा गोथा छोड़ कर चले 
ज्ञाय । १५६७ ई० में हिन्दुओं को उपनयन, विवाह 
ओर शब-दाइ इत्यादि महत्त्व पूर्ण संस्कार करने से 
रोक दिया गया । हिन्दुओं के धार्मिक प्रम्थ जश्ल 
किये गये। १५ षर्ष से ऊपर की भायु के प्रमस्व 
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शैर ईमाइयों को ईसाई मत के धार्मिक सत्संगों में 
भाग लेने के लिए वित्रश किया गया। हिन्दुओं 
के मग्दिर गिराये जाकर उनके स्थान पर गिरजा घर 
दनाये गये । १५७५ ६० में एक ओर कानून बना 
और हिन्दुओं को राज्य की भूमि को किराये पर 
देने के नागरिक अधिकार से धचित किया गया। 
१६८४ई०में एक राजकीय भाश्ञा के द्वारा गोआ के 
क्ोगों के लिए उनकी माठ्भाषा ( कोकनी ) का 
प्रयोग निषिद्ध ठहराया गया। उन्हें ३ वर्ष की 
अवधि दी गई कि वे इस काल में पुतंगाल देश 
की भाषा सीख लें अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी 
कार्य वादी की जायगी। इस प्रकार उन पर पुर्तगाल 
की भाषा वलात्‌ लादने का उपक्रम हुआ | इन सत 
कानूनों का उद्देश्य क्या था ? यद् किया तो वे 
ईसाई धर्म स्वीकार करें या राज्य को छोड़ कर 
झन्यत्र चक्ते जाय । 
( नियोगी कमेटी की रिपोर्ट का अध्याय, 
१५ ० ६६ ) 
रोम का ईसाई 'आक्षण 
मानवीय प्रतिभा का नाटक रचने के लिए 
ईसाइयत कितनी खुली छुट्टी ऐती हे, इसबात को 
शत्र्ट ढी० नोविल्ली ने सिद्ध क' दिखाया था ज्ञो 
१७ वीं शी के प्रारम्भ में झाया था। इसका जन्म 
इटली के उच्च घराने में हुआ था। वह बड़ा 
बुद्धिमान और धर्म का प्रेमी था। उसने देखा कि 
गजसत्ता के बल पर भादि वासियों भर छोटी 
ज्ञतियों के लोगों के सामूहिक धर्म-परिषतव की 
नीति घातक है जिसका शआश्रय फ्रासिस तथा अन्य 
कथोलिक मजद्दी दीवाने लेते रहे थे। उसे स्पष्ट 
शानुभव हुआ कि ज्ञब तक उच्चवर्ग के हिन्दू ईसाई 
न बनेंगे तब तक भारत की भूमि में इसाइयत की 
जड़ें गहरी न वन पायंगी। अत उसने फ्रासस 
दीति का परित्याग करके अपनी नीति अ्रपनाई। 
अत यह रोमन कथोल्नषिक साधु पुतंगाल के 
भापस तय के अधिकार चोत्र से बाइर मदुरा पहुंचा, 
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इसने भगवे वस्त्र धारण किये, साथे पर चन्दन 
लगाया, गने में यज्ञोपवरीत डाला जिसमे क्रास 
लटका हुआ था ओर वह मदुरा के ब्राणों के 
मुइल्ले में मकान लेकर रहने लगा। उसने कह मैं 
रोम! का आद्वण हूँ भार्यावते के एक प्राचीन कुल 
से सम्बद्ध हू । उसने प्रमाण में कुछ क्ागज्न पत्र 
भी प्रस्तुत किये । उसने रथानीय आइयखों को कह्दा 
कि ईसाई वन जाने पर मनुष्य की जाति, कुल 
और प्रथाए नहीं छूट जातीं। 

( पी० थामस कृत क्रिश्चियन एण्ड क्रिश्चिय- 
निटी इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान! प्रू० ६५-७० 
भारत पाकिस्तान में ईसाई और ईप्ताइयत ) 


इसने तापिल, तेलगु और सस्कृत पढीं, शाका- 
हारी बना ओर बाइणों फे ढग से रहने लगा। 
उसने आइण से ईसाई बने हुए ईसाइयों फे लिए 
सस्कृत में ईसाई सन्ध्या बनदन! नामक एक प्रार्थना 
पुस्तक लिखी | इतना ह्वी नई उसने “ेशु बेदः 
नामक एक ग्रन्थ रव ढाज्ा जिसका आधार ईसा 
का जीवन ओर उनकी शिक्षाओं को बनाया। 
१८४० तक यह वेद सच्चा प्न्‍रन्‍्थ माना ज्ञाता रहा 
जब प्रोटेस्टंड पांदरियों ने हस धोखा धड़ी का 
भाढा फोड़ दिया तभी इस 'वेद” की मान्यता कम 
हुई। १६०७ से लेकर सन्‌ १६११ तक के ४ वर्ष 
के काल में उसने ८७ भाह्यणों को ईस ई बनाया । 
यह नोविजी की बहुत बडी सफल्षता थी घिससे 
हसकी प्रसिंद्ि बढ़ी भ्रोर मिसके फारण वह प्रति- 
इन्द्दी मिशनरियों की ईर्ष्या का लक्ष्य बन गया। 
परन्तु पोप प्रेगरी ( १६२१-२३ ) ने उसके कार्य 
को पसन्द करके घोषणा की “हम वर्तमान भौर 
भावी नव ईसाहयों को अनुमति देते हैं कि वे 
यश्ञोपवीत ओर चोटी रख सकते हैं जिससे उनकी 
ज्ञाति, सामाजिक स्थिति ओर कार्य की अलग 
पहचान रहे । वे अलकार के रूपमें घन्दनका प्रयोग 
ओर सच्छुता की दृष्टि से स्नान कर सकते हैं 
आदि २। इस आंद्वण साध ने ज्ञो अपना गोत्र 
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परोमन! बताया करता था, ९० वर्ष तक कार्य किया 
ओर अपने छुल प्रप्च भर व्यक्तित्य से १ लाख 
क्ञोगों को ईसाई बनाया । वह सन्‌ १६५६ ई० में 
८६ बष की आयु में मरा। धार्मिक विषय में 
उसका यह वेयक्तिक चमतकार था। क्य्रोंकि ज्ञित 
लोगों ने ईमाह मत ग्रहण किया था ये उसकी ग्र यु 
के तत्काल पश्चात्‌ पुन हिन्दू धर्म में वापस चले 
गये | ( हमे इसमें सन्देह है क्याक उन दिलों 
झाज्ञ कल जेसा शुद्धि काय प्रचल्षित न था। 
“-अनुवादक ) 


कथोलिक मिशन का काय बढता ही गया। 
१७०० ई० में प्रास के मिशनरियों ने पाडचेरी से 
झपना हरा जमाया । १७०० ई० में उलवत्ता नगर 
में कथोलिकों का गिरता घर बना । (७७३ ई० में 
इटली के मिशनरी तिब्वत में पहुचे । इस प्रकार 
तिब्बत से कन्याकुमारी अन्तरीय तक ओर पश्चाव 
से आसाम तक देश भर भे कथोलिक मिशन का 
ज्ञाल फैच गया । पुतंगाल के समुद्री ढाक्ुओ्ों के 
भारत में प्रवेश के बाद पहले २०० वर्षों में भारत 
में कथोलिक चर्च के ६,५८,०५०० अ्रनुपायी थे। 

( कथोलक डाइरेक्टरी (९५ ) 

१७०६ ई में प्रोटेस्टेट्ट मिशनरी भारत में 
आये | अगले १०० वर्षों मे वे समस्त यू) यथा 
हार्रेंड, इन्मा्क, जर्मनी, है गेंड इत्याद २ से 
झाए। इनमें अनेक मिशनरी बढ़ सतान्ध थे 


जिनमे ढा० अन्ेक्जेग्डर हफ का नाम उल्लेरनीय 
है। वह १८४७ में भरत में था जो प्रथम भारतीय 
स्वातन्दय सम्राम का वर्ष था। वह मिशनरी और 
राजनीनिन्ञ दोनां ही था। वह श्रप्नेज्ञ साम्राज्य 
वादियों में अत्यधिक बदनाम साम्राज्यधादी था। 
बह स्रभायत साम्राज्य निर्माता था। उसका 
विश्वास था कि भारत में पणश्चम के लिए ईसाई 
साम्राज्य की स्थापना के निभिन धर्म को साधन के 
रूप में प्रयुक्त करना चाहिए । 

झग्रेज़ लोग ईमाई प्रचारकों उनमे भी प्रोटे- 
स्टेड प्रिशनरियों डी सह्दायता किया करते ये। इस 
सहायता का अनुमान केबल एक बात से सहज ही 
लग मकता है | प्रत्येऊ देशों रजबाड के प्रेजी 
डन्सी क्षेत्र मे श्राज भो बडे २ गिरजाघर और 
पिशन के भवन खडे है जो गेर ईसाहयों के धन 
से बने थे। भ प्रेजों ने अरने क्षेत्रों मे सामूहिक 
घर्म परिव्रतन के लए क्‍या किया होगा इसका 
किसी को भो सहज ही अशुभव दो सकता है। 

ज्ञिस प्रकार अन्य देशा मे ईसाई चच और 
राज्य दोवा मित्ञ कर काम करते हैं इसी प्रकार 
भारत में राज्य श्रोर ईसाई चर्च ने मिक्ष कर काम 
किया आर १२६१ ई० से लेकर ( जब पहले मिश- 
नरी कानवो ने भारत में पेर रखा था आर १३ 
मट्टोन तक यहा रह कर १०० व्यक्तिणे को ईसाई 
बनाया था ) अरब तऊ लाखो व्यक्ति ईसाई बना 
किए गए हैं । 


झकों मे वणित कटद्दानी इस प्रकार है -- 
वर्ष ईसाई धर्म मे दीक्षित हुए काल (वर्षों में) सखझ्या वृद्ध वृद्धि का अनुमानिक शतक 
व्यक्तियों को सख्या 
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सन्‌ १२६१ ई- मे १०० ईसाई झोर १६५१ 
में ८९ लाख ५७ हजार ७ सो ६५ ईसाई--६६० 
यर्षों में तलवार ओर क्रास के सहारे उप्राज्ित यह्‌ 
फसल बहुत बढ़िया है। गत ७ वर्षों के काल में 
यह खेती बहुत बढ़ी होगी क्योंकि इन दिनों ईसाई 
प्रचारक हमारे धर्म निरपेज्ञ संविधान का पूणतया 
प्रयोग कर रहे है । 

जो मिशनरी एकमात्र प्रकार का अपेक्ता सस्या 
अधिक पसन्द करते हैं वे आदि वासियों, परि 
गणित ज्ञातियों, पिछुडे बर्गां, कोढियों श्रोर जन 
जातियों को अपने कार्य का क्षेत्र बनाते है उन्हें 
अपने राजनैतिक कार्य के लिए पर्याप्त क्षेत्र मिल 
ज्ञाता है क्यो।क वे सममते हैं कि भारत में लग 
भंग ७॥ करोड व्यक्ति श्रछ्ूत पिछुडी और जन 
जातियों के हैं। ईसाई मिशनरी इन सबको अपने 
बाढ की भेड सममते हैं । 


मानचित्र, पेसा और जन शक्ति 


सामूहिक धर्म परिबर्तन से ये मिशनरी किस 
उहं श्य को पूणो करना चाहते है इसकी चर्चा करने 
से पूब भ्राश्रों इनके काय के प्रकार की आच 
पढताल करें | 

ईसाई मिशनरियों ने अपनी प्रगतियों के लिए 
$ क्षेत्र चुने हुए हैं -- 

(१) अर्थ (२) शिक्षा (३) धर्म (४) चिकित्सा 
(५) परोपकार (६) राजनीति । 

१-- अर्थ” शीषक के अन्तगंत-कृषि सम्बन्धी 
उपनिवेश सहकारी समितिया, बीज और धन के 
बैंक, ऋण देने के सस्थान, छापेखाने, तथा विविध 
प्रगतिया यथा--मेले, कानिवत्ष, बेलों के मेले, बच्चों 
की प्रदशिनी इत्यादि २। इन प्रगतियों के त्त्य 
में किसान ओर मजदूर रहते हैं | 

२--शिक्षा” शीषक के श्रन्तर्गत मान्तसरी 
श्रेणिया जो प्रार्मों में वृक्षों के नीचे छोटे २ बच्चों 
को ईसा का परिचय देने के लिए लगाई जातो हैं, 
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प्राइमरी, मिटिल हाई स्कूल, कालेज, टीचसे 
ट्रेनिन्न स्कूल, भ्रौद्योगिक शिक्षा सस्थान तथा 
प्रचारकों के बच्चों के लिए नियत शिक्षा सस्थाए 
आती हैं। इस कारय के अन्तगेत ३ वर्ष के बच्चे 
से लेकर ३० वर्ष तक के युवा पुरुष और स्त्रिया 
आ। जाती हैं। यह उपाय बड़ा सूक्ष्म और चातु्य 
पूरे है। जिद्ार्थी पर किसी न किसी प्रकार से 
ईसा के ज्ञायत को छार पड़े बना नहीं रहती। 
यह कार्य सभी वर्गों के लोगों को प्रभावित करने के 
लिए किया जाता है । 

३-- धर्म! शीर्षक के अन्तर्गत धार्मिक कालेज, 
धम प्रचारकों के प्रशिक्षण केद्र पत्र व्यवहार द्वारा 
बाहइबिल का पाठ्यक्रम बाइविल, ट्रैक्टों, चित्रों, 
पोस्टकार्डों तथा अन्य धामिक साहित्य का नि शुल्क 
वितरण, ईसाई भ्राश्रम, चर्च के भवन, सड़कों 
के कोनों पर प्रचार, प्रा्मों में कार्य, जगल्ों में 
प्रचाराथ प्रवेश, धनसम्रह और सामूहिक घ्म परि- 
बतन आता है। यह कार्य मुख्य रूप से आदि 
वासियों, गोंड, सथाल, वेगा, उराब, मु डा, भील 
आदि जन जातियों, हरियनों तथा अन्य निर्धन 
एव पिछुडे वर्गों में किया जाता है । 

४--चिकि सा? शीर्षक के अन्तर्गत प्राम्मों भौर 
नगरों के ओषवालय, आते हैं। इन ओषधालयों 
में भी प्रसव केन्द्रों की व्यवस्था को प्रमुखता प्रदान 
की जाती है जिससे जन्म लेते ही वच्चा ईसा के 
दशेन कर सके । कुष्ठालयों तथा तपेद्क के स्थास्थ्य 
केन्द्रों इत्यादि का भी सचालन होता है । 

५--परोपकार के कार्यों में-भन्धों के लिए आश्रय 
स्थान, अनाथाज्ञय, पतित देवियों के लिए रक्षण 
गृह, ईसाई बने हुए लोगों. किए भाश्रम, सामा- 
ज्ञिक ओर कल्याणकारी सस्थान, विद्यार्थी छात्रा- 
बास, प्रचारक विश्राम केन्द्र आदि २ सम्मिलित हैं। 
६-ईसाई प्रचारकों की राजनीतिक प्रगतिया 
बड़ी गूढ ओर विविध होती हैं। वे साधारणत 
सकट काज्ञीन परित्यितियों का ज्ञाम उठाते हैं। 
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इन सब कार्यों के लिये अचुर धन की आवश्य 
कता होती है । यह मानी हुई बात है कि भारत के 
लोगों के पास ईसाई प्रचारकों को देने के लिए 
धन नहीं है। इस पर भी घर्म परिवतन के ये केन्द्र 
चाहे आाप उन्हें भोषधालय, स्कृज् आदि के तामों 
से सवोधित करें छु शताच्दियों से अधिक काल 
से चल रहे हैं। 

रिजर्व बेंक आव्‌ इठिया इस सन्देह की 
निवृत्ति कर देता है। वह बताता है कि जनवरी 
५० से जून ५४ तक ४३ बर्षों मे २६ करोड २७ 
लाख रुपया भारत के ईसाई मिशनरियों को प्राप्त 
हुआ । धन निम्नक्षिखित देशों से भाया -- 


देश राशि 
अमेरिका २०,६८,६२३,००० 
कनाडा १,६७,५६,० ० 
वेल्जियम ६,४७ ००० 
ठेन्माक ३३,६१९, ०० 
फ्रास ७,६१,००० 
जमनी ११,१६,५००० 
नारवे २७,६७ ०५० 
स्वीडन ६४,४१९ 0०0०० 
रिवट्जरलेड १५,७५७, ०० 
झन्य देशों से १४,७२, ०० 
इ ग्लेड ४,८३,८६,००० 
विविध २५,२६,००० 


२६,२७,३६,/ ०० 


यह सूचना भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य 
सरकार द्वारा नियुक्त नियोगी कमेटी को दी थी। 

भारत सरकार फो पता नहीं है कि विदेश के 
दानी लोग ओर धार्मिक सस्थान बड़ी २ रकमे देते 
है। भारत मे व्यापार करने वाढ्दी बहुत सी विदेशी 
फर्में नकद दान के रूप में बढ़ी २ राशिया 
झदा करती हैं ज्ञो युरोप में बासतविक दानियों से 
प्राप्त कर की आती “प 
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इस प्रकार के दान की राशि १ भरव रुपए स॑ 
अधिक ही होगी। 

इस प्रकार ईसाई प्रचारकों को बहुत धन 
मिलता है। आओ अब्र उनकी जन शक्ति का 
निरीक्षण करलें | १६५४ ५५ में विदेशी मिशनरियों 
की तुलनात्मक सख्या इस प्रकार थी -- 


वर्ष सख्या कार्य का क्षेत्र 
१६४० ५४१९७ भारत ओर पाकिस्तान 
१६४७ ०४० 9 ] गग 
१६५० ४3४४ 99 99 १ 
१६३१ ४३७७ केवल भारत 

१६५५४ शरद 


छोटे २ ईसाई सस्थानो के कार्यकर्त्ताओों की 
पढ़ा हुई सख्या गिनी नहीं गई, और न छोटे २ 
विविध कार्यकर्ताओं का ही सूची तय्यार की 
गई है। 
(देखें नियोगी कमेटी की 
रिपोर्ट प० १०४) 
ये कार्यकर्ता (४ प्रदेशीय ईसाई कोन्सिल्षों 
द्वारा प्रशासित होते हैँ जिनके कन्द्र श्र आसाम, 
बगात्न, बिहार, बम्बई, हेदराबाव, कर्नाटक, फेरल, 
तामिलनाद मध्य भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत, 
सथाल, उत्तर प्रदेश और उत्कल (5डीसा) में स्थित 
हैं। इस प्रकार को भारी समस्या देशमें व्याप्त है । 


ये विदेशी मिशनरी «० देशों से भाते है 
यथा, अमेरिका, फ्रास,ग्रिटेन,स्वीडन,हलेन्ड, जर्मनी, 
स्विटजरलेन्ड, बेल्जियम, रपेन, पुतंगाल, कनाढा, 
आयरलेंड, स्काटलेद, ब्राजील भास्टर लिया, फिनलेढ, 
इटली, हगरी और डेन्माक इस प्रकार परश्चिम के 
२० देश भारत को सफेद चमडी वाले लोगों के 
ईसाई साम्राज्य का अग देखने फे लिए उत्सुक 
हैं। रस क्षण क्राइस्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के समस्त 
हिस्से पश्चिम फे सफेद चमडढी वाले लोगों की 
सम्पत्ति देख पढती हे | 





भारतीय नारी की लोकोत्तर भांकी 


[ ल्ेखक--श्री रामनिवास शर्मा ] 


कुमार सभव में आय नारी की महिमा का 
वर्णन फालिदास ने इन शब्दों में किग्रा है - 
इयेप सा कतुम वन्ध्यरूपतां । 
समाधिमास्थाय तपीभिरात्मन। ॥। 
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं । 


तथा विध प्रेम पतिश्च तादशः ॥ 

तप से सौन्दर्य को सफल बनाने की इच्छा 
क्या पवित्रता के विश्व की भी अनोखी बात नहीं 
है ? दा्शनकता की भी सीमा से बाहर की वस्तु 
नहीं है? परन्तु भारतीय नारी की तो यह नित्य की 
सुलभ लो# परम्परा हे । 

यही फारण है कि आय जाति की श्राज की 
पतनोन्मुख अवस्था में भी भारतीयनारी आर्योचित 
सम्पूणा सुख-सोभाग्य को सदेय अपने उत्तरीय में 


विदेशों के हन कार्यकर्ता ओं का प्रतिनिधित्न 
हस प्रकार हे -- 


झमेरिफा ५१ प्रतिशतक 

फ्रास १२ , 

हिटेन १० » 

स्वीडन ६ 9 

दलेंड ह 9 

जमेनी ३ 9 

स्विटजरलेंट है + 

वेल्जियम बे 

अन्य ६ कक 

इस तालिका से स्पष्ट हे कि अमेरिका के धर्म 


सभाले रहती है । ; 

अपनी छोटी सी गृहस्थी मे आज भी बह गाषी 
बाद, माक्संवाद, ओर विश्व वन्य भारतीय श्षान- 
बाद, भधिकारवाद, धनवाद, और श्रमवाद के 
नाना क्लेशों को समन्वय सामंजस्प के द्वारा टीक 
करती रहती है। यदि वह अपने सार्वजनिक भोर 
सावभीम शृष्टिकोश को विस्फारित और 
व्यक्तित्व को विस्तारित करले तो विश्व कुटुम्ब् के 
प्रत्येक कार्य का इस समय भी सुचारु रूप मे सचा 
लन कर सकती है | इसलिए कि उसकी रग २ में 
आज भी उसकी लोझोत्तर प्राचीन देवी भावनाओं 
भोर अलोकिक उद्ात्त परम्पराए नाम शोष नहीं 
हुई हैं। ज्ञान में याज्षवन्क्य और शक्ति में मधु- 
केटम उसको परम्परा का तालिक भाभास अपने 
अधिकृत रूप में इस समय भी हिन्दू कुटुम्ब सस्था 


प्राण ज्ोहन फास्टर, इलेस भारत भे सबसे अधिक 
मिशनरी और धन भेजने है. अमेरिका से खुले 
रूप में प्राप्त होने वाली राशि कुत्त राशि का ६६ 
प्रतिशत होती है ; 
ये आंकड़े एक मात्र विदेशी भिशनरियों के 
हैं। इनमें उन नव ईसाइयों की बडी संख्या 
सम्मिलित नहीं है जो मिशनरी कार्य के लिए 
प्रशिश्षित किए जाते हैं भोर जिनमें से प्रत्येक फो 
३०) से लेकर ३००) मासिक तक वेतन मिलता 
है। ये प्रचारक' बडे ज्ञाते हैं । 
(बियगी कमेटी की रिफेर्ट यू० १०२) 


(कस) 


माच १६१६ 


गृहस्थी के प्रत्येक क्षेत्र मे आये सर्ृति को इसी 
ने कायम रख छाडा है । शील सकाच लज्ना आर 
धर्म जैसे समात्र पाषक तथ्य मो इसी ने अनु 
प्राशित कर रखा है । 

वैसे ही यज्ञानिऊ ज्षत्र मे व दकऊ मुनि पत्नियों 
ओोर ब्ग्मयादिनी दे।ययो की ज्ञान गस्म्परा आज भी 
दाशनिकों आर मनोथज्ञ'निक्ों की दृष्टि में भारतीय 
नारी ही विचार वारा आर कल्पना सृष्टि भे ज्ञीबित 
है| इसका पता गाहस्थ की उसकी अपनी रसायन 
शाला ओर पारवेषण की नय नव्य परिकल्पनाश्रों 
में नित्य ही इमे मिलता रहता है। इसके अपने 
घरेलू प्रकाश यायु आर नल के विविव उन्ना नक 
ओर या।त्रक प्रवत्य मो इसकी अपनी पेज्नानिक 
राच क हा परचायऊ है। विशेषत हसका अपनी 
यृहरथो का इस क्षण का सत्कतिवाद, समाजवाद, 
साम्यवाद, नीतियाद, अथवाद, भोर सोन्द्यवाद, 
क्या किसी भी हष्टि से नगण्य कद्दे ज्ञा सकते है । 

कुछ अन्यतम विदेशी विद्वानों ने भी भारतीय 
नारी का गुणगान झरने का सफल यत्त किया है-- 
उनके अपने कुछ उदूगार इस प्रकार है -- 

१--सह घामकता के आदश का पूरणंत 
निर्वाह करने वाली देजिया भारत के सिवा अन्यत्र 
नहीं मित्र सकतीं । 

भारतीय नारी के आदश की प्रतीक सीता के 
विषय में मिस मेरी रकाट हस प्रकार कहती है - 

“सीता नारीत्व का वह मधुरतम आदर्श हे 
जिसका मैने पहले कभी अध्ययन ने किया था |! 

कुछ अभिनन्‍दनीय प्रसज्ञ इस प्रकार भी हैं 
ओर वे प्रवासी युरोपियन वन्धुओं के अपनी भाखों 
देखे से हैं -- 

(क) किसी भी बाति के इतिहास में राजपृतत 
महिलाओं की भाति अनुराग एवं देश प्र५ के 
इतने अधिक उ्वक्षन्त उदाहरण नहीं मित्ष सकते | 

(ख) भूमण्दल्न के इतिहास में माता देवल के 
समान बीरता ओर सम्जनता का उदाहरण शायद 


साथ देशिक ४१ 


मे प्राय रप्रेगोचर होता है। आज भी हमारी 





ही कहीं भोर मिले । 

(ग) हिन्दू बच्चे युगपरियन बच्चों की अपेक्षा 
बहुत तेज ओर निपुण होते है। इसका कारण 
उनकी माताए द्वी है। 

भारतीय नारी की विशेषता के सूचक प्‌ दी की 
महारानी ओ्रोर राज़ माता के निम्नलिस्बित सवाद 
पर सामयिक आवश्यकता की ?४"'ट से भी विचार 
कीजिए +- 

महाराणी ने महला में रांब की मृत्यु का 
समाच र सुनकर चिल्लाकर पूछा- क्या वह अकेला 
ही चल बसा ?! 

राज़माता--कभी नहीं, वह बालक जिसने इन 
छातियो का दूध पिया है, रणाज्षेत्र में भकेला 
प्रर्यात नहीं कर सक्‍ता। अर्थात वह हजारा को 
मारकर मरा होगा । 

यह ऊहते हुए माता का मस्तक गये से ऊंचा 
हो गया । उनको छातियों से दूध वह निकत्ा । 

यह सब पुण्यश्लोक भारतीय नाएियों के ही दूध 
झथवा भारत के जल वायु के भोज-तेज का ही 
प्रभाव था । 

ऐसी अवस्था मे यह कहना पूर्शात सत्य है 
ऊफि यदि जाज्ञ भी भारत को जाप्त नारी अपने 
ररूप को अच्छी तरह समभते ता वह क्‍या नहीं 
कर सकती ? हमारी समझ में तो आज के नाशो- 
स्मुख ससार के धरातल को वह बहुत कुछ ऊंचा 
उठा सकती है ओर भारत को वहन ज्ञाने क्‍या 
ओर कसा वना सकती है ? सच तो यड्ट हे कि 
आजभी वह ससारको पविय्रता,कर्तव्यपरायण॒ता और 
वास्तविक वीरता का पाठ पढ़ा सकती है। भारतीय 
नारी के लोकोत्तर सपूत श्रीराम के लिए देखिए 
आदि कवि बाल्सीकि इस तरह लिखते है -- 

राम घलुष पर एक हो बार बाण चढ़ाते हैं।” 
यह है भारतीय नारी ओर उसके सपृतों के किश्व- 
दुर्लभ कारनामें। आाज भी इन्हीं से भा जादि 
जीवित है और भविष्य में भी इन्हीं से हमें सब 
कुछ भाशा है । 





महष्रि भरद्वाज प्रणीत बृहद विमान शास्त्र 
सरादक ए4 भाषानुवादक-स्वासी अहझमु्नि परिव्राज्क 


प्र+ गर--पतावदेशिक अआ्रोये प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन नई दिल्‍ली ९ 
सज़िल्द मूल्य १५) प्रति 


यह प्र थ विमान विद्यावषयक अलब्य सामग्री 
से परिपूण है जिसमें उक्त बिया की यड्ो सूकष्मता 
से विवेचना फ्री गई है। इस प्रत्थ मे विमानों के 
बहुसख्यक प्रक्ारों, नामों उनके निर्माण ओर सचा 
लन के विविध इगयों के बणेन को पढ़कर मनुष्य 
आरश्चयचकित हुए पिना नहीं रह सकता। निश्चय 
ही यह ग्रन्य यन्यविया भर विज्ञान के क्षेत्र में एक 
बड़ो क्रान्ति का सन्देश”र सिद्ध होगा । 
रामायण मे आए पुष्यक गिमान का बणेन जिश्चान 
के परिदवता द्वारा कपालक्ल्पना आर धमभीरु भोजन 
भाने जन समाज्ञ क द्वारा ढेव चमतार समझा 
जाता था। आधु नक काल मे नब वदोद्धारक आय 
समाज के प्रवतक महापर दय नन्‍द ने वेदों के 
आधार पर इस प्रिथा की चचा की आर अपने 
प्रसिद्र प्रन्थ ऋग्वेदादिभाष्यभूमका ' में एक 
अध्याय इस विषय के अपेण किया तो यैश्नानिकों 
को मुख्यत पाश्चात्य विद्वन्मण्डली का विश्वास न 
हुआ | परन्तु भोतिक विज्ञान ओर यन्प्रविज्ञान की 
यों अ्यों प्रगति हुई त्यों त्यों महषि दयाननन्‍्द के 
कथन की प्रामाशिकता आर प्राचीन भारत में इस 
विद्या के पूरं विकास की सम्भावनाएं प्रतिलक्षित 
होती गई और वे श्रमरिकायासी विदुषी मिसेज 
इवीलर विल्लोक्त के शब्दों में इन सम्भावनाओों 
को निम्न प्रकार अभिव्यक्ष करने के लिये विवश 
हुए -: 


“ इमने प्राचीन भारत के धम के विषय मे सुना 
ओर पढा है । यह उन महान्‌ वेदों की भूमि है जो 
अत्यन्त अद्भुत प्रन्थ हैं जिनमे न कंबल पुरा 
जीवन के लिए ही उपयोगी धमतत्व बताए गए हैं 
झपितु उन तथ्यों का भी प्रतियादन किया गया है 
जिन्हें समस्त विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है। 
बिजली, रेडियम, एलेक्ट्रन्स विमान (हवाई जह्दज्ञ) 
आदि सब चीजें वेदों के द्र्ण ऋषियों को श्वात 
प्रतीत होती हैं ।” 


अर्बाचीन काल में राइन बन्वुश्रा को वायु य न 
के आविष्कार का श्रेय प्राप्त हे जग इनक बनाए 
हुए विमान आकाश में उड़ने ज्ञगे तब विज्ञान 
वेज्षाओं को बदिक झान विश्लवान की प्रामाणिकझृता 
ओर महर्षि दयानन्द की स्थापनाओं की सत्यता को 
स्वीकार करना पडा । 


महूषि भरद्वाजइूत प्रस्तुत प्रत्थ में “टनर्मश्य 
तदूवेदाम्बुधि भरद्वाज्ी मह मुनि , नबनीत समरुद्धृत्य 
यन्त्रसरस्वरूपक्म्‌” इलोक में इस विद्या का भग्डार 
वेद बताए गए हैं। उपयुक्त उद्धस्ण से बढ़कर 
महषि दयानन्द की इस स्थापना का कि “ वेद सब 
सत्य विद्याओं का पुस्तक हे” तथा तिमानविद्या का 
स्थान रथान पर वेदों में वर्णन हे ओर क्या प्रमाण 
हो सकता है ” जिम प्रकार इस प्रन्थरत्न ने महर्षि 
दयातन्द की वेदबिषयक विशुद्ध विचारसरणि में 


मांच १६५६ 


बेदिक शोध % काय को प्रेरणा दी हे ठसी प्रकार 
यह विसानविश्वाविषयक अनुसधानो ओर 
आविष्कारों को महती प्रेरणा प्रदान करेगा। 

श्री स्वामी अज्यमुति जो विद्यामाातस्ह वेदिक 
अनुसन्वान का मूल्यत्रान कार्य कर रहे है। प्रस्तुत 
भाष्य उनके उसी प्रशसनीय कार्यों का सुफत हे 
जिसके लिए वे आय जगत ओर ब्रिद्वत्समाज के 
धन्यवाद के श्रधिसरी है। सार्वदेशिक सभा पर 
उनकी सर्देष कृपा नष्ट राती है। सभा को उनके 
अनेऊ ग्रन्थों के प्रकाशन का गौरब प्राप्त है, इस 
भाष्य जो सभा की ओर से प्रकाशित करने का 
निष्रतिकार अप्सः प्रदान करके उन्होंने अपनी 
उसी कृपारड्रि जा परिचय दिया और सभा को 
उपकृत क्या है । 

यह प्रकाशन बड़ा व्ययसाध्य था फिर थी सभा 


साथ 


दैशिक ४३ 


ने इसे प्रकाशित करके अपने एक महान दायित्व 
की पूर्ति की है । आशा है जनता इससे यथोचित 
लाभ उठाएगी और शीघ्र समा को व्ययभार से मुक्त 
करके हसी प्रकार के अन्य ठप्योगी प्रकाशनों को 
हाथ में लेने मे सम बनाएगी । 

खतन्त्र भारत में इस कोर के अल्लभ्य एवं 
अत्यन्त मूल्यवान ग्रन्थों का प्रकाशन हमारे राज्य 
का एक विशिष्ट कतंय है | समा ने इस भाष्य को 
प्रकाशित फरके राज्य और देश का ही एक बढ़ा 
कार्य सम्पन्न दिया है जो हमारे देश के गौरव को 
बढाने बाला मिद्ध होगा क्‍या हम आशा करें कि 
राज्य और देश सभा के इस कार्य का सुमचित 


आदर करेगा ? 
रामगांपाल 
समा मन्त्री 


श्री गया प्रसाद जी, आये समाज हेदराबाद 
[ लेखक--स्व० श्री स्यामी खवतन्त्रानन्द जी महाराज ] 

श्री गया प्रसाद जी थाय समाज हैदराबाद के पुराने कार्यकर्ताओं मे से एक थे। मैने उनके 
दर्गन किये हैं। आप सरकारी नौकरी में थे ओर श्री केशोराम ज्ञी की सम्मति से आये समाज का कास 
किया करते थे। ए% यार क्रिसी मनतीक ने भज्ञन गाने में आनाकानी की तब आपने कहा श्रच्छा भागे 
कोइस का प्वन्च भो ऋरना होगा तद आपने गाना सीता आरम्भ किया और गांता सीख कर आगे को 
आय समाज में सथय भजन गाने लगे । 

ज्ञिस समय आपने पेंशन ली तब भी झाय समाज के कामों मे समय दिया करते थे। प्रति 
मास जब आप पेंशन के रुपये लेने जाते थे तो आते समय चन्दन सरीद कर लाते थे। बह उनका 
नियम था । प्रति मास चन्दन लाकर सुरक्षित रखना। अन्त में लब आप वीमार पडे तो श्री विनायकराव 
जी को बुलाया | जह्य और बातें की वहा यह भी कद्दा महषि जी न शरीर के बोक के सम चन्दन चिता 
के लिये लिखा है। मेने च-दन का प्रवन्ध कर रखा है | अमुक स्थान पर इतना चन्दन पडा है। पूछा 
इतना वहा क्से आ गया। आपने बताया मैं प्रति मास खरीद कर बहा रखता रहा हू। मेने वह अरनी 
अन्येष्टि के लिये ही ज्ञमा किया है । 

झापकी घमरत्नी पास बैठी थी । उनके आखों में अन्त्येष्टि की बात सुनकर झासू भा गये। 
आन कट्टा आपने मेरे सहवास से कुछ नहीं सीसा। आपके पुत्र भ्ाज्ाआरी हैं। झ्रापको कोई कष्ट न 
होने देंगे और परमात्मा सबका रक्षक है| साथ ही सबने मरना है। मरना मेरे लिये भी कोई नई वात 
नहीं। यदि आप रोयेंगी तो मुझे भी दुखद्दोगा। आप बैय॑ करें भोर मुमे मोत की गोद में शाम्ति 
से जाने दें। आपकी घ्मपत्नी यद्ट सुनकर चुप हो गई झोर आपने अपना शतर प्रसम्नता पूरक 
शान्ति से परमात्मा का नाम स्मरण करते हुये '्यागा। 


"पे ो फ् फोव पे फेर 


9 मार्वदेशिक सभा की सूचनाएँ 


गज 


(फ्रफ्रपप्रोप2ज222:2१2११2७:१फ्र: 


रेपाल में आय ममात्र का प्रचार 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
मन्त्री श्रीयुत लाला रामगोपाल जो द्वार बरतुर्थिति 
पर प्रछाश -- 

दिनाइ १७-२-५६ के “बीर भ्रजु न” मे 
#लैपाली भाषा में स यार्थप्रकाश” शीषक से श्रीयुत 
म० कृष्ण जी का एक लेख छुपा है जिसरो पढकर 
पाठकों पर यह भाव अंकित द्ोतक है कि नेपाल 
में अभी तक सावदेशिक सभा की ओर से प्रचार 
छा कोई काय नहीं हुआ | 

श्रीयुत महाशय जी तथा सर्वलाधारण जनता 
दी सूचना के लिए यह लिख देना भावश्यक हे 
कि यह सभा ठसी समय से नेपाल में प्रचार का 
यत्न करती रही है जब से वहा राज्य फी ओर से 
आय समाज का प्रवेश बन्द था ओर १० शुकराज़ 
जा वो आय समाज का प्रचार करने के कारण 
बृक्ञ पर लटका कर फांसी दे दी गई थी । 


राजने तक स्थिति में परिवरतेन ओर नेपाज्ञष के 
राजनैतिक ढाचे में झामूल चून परिवतन हो जाने 
पर आर्य समाज्ञ क प्रवेश का माग खुला सभा 
ने इस अबसरस लाभ उठाते हुए नेगल मे 
श्री ओम्पकाश जी त्यागी भ्रधान संचालक पझ्ाव 
देशिक शआआय बीर दक्ष की अध्यक्षता में एक 
शिक्षण शिविर लगाया जिसमे नेगल के लगभग 
५० लवयुवका ते भाग जिया ओर शिविर का 
दीज्ञान्त समारोह बीरगज्ञ के गबनर को अध्यक्षता 
में हुआ । शिविर के पश्चात श्री ध्यागीजी ने नेगल 
का दौरा किया ओर वहा के प्रधान मन्त्री तथा गृह 
मन्त्री जी से मित् कर भाव समाज के प्रचार के 


लिये भूमिका तेयार की । 


इसके पश्चात आय प्रतिनिधि सभा विहार 
की देख रेत मे वहा प्रचार की स्थायी व्यवस्था 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की झोर से की 
गई जिसके अन्तर्गत श्री रामदेव जी शास्त्रों को 
बिठा दिया गया। वह उन्होंने आय सभ्ताज का 
अच्छा कार्य क्रिया। आय समाज्ों की स्थापना 
की । झ्राय प्रतिनिधि सभा नेपाल के सुसयठन की 
योजना बनाई । वे राज्याधिकारियों डी सहानुभूति 
प्राप्त करने मे भी सफल हुए। मद्दाराज के राज्या- 
भसिषेक के अवसर पर उन्होंने सावदेशिक सभा की 
झोर से थ्राय समाज का प्रतिनिधित्व किया। 
नेपाज् के आय वीर दल ने राज्याभिषेक के अवसर 
पर महाराज को गा आफ झानर दिया जिसके 
उपलध्य में महाराज ने आय बीर दक्ष के माय 
की प्रशता करते हुए १३००) पारितोषिक दिया 
था। सभा की ओर से उस समय महाशजाधिराज 
को धन्यवाद दिया गया था । दुर्भाग्य से 
श्री रामदेव शास्त्री का ।नधन हो गया ओर उनके 
द्वारा होने वाला उपयोगी काय वहीं रुक गया | 

इस वष के आरम्म में सावदेशिक सभा ने 
नेपाल को तराई में पाठशालाए और हस्ततात़ 
(भोषधालय) खोले हैं जहा ईसाई प्रचार का जोर 
है।श्रीसामी अभेदानन्द जी सभा प्रधान वर्ष 
में २-३ बार उस ज्ञेत्र तथा निकटवर्ती स्थानों का 
दोश करते रहे हैं । 


नेपाली भाषा में सत्याथप्रकाश कई दबर्ष हुए 
झाय समाज दार्जिलिंग के उथोग से छुर चुड़ा 
भा। जहां तक इमारी सूचन। है वह भब भो वहां 
से मिक्षता हे। नेपाक़ी सत्याभप्रकाश के नए 
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संकरण की आवश्यकता होने पर सावदेशिक समा 
अवश्य ही अपनी देख रेख में उसको छपाई का 
प्रबन्ध करेगी । 

नेगालमें ईसाई प्रचार निरोय कायके लिये भी सभा 
भरसक प्रयत्न कर रही है और छोट २ ट कटों द्वारा 
प्रचार करा रही है। इन टे कटों का नपाल्ी भाषा में 
छुपवाने का यत्न ऊर रहो है। सभा गत ७ ८ वर्ष 
से लगातार १५०) मासिक व्यय ऋरती आरही है। 
प्रतीत होता है कि लेख लिखते समय महाशय ज्ञी 
के सामने उक्त तथ्य न थे। 


टकारा जयन्ती 
(३) 


अनेक आय समाज़ी ओर आय भाहयों ने 
स्परवेदेशिक आर्यश्रतिनेधि सभा से आगामी 
बाघोत्सव के समय होने वाज्ी टकारा जयन्ती के 
सम्बन्ध में इतिकतं०यत्ा का निर्देश चाहा है । 
श्राय समाजों शोर आय जनता की सूचना के 
लिये यद्द्‌ विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है कि इस 
सभा तथा टुस्ट के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यय 
हार हो रहा है। यह सभा चाहती है कि यह 
जयन्तो पूणा समारोह फे साथ मनाई जाय और 
इसकी तेयारी मे कोई त्रुटि न रहने दी ज्ञाय। 
सार्वदेशिक सभा यह यत्न कर रही है कि टकारा 
टूर कुछ व्यक्तियों की द्टी नहीं श्रपितु आय जगत 
की वैधानिक सस्था बन ज्ञाय जिससे समूचे श्राय 
जगत्‌ की भावना और पुरुषार्थ इस सरथा के पीछे 
रहे। भोर जबन्ती महोत्सव तथा ट्स्ट की महि 
दयानन्द स्मारक विषयक योजनाओं की सफलता 
असदिग्धि बन प्राय । 

इसके किये सावदेशिक सभा की अन्तरग ने 
दिनाक १-१-५४ की बेठक में ए% प्रस्ताव के द्वारा 
निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करनी चाही है -- 

(१) टुस्‍्ट में सायदेशिक्न समा तथा प्रान्तीय 
सभाओं का प्रतिनिधित्व रहे। 

(२) टूस्ट के टूटने की अवस्था में टुस्ट की 


सार्वदेशिक 


भ्र्प 


सम्पत्ति की स्थाभिनी सार्वदेशिक सभा होगी | 

(३। भविष्य में टस्ट पत्र तथा मनोनीत सदस्य 
सख्या में सभी की ल्रीक्ृषात के बिना परिवतन 
नहोंगा। 

(७) आजीवन सलाहकार सम्मतकार ही हा 
टूस्ट उनकी सलाइको मानने क लिये बाध्य न हो । 


यत्न किया जा रहा है कि इन शर्तों की पूतत 
ट्रस्ट के द्वारा शीघ्र ही हो जाय । 


हमें आशा काना चाहिये कि टग्ट के बतथान 
टूस्टी सभा को इस न्यायो।चत मांग को स्रीकार 
करने में सकोच न कर गे कि टः में सावदेशिक 
सभा तथा प्रान्तीय समाश्रों का ढचित प्रतिनिधि 
रहे जिसमे भविष्य में यह टम्ट आय समाज्ञ के 
सगठन ओर सिद्धान्तों के अ्न्तगत ऋषिके मन्तव्यों 
की पूत करता रहे। यथा समय ट्स्ट के साथ निर्र्य 
हो जाने पर झाय जनता को सूचित फ़िया ज्ञायगा। 


ईमाई खतरे का साथना करो 
(३) 


सावदेशिक आये प्रत्निधि सभा के प्रधान 
श्रीयुत स्त्रामी अभेदानन्द जी महाराज विहार और 
उत्तर प्रदेश में लगभग ए% मास पयन्त भ्रमण कर 
के ११०२ ५६ को कुछ घरों के लिय दिल्ली लौठे 
थे। उन्होंने ईसाइयों की निरन्तर द्र तगति से बढती 
हुई आपत्तिजनक प्रगतियों पर बढ़ी चिन्ता व्यक्त की 
जिनके कारण हिंदू सस्कृति ओर देश के लिएखतरा 
बढ़ता जाता है । उनकी यह घारणा क्की हो गई 
है कि हमारी सरकार इस खतरे से या तो ल्लोह्ता 
लेना नहीं चाहती या वह अपने को अशक्य अनु 
भव करती है। भाय समोत् आरम्भ से ही खतरे 
के प्रति सावधान ओर जागरुऊ रहा है थोर अपनी 
शक्ति ओर सामथ्य से इसके निराकरण का उपाय 
करता आ रहा है। अब स्थिति ऐसी भय्कर देख 
पढ़ती है कि यदि उसने अपनी पूरी शक्ति से काम 
न लिया तो हिंदू जाति भर देश का भविष्य बड़ा 


५६ साथदेशिक 





विद न किज मर डिक जटिल लक तिलक पट अल 
झम्वकारमय बन जायगा । सरकारी प्रयत्न पर निर्भर 
रने का स्टेज समाप्त प्राय है। अत स्वामी जी 
महाराज ने सार्यदेशिक सभा के मन्‍्त्री श्रीयुत ला० 
रामगोपाल जी को आदेश दे दिया है कि वे 
योजनालुसार कार्य की प्रगात को एकदम बढावें । 
समस्त देश में भ्रमण करने और हिंदू जाति को 
ईसाइयो के जाल से बचाने के । यत्रिध उपायों को 
क्रम में लाने का पुरोगम निर्गतित करें । 
सामी जो की ग्रेरणानुसार सभा मन्त्री 
शीघ्र ही प्रान्तों के भ्रमण के िए जा रहे है तथा 
योजनानुसार कार्य आरम्भ कर दिया गया है। भ्री 
लाला रामगोपाल जी प्रान्तों के अधिकारियों से 
मिलकर तत्सम्बन्धो योजना को क्रियात्मक रूप 
दिलाने का प्रयत्न करेंगे। 
श्री स्वामी अभेदानन्द जी महाराज पुन अमण 
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कार्य पर पानी की तरह धन वहा रहा है । करोड़ों 
रुपये और सहस््रों मिशनरी उसके निर्शय पर हैं । 
फिर भी यदि आर्यसमाज के ह!थ मजबूत कर दिये 
जायें तो इसके प्रचारक लाखों रुपयों में ही इस 
काली छाया को पूर्णातया छिन्‍न भिन्‍न कर सकते हैं । 


दिंदू जाति के लिए यह समय बड़ा नाजुक 
ओर सकट 7र्ग वेख पढता है । हिंदू समाज को 
समाप्त करन की प्रक्रियाए उप्ररूप धारण करके 
खडी हो गई देख पढ़ती है । आये समाज्ञ पिनाश 
की इस प्रक्रिया को निष्किय दर्शन के रूप मे नहीं 
देख सकता इसी लिये बृहत्‌ कायक्रम क्रियान्धित 
किया जा रहा है । प्रत्येक हिंदू को आर्य समाज का 
घन और उनका पूरा २ सहयोग देने में अग्रसर 
होना चाहिये। 


के लिए निकल गए है। हिंदू समाज के लिए उनका ओम्प्रकाश त्यागी 
आहान है कि वह समय रहते सजग हो जायें। मन्त्री 
ईसाई प्रचार की वाली छाया उसे आत्मसात करने सार्वदेशिक ईसाई प्रचार 
के लिये बढ़ती जा रही है। ईसाई मिशन इस निरोध समिति, दिल्ली 
मौरीशस प्रचार 
मकर सक्रान्ति पर्ष ११) हर गयासिंद अनाथालय भाय सभा 
श्री मोहनलाल जी मोहित ने अपने शृद्द पर 3 पौरिशस 
१४ जनवरी सन्‌ १६३६ को पूज्य श्री स्वामी ५४१) 03 हक 
भ्र बानन्द जी मद्दाराज और श्री प० सुखदेव जी ५१) झारय प्रतिनिधि सभा मौरिशस 
विद्यावाचस्पति जी द्वारा मकर सक्रान्ति पर्व के बजे मो हि 
उपलक्ष्य में यज्ञ कराया | 
यज्ञ के उपलक्ष्य में मोहित जी ने निम्नलिखित मन्त्री 
सस्थाओं को दान भी दिया । आय समाज्ञ लावेनियर-मोरिशस 


--अनुभवों के आधार पर मेरा यह विश्वाप्त वन गया है कि थदि नीयत साफ 
हो तो सकट के समय सेवक और साधन कहीं न कहीं से भा जुटते हैं। --गाघी 


यदि एक भादमी भी अडिंग इच्छा शक्ति के साथ किसी स्थल पर अमकर 


बढ जाय और अपनी पवित्र अन्तरात्मा के अनुसार 


दुनिया डसके पास आा सकती ह्दे । 


कार्य आरम्भ कर दे तो सारी 
-इमसेन 








.. और सूचनायें 


--भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा दिल्ली के तत्वा- 
बधान में २१ १२५४ को प्राम लुम्ब ( भेरठ ) में 
ईसाई बने ४०१ हरिजनों की शुद्धि हुई, १८ १-५६ 
को प्राम सेधना हालावड ( मेरठ ) में १३१ की, 
२५ १-४६ को म्राम वदरखा ( मेरठ ) में १५३ की 
और १२५६ को ग्राम सोधन ( मेरठ ) मे ३ ३ 
की शुद्धि हुई । 

नारायणुदास कपूर, प्रधान मन्त्रो 

--भआाय प्रतिनिधि सभा राजस्थान का वार्षिक 
अधिवेशन श्रीयुत ढा० राजबद्ादुर जी प्रधान भार्य 
प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता में गुरकुल चित्तौढ़ 
गढ़ में हुआ | आगामी वर्ष के लिए श्री स्त्रामी 
ब्रतानन्द जी प्रधान तथा श्री भगवती प्रसाद जी 
मन्त्री निवोचित हुए । 

--गुरुकल घरोंढा ( करनाल ) का वार्षिकोत्सव 
२१, २२ मार्च को होगा। १६ मार्च से वेदिक 


उपासना का वास्तविक प्रकार शिक्षण सप्ताह भो 
मनाया ज्ञायगा । 

--आगामी ७ मार्च को झाल हरिडया रेडियो 
से रात्रि को पोने श्राठ बजे महर्षि दयानन्द के 
जीवन पर एऊ वार्ता प्रसारित होगी । 

--१२ (-४६ को ग्राम मसूदपुर ( भेलसा ) में 
श्रीमती सुशीलाबाई का पुनभू ससकार श्री यशंबन्त- 
गाय जी के साथ ५. समचन्द्र जो शर्मा वानप्रस्थी 
आये गुरुकुन एटा न करवाया। जसमें प्राम के 
बहुसख्यक नर नारियों ने भाग लिया। 


--आर्य समाज मन्दिर गया के लिए श्री 
वीरेन्द्रसिह ने दान में भूमि प्रदान की है । प्रथम 
वार्षिकोसत्व १० मई से १३ मई तक होगा । २०- 
१-५६ को पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। 
प्रधान श्री सच्चिदानन्द सद्दाय तथा मन्त्री श्री ढा० 
थओरोश्मृप्रकाश जी निर्वाचित हुए ! 


वार्षिक निर्वाचन 


नाम समान दिनाक 
१ लिक्षक नगर नई दिल्ली नं 
२, झा० स० जौहरी बाजार जयपुर २५-१-४६ 
३ भा० स० सीहोर १६-१ १६ 


प्रधान मन्त्री 


श्री लग्जाराम जी श्री ढा० वीरेन्द्रसिददज्ी भ्ार्य 
श्री ढ०' रेवाचन्दजी श्री राममनोरथलाल शर्मा 
श्री विष्णुदस्त जी श्री प्यारेल्ाल जी शरार्य 


दत् सिन्धु नगर कल्याण २३ १ ५६ श्री दुनीचन्दजी आर्य श्री वाधूराम जी 
बे 6 २५-१ ५६ श्री ढ/०महावीरसिहजी श्री झ्रोश्मूप्रकाश जी 
६ खुरजा ११-१ ५६ श्री लालचन्द जी बधवा श्री प्यारेलाज जी गुप्त 
७ देषास ११-१ ४६ श्री मुरल्तोधर भारय॑ श्री बाः मुरारीलाज जी 
८. गोरखपुर ( जवल्पुर ) + श्री गोपाल्दास आनद श्री जयसिंह गायकबाढ़ एम ए 
&. मण्डी (हिमाचल्ष प्रदेश) ४-१-४६ औी इन्द्रसह जी. श्री लेखराज जी 


१०. बैंकोक ( स्थाम ) 


२१-१२ ४८ भरी वाबुलाल जी झार्य श्री सहदेवसिंह जी 


के माता-पिता ने विद्या का दहेज नहीं दिया मानो उसने कुछ नहीं दिया... 
घन-दौज़त के साथ-साथ विद्या का दान दो ७ अमूल्य पुस्तकों का सेट 


































कन्याओं को दहेज के लिये सर्वोत्तम भेंट 
१--शाक रत्नॉकर | ४ --पाक भारती 
(ले० घुशीला ) ( ले०--श्रमोलचन्द्र शुक्ल ) 
हम पुस्तक मे प्रत्येक घर में बनानेवाली शाक सब्जियों पाउच्चाका की व्यवस्था, कच्ची रसोई पक्की रसोई, 


को बयाने के त को व उनमें पड़ने वाले मसाले भ्ादि का दूध को चीजे मुरब्या प्रचार चटनी प्रादि देशी एबं 
बरान बड़ी सरल भाधा में सविस्तार किया गया है । इसकी बंगला धिठाई पाक-रोटी नान, बिल्‍कुट इत्य दि प्रस्येक 
सहायता से ग्राप स्वादिष्ट शाकन्पण्जिया बना साती हैं। | प्रकार की प्राधुन्िकि एव प्राचीन खद्य मामप्रियो के तेयार 
मु० ३) दो झपया चार ध्राने | डाकत्यय ॥२) करने का विधियों सहित ६०० पृष्ठो की सचित्र सजिल्द 


२- भादर्श दशीदाकारी रगीन प्रावरण + पुस्तक |. मूल्य ६) डाकब्यय १४) 
(ल्े० कुमारी लाजबती) ६--महिला मंजरी 
जिनमें नये नये डिजाइन बूटियों, बेल, क्रास श्टिंच, ( ले०--सत्यकाम सिद्धान्त शाक्ती ) 


कटवर्क, मोतियो का काम सीन्या, सोनोग्राभ तकिये पर ग सथ धम को सुखी बनाने में स्त्री का स्थान संजसे 
दोहे, पेटीकोट के बोडर,कभीजों के गले स्मोकिंग लेडीडेजी ऊचा है। इस पुस्तक म शादी से पहले की श्क्षा तथा 
ठथा भाधुनिक हग की चीज है। मूल्य ४) डाकृव्यय १) | वित्राहित जोवन के बाद में किन-किन बातों पर ध्यान देना 


३-- उपा द्यतो कढ़ाई शिक्षा खाहिये, पाक विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान दथा गारी का बनाव 
(ले०--उषारानी) भिगार भ्ादि हर विषय पर पूरा प्रकाश डाला गया है। 
प्राजकल घरो मे कन्या पाठशालाप्रो तथा सरकारी | (8 रे८४, म्‌० केवल ६) डाकव्यय १।) श्रलग । 
सैस्टरों में दसूती का काम सिखनाया जाता है। इत दसूती के| ७--प््री-शिक्षा या चतुरगृहिणी 
पुस्तक में बेल पद्ु पक्षी, चौपायं के चित्र तथा गरुलदस्ते | (ज्ेिखिक-श्रीमती साधना सेन) 
बनाकर दिललाये गये है। भु० ३) उउखच ॥<) पृषक यह पुस्तक प्रत्येक नारी की सच्चीजीवन सहचरी तथा 
४--दर्जी मास्टर (दोस्त दजियां) ग्रुहस्थी को सुंखमय बनानेवाली है। इसमे बाल्यकाल वी 
(ि०--मास्टर बद्रीअसाद) शिक्षा झनेक प्रकार के स्वादिष्ट मोजन बनाने की विधि 


जिसको पढ़कर थोड़ी पढ़ी लिखी ख्त्रिया व पुरुष भी घर | शिल्प विद्या, सीना पिरोता, गर्म रक्षा, घात्री शिक्षा, ल्ली- 
में हर प्रकार का कपडा काटना सीख जाते है तथा पूरे टेलर | रोगो क चिकित्सा बालकों का पालन-पोषणा धर्मोपदेशएव 


प्रास्टर बन सकते है। भपने-तया बच्चो के कपड़े घर ही में उम्दा| भनेक ति भौर ब्रत त्यौह रो का वर्णन है। इसमे लडकी 
सीने के लिये यह पुस्तक मगाकर रखे । मू० २।।)डाकव्यय १) | को प्रम्ल्य शिक्षाये दी गई है। मू० २॥) टाकव्यय १)प५क 


पृथक्‌ पृथक्‌ पुस्तकें मगाने पर हाक व्यय ग्राहक को देना होगा । 


उपरोक्त सांतो पुस्तकों की छपी बमत २६) होती है पर-तु पूरा सेट लेने वाले सअनो को केवल २०)हाकव्यव ३) 
२३) की वी०पी० की जावेगी । बेवल ) (२५ नयै पैसे) के टिकट पोस्टेज के वास्ते भेजकर हज,रो पुस्तकों का बड़ा 
सूच्रीपक्र फ़री मगावे। केवल ।॥॥) (७४ नये पसे) के टिकट मेजकर १६५८ की श्री बापू राष्ट्रीय मशहूर अन्ज्ी” मंग्रायें । 
हि पीवी कली ७ आल चइलबअ ली चललललललकलअ_ बनना इनाम ााााआएए प/घाएाएएशए काशशशणशणशशणशशणणशणणणं 


देहाती एस्तक मण्टार, ( सः दि ) चावड़ी बाजार दिल्‍्ली-६ फोनः २००३० 
बाजार में असकी पुश्तक खरीदतें समय तेशक झोर प्रकाशक अवश्य देख ते । 
केरल दिल्ली नियासियों को फ्रोम हारा पुरुतकें सप्लाई करने का पूरा प्रबन्ध हे । 





॥ श्ोश्म ॥ 


कायोल्य-- 
सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि समा, 


दयातन्द भवन, नई दिल्ली--१ 
दिनाक २०-१-४६ 


आय जनता को साहित्य प्रचार का विशेष सुअवसर 
सार्वदेशिक आगे प्रतिनिधि सभा ने सांहित्य-प्रचार काये को सुगम बनाने की दृष्टि से 
आगामी दयानन्द बोध रात्रि के सुअवसर पर अपने प्रकाशनों पर आये जनता को निम्न 
प्रकार विशेष रियायत देने का निश्चय किया है। समस्त भाय॑ हिन्दू जनता विशेषत आये समाजों 
ओर उनकी सस्थाओं को पर्याप्त साहित्य मयाकर इस अवसर से पूर २ ज्ञाम उठाने का सत्न करना 
चाहिए | यट्ट रियायत १ फरवरी ५१६ से ३० श्रप्नोल्न ५६ तक रहेगी। 


निम्न प्रकाशन नेट मूल्य पर दिये जायेंगे। | (१६) उपनिषर्दे-- 
हेश .. केश 


मूल्य. नेट सूल्य 


कद प्रश्म 


१. कर्तय्य दर्पण सजिल्द )७५ ६६ ४) ४) शो हर) (#) 
२ ऋग्वेदादिभाष्यमूसिका २)४० १)८७ पे 8 हे $) 
३ सत्यार्थप्रकाश बढ़िया. ५) ३)७५ | (२०) इृदददारण्यक ३ 
४ सत्यार्थप्रकाश १)३७ ११२ आओ प :38820& /** 
थू सामवेदभाष्य सजिल्द २) १,६२ (३३) छत मिड ए ) 
६. महर्षि दयानन्द 2३९ 2१० २५) नेतिक जीवण स* २६) 
निम्न कक पर निम्न प्रकार कमीशन (5 गया ससाह हर 5) 
या जायगा :--- २६) हजहारे हृकोकृत डद्‌ 
१०) तक २०%. फमीशन पु खा हानचस्द जी झाय॑) #») 
१०) से २५) तक २४% १ (२७ दर स्यजस्था का बेदिक स्वरूप ,, ३॥) 


२४) से अधिक २१३३९ 9 
(१) बमपित्‌ परिचय (प० प्रियस्ट्न झाष) २) 


(२) भाष॑ 
सकल हक बी 
सत्ताईंस बर्षीय काये विवरण अ० २) 


(४) स्त्रियों का वेदाष्ययम अधिकार 
(९० धर्मदेव जो बि० व।० ) १) 


(५) भाये न के महाघत ३ 

७ स्वशम्श्रागन्यु श्छ् 
(६) भाय॑ बीर दक्ष बोदिक शिक्षण(पं ०इन्वजो) कह 
(७) झ्रार्थ विधाद ऐल्ट की व्यास्या 


७ जी 

(८) कद सित ौबे*णों हाय को | 
(१ ) बेदिक श्योतिण शास्त्र(पं ०प्रियरत्तजी आधे) १४) 

३० / वेदिक राष्ट्रीयता (ल्वा० अज्ञयुनि जो). ।) 
(१) मातृत्व की ध्रोर (रघुनाथ प्रसाद पाठक) १) 
(१२) इमारी राष्ट्रसाणा (पं ० वि० था०)।“) 
(१३) स्वशाण्य दशंव स०(एं ०लच्मीदस्तजीदीकित) १) 
(१४) राजजम (महर्षि दयागन्द सघरस्थती) ह) 
(१ योग रहस्व (की बारायस स्थासी जी) /! 

१६) सत्यु और परलोक 9 ४; 

१७) विज्ार्थी जीचम 


*#. ३ _०१७०००७०७०७नानएफा नि मशिक 


है 


ब् पे 


रहस्य शत 


(२८) थमं और उसको आवश्यकता. ,, 9१) 
(२६) भूमिका प्रकाश (५७ द्विजेन्त्र नाजजो शास्त्रो)१ ।) 
(६०) एशिया का दैनिस (स्वा० सदानम्द जी) ॥॥) 


(३१) वेदों में दो बढ़ी वैज्ञानिक शक्तियां 

(एं० प्रियरल्भ जी आप) ॥) 
(६२) सिंधी सस्या्ंप्रकाश ३) 
(३३) कन्नड सत्यार्थप्रकाश ३) 
(३४) मराठी सत्या्थप्रकाश १) 


(३९१) आर्योदवकास्पम्‌ पूर्याद, उत्तराद', १), १४) 
(६६) हमारे अर (झो निर जनलखाय जी गौतम ॥») 
(३७) दयानन्‍्द सिद्धास्त भास्कर १) 
(१८) भजन भास्कर १॥॥, 
(३१६) सुक्ति से धुनरायुक्ति(प ०गजाप्रसाद उपाध्याय ।») 
(४०) बेदिक इेश बन्दरवा (स्वा० भ्रक्ममुलि जी) ।»)8 
(५१) वेदिक थोगास्ृत हि है) 
(४२) सनातन सुद्धिक्षास्त्र (गोविन्द प्रसाद क्षास्‍्त्री) २) 
(४६) भाये वीर दल सेनिक (श्री भोम्प्रकाल जी 

(७४४) आत्म कथा झो मारायण स्वामी जी श॑ 

अम, वैदिक संस्कृति. (५० परमाप्रसाद उपाध्याय) $॥ 
४६) बैदिक वन्दत (स्था० अंह्यमुनि जी) पा 
अषाएचानतान्करिजननधकत, द्रव्य ७५०) 


अंक | जानी जिला 








(१) श्रायंसमाज का इतिहास, प्रथम भाग ४) । (६) बेटान्त दशेनम्‌ स्वा० ग्रद्यामुनि जी)... ३) 


१ *. दितीय भाग ५) | (१०) सस्कार महत्व 
.7-“*077>+ लि: 
9 | 

(४) इ जील के परस्पर विरोधी वचन |) का ) खत सक जे ॥) 
( प० रामचन्द्र जी देहलवी) (१२) वेदों की अन्त साज्षी का महत्व ॥>) 

(५) भक्ति कुसुमांजलि (प० धमेदेव वि० वा० ॥) (१३) आये घोष ॥) 
(६) घममे का झ्ादि स्नोत (१४) आये स्तोश्र ॥॒ ॥) 
(प० गगाप्रसाद्‌ जी एम ए ) २) | (१५) स्वाध्याय सदोह (स्वा० वेदानन्द तीथे) ४) 

(७) भारतीय संस्कृति के तीन प्रतीक (१६) वैदिक ज्योति (आचार्य वेद्यनाथ शास्त्री) ७) 

(श्री राजेन्द्र जी) ॥) | (१७) सनातन धर्म ओर आये समाज 
(८) भारत में मूतिपूजा १८) (प० गगाप्रसाद उपाध्याय ) |“) 


एछरटा।5प्त एएड्॥ाश/24770%89 


3 प्रफ्वैपक्रागा [0 ॥6 00म्रा॥60 पर ॥76 ॥॥6 ०ए 06 8फ्ञाए( 


$87ए 00 ए९०88 2|8| (6 7एप्रत8४६& 2 4 ) 2 | 
2 दि्रातछधााश&॥ (7६४४8 8&0907 ४7ए ]2 83 0886 ० 58#ए७४७ ?78|78$] 
7६ 0७729 8880 ] 'ैं 0. |4| 7 शिएवे (8 (008747०) /8॥ 
3 ६8070 &४॥78086 ]3 पा ७7०0७ ० 880४0 शि:880 
(९६ (७७72७ ?7885१ 45 (छर्ण डिष्वाक्षर॥० 8) / 


5800 (फ्ार्ण रात2०) )/4/ 
4 47ए88&778] & [70070870798] ]4 एक्नाएश७/४४६॥॥ए ० 880ए७७ 
ए78४788॥ [4| 


#एएशा 4,0827० 74 (शाए७ 


एल्‍ब७कत ] एएथ्वाए४ए७० रथ 3 //| 5 [णएए५०5 0 सिष्या ॥08फएशाश्षाते & 
8 ए००० ० 4०ए७ ५६५8 हि&एकशएएं। शिक्चरकक (27५ ि।काएा& 


(' ॥, ए४४एकए/) |9| 9098 ] ४70ए४ए३४०४४४ए७४७). ([5| 


6 77५ & ४०१४४ (डिक्क 9७४0 ]6 एणगाशल्छो 800१069 
पर 080 ॥009 7) /0| (06 ३पशा 78 ए87७0 8&7"988ए&07) /8/- 


7 परच्या 8609 छेठलड णए॑ 4०एश। ॥7 शिक्षाकक्रए ९8७॥778 


007७० (0७ 860४ परपक्कादाए 70866 र्ण घप्रवेपढात 0 
एज)... |$| (छश्याए8 ?7.8880 एए9%प॥प७५०७ 7 / ) 


8 ए०१6 007७ (४ तद्या88 288७4 ]8 ॥॥9 8शि' 06७00 » /#* 


एछफथ्वाए०ए४० है ४ ) 3/8| | 9 ?॥॥080०एी६ ० ए48एशाधाते ,, १0/ 
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नोट--(१) आढेर के साथ २४ प्रतिशत चौथाई धन अगाऊ रुपमें भेजें 
(२) अपना पूरा पता ढाकखाने तथा स्टेशन के नाम सहित साफ २ लिखें । 
५ (३) विदेश से यथासम्भव धन पोस्टल आहंर द्वारा आना भाहिए। 
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इस बार छोटे २ टेक्टो पर निम्न प्रकार विशेष 
रियायत दी जायगी-- 


मूल्य प्रति सेकड़ा नेट मूल्य सेकडा 
? आरयंसमाज के मन्तव्य )०६ प्रति ५) ४) छठ 
7? शकासमाधान )०३ » 9२) २१४० + 
३ पूजा किसकी )०३ » २१५० कर २) # 
५ आयंसमाज )०३ +.. २१५४० २) # 
पू आरत का एक ऋषि )०६ ५». ५) ४) # 
8 ऋग्वेद में देवकामा या देवकामा  )०६ धू) ४8) # 
७ गो करुणानिधि )०६ ५. ४) ३)५० . # 
/ गोहत्या क्यों ? 2१२ »+ १०) ८5)... # 
&£ चमडे के लिये गोवध १८ » १०) १२) 9 
१० गोगान )०३ »+.. २)5० २) # 
११, सम्ध्यापद्धति )१२ ,, १०) ६ +# 
१२ मासाह्ाार घोर पाप )१२ ,, १०) ६) » 
१३ आय शब्द का महत्व )०६ ७)५० ६)५० » 
१४ दशनियम व्याख्या १०६ , ७)५० ६३५०. +# 
९५ तीर्थ और मोक्ष )०६ ,.._ ७५० 8)3० 
१६ ग्रहण ओर दान )०६ ,.. ७)+० 8४० 
१७ भारतवर्ष में ज्ञाति भेद )०६ , ७)४० 80४०. + 
१८ भारत में ईसाई पडयन्त्र रप१ ५ २०) श्णी » 
१६ ईसाईयों से सौ प्रश्न )१२ ,, १०) &) ४ 
२० स्वतन्त्रता खतरे में )०३ ».. २४० २) + 
२१ वैदिक राष्ट्र धर्म )०२९ , १४) १२ » 
२२ प्रजापालन )०४ ,  श॥) ३). # 
२३ नारायण स्वामीजी की सक्तिप्त जीवनी )७०६ , ४५) ४) 9 
२४ सिनेमा मनोरज़न या सबनाश )१२ ,,. १०) ९) ) 
२५, सत्याथंप्रकाश की रक्षा में 9०६ ,. ५) ४). + 
२६ मुर्दों को क्‍यों जलाना चाहिए? )०६ ,,.. ७)४० ६)५० ,, 
२७ आयंसमाजों के सा स का कार्यक्रम )०६ ,, ५) ४) # 
२८ आये समाज के नियमोपनियम. )०६ ,,. ७)४० ६)१० ,, 
रामगोपाल 


सभा सन्‍्त्री 


आर्य समाज का इतिहास 
प्चित्र प्रथम ओर द्वितीय भाग 
-+9-हैपी००- 


इस सभा हारा भ्रीयुत पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति कृत आये समाज के इतिद्दास का 
प्रथम और ट्वितीय भाग छष कर विकने कगे है। इतिहास की भूमिका आये खस्राज के भ्रसिद्ध 
विद्वान तथा पजाब सरकार के भूतपूर्व शिक्षामन्त्री श्रीयुत ढा० गोकुछचन्द जी नाएग, एम० ए० पी० एच० 
ढी० ने लिखी है | प्रत्थ सजिल्द हैं ओर शा के आकार पर हूँ | कागज व छपाई 
उत्कृष्ट है। स्थान २ पर छाइन ब्छाक दिये गये हैं । 


महषि की जन्म तिथि, आये समाज स्थापना तिथि, महर्षि की सृत्यु कैसे हुई इत्यादि विवादा 
स्वद्‌ विषयों पर परिशिष्ट रूप में मूल्यवान सामग्री दी गई है। 


प्रारम्भ से सन्‌ १९०० ६० तक के इतिहास मे आये समाज की स्थापना से पहले की धार्मिक 
तथा सामाजिक स्थिति, महषि दयानन्द्‌ का आगमन, आये समाज की स्थापना, श्रचार युग, अन्य मतों 
से सघर्ष, सगठन का विस्तार, सस्था युग का आरम्भ आदि विषयों का समावेश है । शैली बढी रोचक 
और चित्ताकर्पक हे । 


दो भाग छुप चुके हैं और तीसरा भाग तैयार किया जा रहा है । 


इन प्रन्थों की सामग्री के एकन्र करने, बढ़िया से बढ़िया रूप में इनको छपाने 
में तथा चित्रादि के देने में समा का बहुत व्यय हुआ है । इस राशि की शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति आवश्यक 
है जिससे कि वह तीसरे भाग की छपाई मे काम आ सके ' 


सभा ने यद्द विशाल आयोजन प्रदेशीय सभाओं, आये समाजों, आये नर नारियों के सहयोग 


के भरोसे बहुत खटकने वाले अभाव की पूत्येये किया है। अत प्रत्येक आय समाज और ये नर 
नारी को इस प्रन्थ को शीघ्र से शीघ्र अपना कर अपने सहयोग का क्रियात्मक परिचय देना चाहिये । 


प्रत्येक आये प्रतिनिधि सभा, आये समाज तथा आये सस्‍्या के पुस्तकालय मे अनिवाये रूप 
से ये प्रन्थ रहने चाहिये । यह विषय इच्छा या पसन्द का नहीं है अपितु एक स्थायी रूप से रहने 
बल्ले प्रन्थ के सम्रह करने का है जिससे वतमान द्वी नहीं आने वाली सनन्‍्वति को भी छाभ उठाने का 
अवसर मिल सके | 
प्रथम भांग का मूल्य ४७) और द्वितीय भाग का ५) कर दिया गया ह । इन दोनों भागों 
के ५ सेट एक साथ मगाने पर ३३१३ प्रतिशत कमीशन दिया जायगा । पुस्तकों का आदर 
जेजते समय ठाकखाने और निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम स्पष्ट शब्दों मे लिखा होना चाहिये। 


ढेर भेजने में शीघ्रता 
कृषया आ ५ 


सभा मनन्‍्त्री 








आवश्यक सूचना 
सावदेशिक आए प्रतिनिधि सभा केलिए मनी आर और चेक इस प्रकार आने चाहिये । 
मनी आर 
१--मन्त्री सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली १ 
२-मनी आडेर सभा मन्त्री के नाम से नहीं आने चाहिये। इससे मनी आडेर के मिलने मे कुछ 
विल्म्ब हो जाने की आइशाका रहती है । 
३- मनी आडेरों की कूपन पर भेजने वाले का नाम पता व राशि अनिवाररत अकित होने चाहिये। 
चैफ़ व पोस्टल आहइर 
साववेदेशक समा तथा सावदेशिक पत्र के ल्यि यदि कोई सभा को चेक या 
पोस्टल भआटेर भेजे तो वे केवल सा्देशिक आर्य प्रतिनिधि समा के नाम मे लिखे होने चाहिये । 


क्रास हो तो अच्छा है मन्श्री 
सावदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली १ 
नवदम्पति को भेंट देने योग्य अनुपम उपहार 


भारतीय खतन्‍्त्रता को अक्षुण्ण य चिरस्थायी बनाने के लिए आज भारत को कर्मबीर, बुद्धिमान्‌ 
व शौर्य सम्पन्न युवकों को आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूति आपके हाथों मे है । कया आप 
चाहते है कि अपाको सनन्‍्तान समाज में सम्मान प्राप्त करे यदि हा! तो उसके लिए प्रयत्न करना 
आपका कत्तेब्य है। 


क्लिम प्रकार ? यह जानने तथा अपने कत्तेव्य से परिचित होने के लिए 
इच्छानुसार सनन्‍्तानोतत्ति 


पुस्तक मगा कर अवश्य पढ़िये । पुस्तक पढ कर आ१ अमुभत्र करेगे कि “पुत्र या पुत्री, 
धर्मात्मा या पापी, शासक था चोर, जितेन्द्रिय या व्यभिचारी गोर या श्याम वर्ण की।”' सतान का 
निर्माण तथा वर्थ कन्ट्रोल अपने ही हाथों मे है । इसकी महत्ता पढने से ही विदित होगी । 








सजिल्द मूल्य २॥)) डाक ब्यय प्रथक -- लेखक --बीरेन्द्र गुप्त 
प्राप्ति स्थान-बीरेन्द्रनाथ भरिवनीवुमार, प्रकाशन मदिर बाजार चौक, ध्वरादाबाद 
सफेद बाल काला 


खिज़ाब से नहीं। हमारे आयुर्वेदिक सुर्गान्‍्धत तेल से बाल का पकना रुक कर सफेद बाल जड़ 
से काला हो जाता है, यह तेल दिमागी तकत ओर शआखों की रोशनी को बढाता है। जिन्हे विश्वास 
न हो वे मूल्य वापिस की शर्ते लिखा लें। मूल्य २॥), बाल आधा पका हो तो ३॥)। 


श्वेत कुष्ठ की अद्भुत दवा 
प्रिय सज्जनों, औरों की भाति, में अधिक प्रशसा करना नहीं चाहता । यदि इसके ७ दिन के लेप 
से सकेददी का दाग पुरा आयप्ष न हो तो मूल्य वापस | मूल्य लगाने का ३) खाने का ४) रु० है । 
धनवन्तरि भोषधालय नं० ११, पो० शेखपुरा, जिला हर गेर (बिहार) 





8००० १९० ॥) 5] 
“02 िश हि हि20220/2//2/6002 2226: 
उत्तम प्रन्थो के स्वाध्याय से अपना जीवन यज्ञमय बनायें 


खर्गीय महात्मा नारायण म्वामी जी के अमूल्य ग्रन्थ आपके 
आध्यात्मिक मित्र हैं। 


तहत 


है 
८ 
हट इन्हें मगा कर अवश्य पढ़े ओर दसरो को पढने की प्रेरणा करे ! ३ 
४ न पल का 
५9) योग ५ 
४९3 यांग रहस्य उपनिषद्‌ रहस्य क्ठ 
29 ७& ७७ ; 
५४ इस पुम्तक म याग क अनेक रहसस्‍्या का इश, केन कठ, प्रश्न मुण्डक ८४ 
६ उद्धाटित करते हुए उन विधियों को मासव्य क ऐतरेय, तेतिरीय और बृहदारण्यको (८४) 
बतलाथा गया हूँ जिन से प्रत्येक पनिषद्‌ की बहुत सुन्दर, ओजपूर्ण और [जि 
५ आदमी योग के अ्यासा पेब्ानिक व्याख्याय । मुल्य क्रमश 
गे 30200 303 । 2) ।), ॥ %), +), ) )) ९) ४ | 4 
५४) मल्य १! । मगाने मे शीघ्रता करे | ७५४ 
हि । 
ञ मृत्यु भौर परलाक कत्तंब्य दर्पण 
९882 (82 ् 
के ८ 
समें म्त्यु का याम्तविक स्परूप, म्र यु दु खट | आय मम्ाज के मन्तव्या उह श्यो, कार्यों कि 
2 क्यो प्रतीत होती है ? मरने क पश्चान जीवकी क्या | धार्मिक श्रनुष्ठानों पर्यों तथा व्यक्ति और समाज (0. 
८ दशा हाती है / एक योनि स दूसरों यानि तर | का ऊचचा उठाने वाली मल्यवाय्‌ सामग्री से परि 20८ 
पहुँचने मं कितना सम्य लगता है ? जीव दूमरे | पूणे-प्रप्ठ 2०, सफेद क गज सचित्र ओर ० 
शरीर में कब शोर क्यो जाता है झ्रादि मह बगणा | सजिल्द । मल्य ।॥) हिट 
प्रदना पर गम्भीर विवचन किया गया है | अपने | 
विषय की अद्विताय पुस्तक है। मुल्य ८ ) रियायती मूल्य ॥%) ि 


मिलने का पता-सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दयानन्‍्द भवन,नई दिल्‍्ली-? 


28०७४ ४7८82 74 कि हि 22 2 हि किट: 


सा्वदेशिक प्र स, पाटौदी द्वाउस, दरियागज दिल्ली--७ में छपकर रघुनाथ प्रसाद जी पाठक प्रिटर 
ओर पब्लिशर के लिए सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भषन, नई दिल्ली-१ से प्रकाशित ! 


२924 28/ 
74८2 


फूट का दुष्परिणाम 


जब झ्ापस में भाई भाई लड़ते हैं, तभी तीसरा विदेशी 
झाकर प्र बन येठता है । क्या तुम लोग मद्दामारत की बानें 
जो पाच सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं उनको भी भूल गये ? 
देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लड'ई में सवारियों पर 
खाते पोते थे । भापस छी फट से कोरब, पाण्टव ओर यादवों 
का सत्यानाश हो गया, सो तो हो गया, परन्तु अब तक भी 
बह्दी रोग पीछे लगा है, न जानें यह भयकर राचस कमी 
छूटेगा वा भार्य्यों को सब सु्खां से छुडा कर दुख सागर में 
जुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र इत्यारे, स्वदेश 
बिनाशक, नीच के दुष्ट मागे में झाये लोग अब तक भी 
चल कर दु ख वदा रहे हैं। परमेश्वर करे कि यह राज रोग 
हम आयों में से नष्ट हो जाये।” 


““महूषि दयानन्द सरस्व॒तों 
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विमान विज्ञान पर प्राचीनकाल का महान ग्रन्थ 
महर्षि भारद्वाज प्रणीत 


ब्रृहद्‌ विमान शास्त्र 


(मूल संस्कृत भौर आर्य भाषालुवाद सहित) 

श्रार्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सन्‍्यासी श्री स्वामी ब्रद्ममुनि जी महाराज ने बडे परिश्रम से 
प्राचीनकाल के हस मद्दान्‌ ग्रन्थ को इस्तल्रिखित प्रति से लिखकर ओर आय भाषा में भाष्य करके तरयार 
क्रिया है। इस ग्रन्थ मे वर्णित वायुयान विद्या को देखकर आज के वायुयान शास्त्रों आश्चय चकित हैं। 

सभा ने इस महत्वपूर्ं ग्रन्थ को प्रकाशित करने मे कई हजार रुपया व्यय किया हे । 

यह ग्रन्थ आय समाज क पुस्तकालयों सावेज्ञनिक पुस्तकालयों, कालेज ओर स्कूलों की 
लायब्रेरियों में अवश्य रखने योग्य है प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी को इसकी एक प्रति का आर्डर आज ही 
भेजना धाहिये । इस बिराट ग्रन्थ का मूल्य १५) है। 


सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन नई दिल्‍्ली-१ 


“अब 0२४8४ ४ 20 7-2 788 88 
कांग्रेस सरकार का सिर दर्द 


माम्प्रदायिकता और उसका इलाज 
सा्वेदेशिक आय॑ वीर दल के प्रधान सचालक श्री ओरम्प्रकाश जी न्‍्यागी ने 
गहरे अध्ययन के पश्चात्‌ लिखी है | इस पुस्तक का भारी सख्या मे प्रचार करने के ४ 
श्र लिए आज ही बडा आर्डर भेजें । मूल्य ॥)--२५ लेने पर ।£) मे । “ 


श्2जेंट0 जे? 


पता--सार्वदेशिक भआार्य प्रतिनिधि समा, 
महर्षि दयानन्द भवन, नई दिल्ली-१ 
फ्रैप्मे प्र फ्रऋपापफ्रे मप्र पफ पे फलपफ फो प्र फोर पफ फ 


 बवाहक-चआावरयकता 


अग्रवाल गगे गोत्रोय प्रतिष्ठित परिवार की शिक्षित इन्टर (आटट स) गृहकाय में, कसीदे आदि 
में निपुण शीलवती कन्या के लिए सुशिक्षित जीविका सम्पन्न भाय॑ विचारों वाले वर की आवश्यकता है। 


पूर्ण वित्ररण लिखे -- 
पो० ब०--सावदेशिक” देइली 


पके 


॥ श्ोरैम ॥ 






(सा्वदेशिक भाय-प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मासिक प्ुख-पत्र) 








पर्ष१५. | जून १९४६  व्येष्ठ२०१६वि० दयानन्‍्दाब्य १३५ | घइृ४ 


बौदि 
के प्रार्थना 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानिं परो सुब । यद्भद्रं तन्‍्न आ सुब ॥ 
[ यजु० श्र० ३० | म० २] 
व्याख्यान--हे सत्यस्थरूप | हे विज्ञाममय | हे सदानन्दस्रूप ! हे अनन्तसामथ्ययुक्त | हे 
परमक्पालो | हे अनन्तविद्यामय | दे विज्ञानवियाश्रद ! ( देव ) हे परमेश्वर ! आप सूयोदि सब अगत्‌ 
का और विदा का प्रद्मश करने वात्ते हो तथा सब भानन्दों के देने वाले हो, ( सबित ) हे सब 
जगदुत्पादक सर्वशक्तिमन्‌ |! आप सब जगत्‌ को उपन्न करने वाले हो, (न ) हमारे ( विश्वानि) सब 
शो ( दुरितान ) दु ख हैं उनकी ओर इसारे सब दुष्ट गुर्णा को कृपा से आप (परासुब ) दूर कर 
दीजिये, झर्भात्‌ इम से उन को ओर हम को उन से सदा दूर रखिये, ( यदूभद्र ) ओर ज्ञो सब दुखों 
से रहित कल्याण है जो कि सब सुखों से युक्त मोग है, उस को हमारे लिय सत्र दिलों में प्राप्त 
कीजिये | सो सुख दो प्रकार का है--एक जो सत्यविद्या की प्राप्ति में अभ्युदय अर्थात्‌ चक्रवत्ति राज्य 
इष्ट मित्र धन पुत्र सत्री ओर शरोर से अत्यन्त उत्तम सुख का होना, भोर दूसरा जो नि श्रेयल सुख है 
कि जिसको मोक्ष कहते हैं भोर जिसमें ये दोनों सुख होते हैं उसी को मद्र कहते दे, (तप्न आसुबर ) 
उस सुख को आप हमारे लिये सब प्रकार से प्राप्त करिये।॥ 





सावदेशिक 


जून १६५६ 








झाये समासदों के विचार के लिए 


आय समाज एक मुसगठित सुतसिद्द धार्मिक 
संस्था है । इसने लाखो व्यक्यों को अरनी ओर 
झाकष्ट किया है। भार्य समाज की ओर आर्ट 
होने वाले बहुत से <यैक्षि वे है जो अयना सुआर 
करके दूसगें का स॒गर और उनकी सेवा करने के 
पक्षित्र ऋश्य से हममें सम्मिलित हुए। इन 
व्यक्षियों के कारण आझ्रार्य समाज के कार्य को भ्रमित 
प्रेरणा मिली | उसकी ज़ड' गहरी बनीं श्रोर उसकी 
प्रसिद्धि हुई ' इन्हीं के तर, त्याग, ब लद्न भोर 
निस्वार्थ सेवाओं के कारण भआार्रसमान्ञ को यह 
रिधति प्राप्त हुई कि समाज हित को किसी भी 
योजना में चाहे वह सरकार की ओर से बनी वा 
झन्य किसी ससस्‍्था की ओर से, आर्यसमाज की 
उपेज्ा करना सम्भव न हो सका । ऐसी श्रेष्ठ ओर 
लोकत्रिय सध्या का स्पार्थीजनों द्वारा दोहन द्वोने 
से बचा रहना कठिन था। इस में पद 'प्रोर अधि- 
कार के भूखे स्वार्थीजन प्रविष्ट हुए ओर इन्होंने 
झार्यसमाज के नाम ओर यश का श्रपने निज्ञी 
स्वार्थों की पूर्त्य दोहन किया । इसमे ऐसेव्यक्तियों 
की वन भाई जितकी दृष्टि अपने पद ओर अआध- 
कार की ररज्षा पर के न्द्रत रही उसदी उन्नति पर 
केन्द्रित न रही ) इसका दुष्पारणाम यह हुआ कि 
झारासमात्र की अविकश शक्ति ओर पुरुषार्थ 
मुख्य बातों पर न लगइर गोण बानों -चुनाश और 
उनसे सम्बद्ध झंगड़ों आर सघर्षां-आदि २ पर 
छगा, भरार्यसमाज्र से वह तत्त छिनसा गया जो 
झ्रार्यभमाज के लिए वरदान सिद्ध हुआ ओर 
मंवष्य में भी सिद्ध होता रहता, इसके साथ ही 
कुछ परिष्ठ वर्य इसमें आने में सोच विचार में पढ़ 


गया । 

महर्षि दयानन्द ने भ्रार्यसमाज़ को प्रज्ञा- 
सत्तात्मक प्रवन्ध व्यवस्था प्रदान की । उन्होंने इसे 
दोषों से मुक्त रखने के लिए भी पूरी रोक लगाई। 
आर्यसमाज़ की सार्वज्ञनिकता की नीब्र सदाचार 
ओर सत्य पर रखी । अपने प्रन्थों में इस बात पर 
जोर दिया कि एक आप्त की वात मानों कई 
झनाप्तों की नही । आप्त का लक्षण किया कि ज्ञो 
योग्य हो ओर श्रेष्ठ भी हो। ज्ञब इम आर्यज्नों 
को आपस में मधर्ष करते देखते है तो ऐसा लगने 
लगता है कि हममे महर्षि दयानन्द की क्पना की 
प्रजामचात्मक शासन प्रणाली को चलाने की अपे- 
क्षित योग्यता नहीं है। प्रजासत्तात्मक प्रणाली उसी 
दशा में सफल होती है जबकि मत दाता योग्य हो 
अपने अधिकारों के साथ २ अपने कत्तंव्य पर 
भी विचार करता हो, साथ ही जहा विशेषज्ञों की 
सम्मति का पूथ २ भादर किया ज्ञाता हो, जई्ं 
प्रत्येक मतदाता समाज के हिताहित को समक्ष 
रखकर अपने मत का सदुपयोग करता ओर अपने 
उत्तरदायित्व को समझता हो | हमारी सावजनिकता 
की सफलता उसी सोमा तक हुई वा होती हैं जिस 
सीमा तक उपयु क्क आदर्श को सामने रखा गयो 
वा रखा ज्ञाता है परन्तु जब से नेताओं की 
बागठोर जनता के हाथों में भाई और प्रत्येक नए 
समामद की प्रवृत्ति उश्वखज़्तापूवक अपने मता- 
घिकार के प्रयोग की वनी तनी से बहुत खरात्री 
उत्पन्न हुईं। आवयश्यकता हस बात की है कि 
आर्य समाज की सावेजनिकता को दोषों से मुक्त 
करने का भगीरथ यत्न किया जाय ओर उममें 
स्थायी श्रश लाने की चेटरा की जाय वहुपच्ा बहुत 
अन्छी वत्तु है परन्तु जब यह वरदान के र्थान में 
अभिशाप बन ज्ञाता है तव सस्थाओं को ले दूबता 
है। प्रत्येक भाये सभासदू को हस तथ्य पर 
गम्मीरतापूर्वक विययार करना चाहिए। 


--रघुनाथप्रसाद पाठक 


जून १६१६ 


घ्राब्दे शक 


१५६ 





नरेन्पादकीप 
।( एरिया ' 
झादिवासियों की रधा की जाय 


अखिल भारतीय श्रार्य (हिन्दू) धर्म सेवा सघ 
ने एक वक्तव्य प्रचारित ऊरक मांग की है किरसाई 
बन जाने वाले भादिव सिर्यों को आदिवासी न 
माना जाय और इस प्रकार उन्हें आंद्वासियों 'े 
दिए जाने वाले अधिकार, सु।बधाए और छूट न 
दी जाय। 

ज्ञोक सभा में गत सप्ताह अनुसूचित जातियों 
झोर आदिम जातियों विषयक रिपाट पर हुईं बहस 
में मध्यप्रदेश केकुदु सदस्यों विशेषकर श्री अमरमिह्‌ 
डोमर द्वारा की गई उपयुक्त आशय की मांग क 
उत्तर से केन्द्रीय ग्रह उपमन्त्री श्रोमती बायलेट 
झल्वा ने कहा था कि 'आदम जाति का कोई भी 
व्यक्ति ईसाई हो जाने पर भी आदिस ज्ञातिका 
ही बना रहता है।” सघ के बक्व्य में भीमती 
अल्पा के इस कथन का विरोध करते हुए कहा गया 
है कि ईसाई वन जाने के बाद आदिवासियों की 
सक्तृतिं, रीति ग्वाज, तीज प्योह्दार आचार विचार 
और रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। ये लो। 
फिर भी अपने आपको केवज्न इसलिए आदिवासी 
कहते हैं ताकि थ्रादिवासियों को सरकार स मलने 
वाले विशेष भ्रधिकार, रिभाश्रतें ओर सुवियाए 
उन्हें मिल्ञती रहें | यदि सरकार ने इन्हें न शोरातो 
इसऊहू परिणाम यह होगा कि ईसाई लोग जो *'थ 
झोर शिक्षा की दृष्टि से पहले द्वी काफी आगे यद़े 
हुए है इन सुधिधाओं भोर अधिकारों को हड़पते 
रहेंगे भोर भोले भाज़े मादिवासी उनसे वचित 
रहेंगे। ईसाई बन जाने पर भी आदिवासियों को 
इन सुधिधाओों के मिल्नते रतने का ही यह पारणाम 
है कि आदियासी छ्लोन्नों मे ईसाइयों का प्रभाव 
बढ़ रहा है ओर ईसाई मिशनरी आदिवासियों को 


प्रलोभन देऋर पथ भ्रत् कर रहे हैं। वक्तव्य में ३ 
बष पूर्त॒ तथा विधान निर्माण के समय आदि 
वासियों की ओर से सरझार को दिए गए एक 
प्रथतापत्र का उल्लेग्ब किया गया है जिसमें 
उन्होंने कहा था छि हमारी सम्कति और ईमाइयों 
की समर त में कोई मेल नहीं है। झिसो भी व्यक्ति 
के ईमई हो ज्ञाने के माथ २ उसकी जाति समाप्त 
हो नाती है । अत यदि सरकार श्र दवासियों की 
उन्नति चाहतो है तो सबसार आदिवासियों को 
ईसाई आादवासयों से प्रथक्‌ रखा प्राय और 
उनकी रक्षा की जाय ऐसा न होने से सवसार 
आदिवासी धड़ाधड ईसाई होते जायगे ।” 


यह वक्त-य अपने में सुसष्ट है। हम इसका 
समर्थन करते हुए सरकार से यद्दी कहेंगे कि बह 
इस दशा में एक सद्दी नीति का अनुसरण करे 
जिससे उसरी कठिनाइया न बढ़े और आदि- 
वासियों का दूरकर्ती श्रद्टित न हो । धम्र के नाम पर 
घनने वाले राजनतिक कुचक गदह्ठित हैं। उनकी 
ओर से श्रा्खें  द करतना और इसी प्रकार उन्हें 
प्रोत्वाइन प्रदान करना घोर राजनातक अदूरदाशता 
ओर भूल कट्दी जा सकता है । 


प्रिगरेट न प'ने में सावधान रहो 


लडन की स्वस्थ्य रायन सोसाइटी के 
समक्ष भाषण देते हुए लाह बऊन हैठ ने बताया 
कि फेफ्डे के केपर से म्रयु सूख्या में प्रतिवर्ष 
१० ० की वृ द्ध हो रहो है। कोई मनुष्य जितनी 
अधिक सिगरेट गियेगो इतनी ही भ्रधिक उस केंसर 
हो जाने की आशका रहेगो। केमर की बीमारी दिन 
पर दिन बढती जाती है ओर ब्रिटेन में भरी जवानी 
में प्रतिश्ष २० हजार मनुष्प हसड्ी बलि चढ़कर 
मरजाते हैं। 


योग की महिमा 


जकाता का १३ मई का समाचार है कि इ हो 
कीन के नवनिर्मित महिला पुत्षिस के दत्न को योग 
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का शिक्षण ठिया जा रहा है जिससे वे अपने बुरे 
स्वप्नाव पर उजय पा सके और अपने स्वास्थ्य को 
ठीक रख सके. इस भकार के प्रशिक्षण में ४० 
महिलाए भाग ले रही हैं भावनाओं में कितना 
इन्तरहे! योगी परमात्माकी खांज्ञ करता हे परन्तु ये 
महिलाएं अपराधी की खोज करे गी । यदि मांइला 
पुल्निम को इस प्रशिक्षण से यथेष्ट लाभ न हुआ 


तो इसमें योग विद्या का दोष न होकर उनकी 


झपनी ही दुबंलताओं का दोष होगा । 


कीटाणु युद्ध 

विश्व खास्थ्य सध के भूतपूर्ण डायरेक्टर जनरल 
ढा: हक विगोहह ने शिकेगों (अमेरिका) में कह्दा 
कि १०८ व्यक्ति उत्तरी अमेरिका के बड़े २ नगरों 
ओर सैनिक भड्डों में कीटागुओं का प्रसार करके 
हन्हें बेकार कर सहझते हैं। जीव विद्या का अच्छा 
विशेषज्ञ रखने घाला कोई भी देश हन लोगों को 
घातक कीटागु दे सकता है ओर प्रभावित ज्षेत्रों 
में ८० प्रतिशतक तक व्यक्ति मर सकते हैं। अर 
विज्ञान की पत्रिका में लिखते हुए ढाक्टर महोदय 
ने बताया है कि कीटागुओं के अनेक असर हो 
सकते हैं । वाट्यूलिनस विष की चर्चा करते हुए 
उन्होंने कहा है कि यह चड़ा घातऊ विष है। हस 
षिष के सू घ लेने, होठों पर लगने, आखों मे जा 
पढ़ने, भोजन वा तरल पदार्थों में मिल जाने से 
६ घण्टों के भीतर २ सृत्यु हो बाती है । इस मृत्यु 
में पीड़ा भी अत्यधिक हांती है। 


भूठी प्रशवा 


सोवियत अधान मन्त्री श्री निकिता ख्युश्वेव 
ने मास्‍्कों में आयोजित एक समारोह में १६ मई 
को इस यात का खहन किया कि वे सानव जाति 
के अत्यधिक धामिह नेता हैं । 
ज्ञेनिन शाति पुरत्कार वितरण के समय भारतीय 
शिष्ट मंच के नेता पढित सुन्दरत्ात्न ने जो 
भारतीय शाति परिषद्‌ के अ्र्यज्ष भी हैं अपने 
साषझ में कह्दा कि में घातक व्यक्ति हू! जवकि 


सावदेशिक 


जून १९५९ 


शाप (ख्युश्चेत) धर्म शब्द को भी पसन्द नहीं करते 
तथा अपने को नास्तिक कहने में गष अनु भर करते 
हैं। परन्तु मैं विविध धर्मों के अपने अ्रध्ययन के 
फल्नखरूप यह कद सश्ता हूं कि आप मानव जाति 
के अत्यधिक बड़े धामिक नेता हैं ।” 


श्री रव्युरचेव महोदय ने तत्काल इस वात का 
खंढन किया कि मै तथाकथित परमात्मा में कोई 
बिश्वास नहीं रखता हूं।” 


भाशा है इस उत्तर से श्री सुन्दरलाल ज्ञी की 
आंखें खुल गई' होंगी ओर वे भविष्य में भ्ययार्थ 
बाते बढ़कर न कहने में सावधान रहेंगे। 
श्री निकिता महोदय शी सुन्द्रताल जी ढी दृष्टि 
में सबसे बढ़े धार्मिक नेता हैँ परन्तु निक्चिता 
महोदय को प्रसन्‍न फरने के लिए ज्ञब वे उन्हें 
धार्मिक नेता की महान्‌ पदवी से सावजनिक समा- 
रेह में विभूषित करने लगे थे तो वे भारतीय शिष्टट 
मंद के नेता के रूप में बोल रहे थे भोर वह 
प्रमाण पत्र श्रयथार्थ रूप में समूचे भारत की भोर 
से दिया जा रहा था | इनके कथन के तात्काक्षिक 
खढन से जहा भारतका श्रपमान हुआ वहां उपस्थित 
जनों ओर ससार के इतर जनों पर यह प्रभाव पड़े 
बिना न रहा कि भ्री सुन्दरलाजल़ जी चापलूसी का 
आ्राश्नय ले रह्दे ये। भारत सरकार को सांस्कृतिक 
शिष्ट मढलके सदस्यों ओर नेताभों का चुनाव करने 
में ओर उन सदस्यों तथा नेताओं को वाहर बोलने 
में बहुत सावधानता ब्तेनी चाहिए । भ्री सुन्दरतात 
जी को हयूम के इन शब्दों को स्मरण रखना चाहिए 
कि बहुत बढ़ाचढ्ाकर अ्रतिश्योक्तिपूण बाते' ने 
करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सत्य या 
बुद्धिमानी को धक्का लगता है। यह तो भविश्योक्ति 
करने वाले व्यक्ति की समझ की कमजोरी या सूम- 
बूक की कमी की ही धोतक होती हैं। वह व्याक् 
भत्ते ही अपनी दृष्टि से सत्म कह रहा हो फिर भी 
वे श्राशिकरुप में सत्य ओर प्राय' असत्य समझे 
जाती हैं। 


खून १९५६ 


सा्वदेशिक 
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कोई व्यक्ति ईश्वर को न मानता हुआ भी 


घार्मिछ समझा जा सकता है बदि उसका जीवन 
मानव समाज के हित पर अपित हो भोर जो 
विशुद्ध साधनों से हित सम्पादित करवा हो। 
श्री ख्युश्वेव महोदय उस जीवन प्रणाज्ञी की उपज 
है जो हिंसा के झाश्रय द्वात बलात दूसरों पर छा 
जाने के लिए सचेष्ट रहती है तथा विश्व में हिंसा 
के वातावरण की उत्पत्ति वा बृद्धि में योग देती रही 
है । इस समय भी इस वातावरण मे ब्ृद्धि होरदी 
है जिसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निकिता 
महोदय जिम्मेवार हैं। क्या यही मानव द्वितिषिता 
है ? उनकी राजनीति धर्म पर हावी है धर्म राज 

नीति पर हावी नहीं है। इसलिए उनसे ज्ञात में 
या अनजान में ऐसे काम हा जात हैं जो धामिव' 
रष्टि से ठीऊ नहीं होते। अ्रत उन्हें धार्मिक नेता 
को पदयीसे विभूषित ऊरना ठीक नहीं ओर उन्होंने 
इसका प्रतिवाद करके अपने बढप्पन का ही 
पारचय दिया। यह ठांक है कि वे तीसरे युद्ध की 
विभोषका को टाल रहे हैं। उनका यह काय 
प्रशसनीय है परन्तु इस प्रशलनीय काय के पीछे 
धार्मिक भावना काम कर रही हैं या राजनीति क॑ 

बालें इस विषय में चित्र स्पष्ट नहीं है। ऐसा 
अवरता में अतिश्योक्तिपूण बाते कह २ कर धम्म 
को या भारत को अपमानित ते होन देने में विशेष 
खावधान रहना चाहिए | 


मदिरों दी सम्पत्ति 


सहयोगी हिन्दुस्तान टाइम्स भपने ॥ ५ ५६ 
केझक में लिखता है -- “विदित हुआ हे 
कि मन्दिरों भोर भन्‍य घर सघों को सम्पत्ति भोर 
घन के प्रयोग को नियन्त्रित करने के ल्लषिए सरकार 
कानून बनाने पर विचार कर रही है । भारत साधु 
समाज के एक सम्मेलन में २५५६ को भाषण 
देते हुए प्रधात मन्त्री पढ़ित जवाइरताज नेहरू ने 
इस प्रकार के कानून की आवश्यकता पर वल्ल 
दिया । हत्दोंने कह्दा कि समष्टि रूप में समाज हित 


में इस सम्पत्ति तथा धन,का प्रयोग होना चाहिए ! 
साधुओं ने इस वात की आवश्यकता को स्वीकार 
तो किया परन्सु यह माग की कि इस सम्पत्ति का 
प्रयोग धामिक कार्यों में ही हाना चाहिए अन्य 
कार्यों में नहीं। साधु समाज्ञ के प्रस्ताव में कटा 
गया है कि धार्मिक शिक्तण, भारतीय सस्क्ृति के 
प्रसार तथा प्रस्ताव में उल्लिखित अन्यान्य कार्यों में 
ही इस सम्पत्ति का प्रयोग होना चाहिए । जिजली 
की योजनाओं, खाद के कारखानों तथा भन्यान्य 
विकास योजनाओं में हस सम्पत्ति के प्रयोग से 
साधु समाज सहमत नहीं हे। ये ये जनाए समाज 
के लिए छवितकारी हैं परन्तु इन्हें धार्मिक योजनाएं 
नहीं कहा जा सऊता । पढ़ित नेहरू ने इस बात की 
निन्‍दा की कि महन्त लोग तथा थार्मिक सम्पत्तियों 
के अन्य प्रववक अपने निजू कार्यों में इसका प्रयोग 
करते हैं । साधु्ों को इस पर भी भरपत्ति है। वे 
प० जी के इस घुम्राव से सहमत हो सकते हैं दि 
धार्मिक सस्थाओं का स्वामित्व वशानुक्रम से पिता 
के बाद पुत्र को न मिलना चाहिए। महन्तों वा 
पढ़ों पुजारियों द्वारा मन्दिरों की सम्पत्ति का दुरु- 
पयोग बहुत हुआ है इसलिए इस बात में प्राय 
सभी सहमत है कि उन पर जनता का नियन्रण 
रहना चाहिए । परन्तु ऐसी भी धार्मिक समम्थाए हैं 
जिन पर भहन्त या किसी एक व्यक्षि का श्रधिक्नार 
नहीं हे भपतु सगठतों का अधिकार है भार उनकी 
सम्पत्ति का पाई २ निर्विष्ट कार्यों में व्यय होता है 
इस प्रकार की सत्थाओं ने धार्मिक एवं साल्कृतिक 
शिक्षण का बहुत बढ़ा कार्रा किया है अत कानून 
कोई भी क्यों न बने, वह इन मन्दिरों और 
सस्थाओं के धार्मिक भौर साल्‍्कृतिक कार्यों में 
अनुचित हस्ताक्तेप न करने वाला होगा चाहिए ।” 


परिवार नियोजन 


अभी कुछ दिन हुए अखिल भारतीय यूनानी 
तिच्दी कान्फ़ स के प्रधान श्री हकीम भव्दुक्ष इमीद्‌ 
ने सरकार द्वारा सचाल्ित परिषार नियोजन के 
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आदोलन के भ्रभिशापों की ओर जनता का ध्यान 
आकृष्ट किया था। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्नालय को 
इन अभिशापों पर गम्भीरतापूलंक विचार करना 
चाहिए । उनके सुमाषों पर कुछ मनचले नवयुवकों 
ने आपत्ति की है ओर कृत्रिम साथनों से परिवार 
नियोजन का समर्थन किया है। हकीम महोदय 
सतति निषह के विरुद्ध नहीं हैं ओर देश का कोई 
भा हितेपी इसके विरुद्ध नहीं हो सकता। मतभेद 
तो उपायों के सम्बन्ध में है। कृत्रिम साधनों के 
द्वारा सन्‍्तान नियमन का विरोध ३ ४ भयकर बुरा 


हयों पर आधारित है भोर वे है -- 


शरीर में नेतिकता का हास, उत्तम सनन्‍्तान 
की विह्दीनता, कामुकता में वृद्धि और चिकित्सा 
व्यवस्ताय का अपयश | हकीम महोदयका यह कहना 
ठीक है कि इस घातक अभियान से देश के लोगों 
का न केवल शारीरिक भोर मानसिक स्वास्थ्य ही 
नष्ट होगा अपितु भारत अपनी नेतिक सम्पदा को 
भी खो बैठेगा जिससे देश देशान्तर के लोग प्रेरणा 
ओर प्रकाश भ्रहण करते रहे हैं। सयम द्वारा सतान 
नियमन ही सर्श्र प्ठ उपाय है। सयम के मार्ग 
में दो बहुत बढ़ी कठिनाइया हैं। एक तो इस 
प्रकार के शिक्षण ओर क़तावरण का अभाव ओर 
दूसरे पतिपस्नी के दृष्टिकोणों में घोर अन्तर । जब 
तक दोनों दी परिवार नियोजन के लिए उद्यत न 
हो तव तक क्‍या सयम से ओर क्या कृत्रिम साधनों 
से परिवार नियोजन का अभियान सफक्ष नहीं 
हो सकता। 


वनस्पति घी 


पिछले दिनों कन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री श्री डी पी 
करमारकर ने ज्ञोक सभा में ब्रताया कि वनस्पति घो 
के प्रयोग से हृदय के रोगों की उत्पत्ति होती है 
ओर इ डियत कासल आप मेडीककरिसच इस 
विषय में को अनुसधानकर रही है उसके परिणामों 


सार्वदेशिक 
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हृदयरोगों से परिपीड़ित हैं। अनेक वार बद्द चर्चा 
हो चुकी है कि इस घी की उत्पत्ति बन्द करदी 
ज्ञाय । यह सुझाव भी वडी चर्चा का विषय वना है 
छि इस धी को ऐसा रग दिया जाया करे जिससे 
कि शुद्ध घी ओर बनावटी घी में पहचान हो ज्ञाया 
करे और मिलावट की सभावनाए कम हो जाय | 
परन्तु मुद्दीभर धनपतियों के निहित स्वार्थों ने जिन 
का इस उद्योग में घन लगा है ओर जो राष्ट के 
स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करते नहीं शमोते, 
कानून का निर्माण रोका हुआ हे। का्रेस के 
शासक दल पर यह बहुत बडा धब्बा है । 


घी के व्यापारियों की देश में बाढ सी आई 
हुई है जिनमें से प्रत्येक गाव के शुद्ध घृत के नाम 
से इस व्यापार में स्त्ग्त है। सरकार जागहूकता 
का कितना ही ढोल क्‍यों न पीटे, यह एक सच्चाई 
है कि वह घी की मित्नावट को रोकने में असफन 
रही है | ऐसी स्थिति में उपभोक्ता सदिग्ध माल 
खरीदने की भ्रपेज्ञा विशुद्ध वनस्पति घी को ही 
खरीदना पसन्द करता हे । 


झनशन की भादत 
उपयु क शीर्षक से ट्रिब्यून (८ मई) लिखता है - 


झनशन की प्रथा को महात्मा गाधी ने रब 
तन्त्रता सप्राम के दिनों भें पुनर्जीवित किया 
था । महात्मा जी ने कई अवसरों पर आत्म शुद्धि 
वा सरकार तथा प्रज्ञा के हृदयों को बदलने के लिए 
ऐतिहासिक उपवास किए थे | उनके लिए उपवास 
का काल आत्म निरीक्षण का काल रहता था। यद्यपि 
उन्होंने कमी २ अपने मित्रों के परामश के विरुद्ध 
उपवास किए तथापि उनकी इच्छा यद्ट नभी कि 
दूसरे जन इस अख्र का वार २ प्रयोग करें। उन्हें 
यह भय रहता था कि जो व्यक्ति उपदास के मूल- 
भूत सिद्धान्तों को नहीं सममते वे इसका दुरुपयोग 
न कर बेठें। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात अनशन 


की प्रतीक्षा की ज्ञा रहीहै। निस्स-देह बहुतसे व्यक्ति दिन प्रतिदिन की बात हो गई है| शिकायत दचित 
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सावदेशिक 
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हो या अनुचित इसकी परवाह किए बिता झमरणश 
अनशन की घमकी दे दी जाती है। श्रम भीवियों 
का नेता शिकायत का समाधान होने तक फेक्टरी 
या उसके कार्यालय के सामने घरना देकर बेठ 
जाता है। भत्ते डी वह शिकायत अनुचित हो । यही 
दशा विद्यार्थियों की हैं। प्रिसिपल, प्रोफेसर बा 
सस्या के प्रवन्ध विभाग के विरुद्ध किसी तथा 

कथित शिकायत के निराकरण के लिए विद्याथियों 
के नेता अनशन का आश्रय ले लेते हैं। इनका 
परिणाम यह होता है कि राजनीतिश्न प्राय इन 
इपवासों से उत्पन्न स्थिति का अरने लिए लाभ 
उठाने हैं। इस प्रकार के अनशनों की भावना ओर 
प्रचलन दूसरों पर दबाव डालने वा विरोधी दलों 
को ढराने के तत्यों से परिपूरों होती है। भात्म 

शुद्धि वा दूसरों के हृदयों फो बदलने का प्रश्न 
सम्दद् व्यक्तियों को परेशान नहीं करता। थ्ाज्ञ 
भी रामनेतिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति विद्यमान है जो 
झनशन कीबात सोचते हैं। केरल के सर्बोदय 
समान्न के नेता श्री फेज्ञापन ने भात्म शुद्धि के 
लिए अनशन करने का निश्चय किया। इसके 
सम्बन्ध में श्री जयप्रकाश नारायण जी ने बोलते 
हुए कहा ' भनशन , जैसा अख्र प्रत्येक स्थिति में 
बैध ओर उचित है ।” परन्तु उनकी सम्मति है कि 
अनशन के तत्त्त को सममभने वाले न्यक्ति को ही 
इसका आश्रय लेना चाहिए। अनशन के सिद्धान्त 
को भत्ती भाति समभने वाले व्यक्ति हैं ही कितने 
प्रश्त उठता है कि क्या अनशन का स्थान अन्य 
कोई उपाय नहीं ते सकता ? अनशन का तात्विक 
महत्त्व कोई भी क्‍यों न हो जन-साधारण के हाथों 
में इसका महत्व जाता रहा है। आज जो व्यक्ति 


अनशन करता है तथा जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग 
किया जाता है। वह इसके नेतिक या दाशंनिक 
पहलू को कोई महत्त्य नहीं देता। इस प्रकार के 
अनशन में फोई गम्भीरता और पवित्रता नहीं होती 
झत इसे अधिक से भ्रधिक निरुत्साहित करना 


चाहिए। 
आातेप का निराफरण 


वेदों के विद्वानों तथा आय समाज के सदस्यों 
पर प्राय यह आक्तेप किया जाता है कि विज्ञान का 
ज्ञव ऊभी कोई नत्रीन आरारिष्फार होता है तो दे 
तुरन्त उसे बेद प्रतिपादित सिद्ध करने लग जाते हैं 
ओर आविष्कार होने से पहले उसकी कोई चर्चा 
नहीं होती | यह भात्तेप ठीक नहीं हे । उदाहरणार्थ - 

महर्षि दयानन्द के समय में युरोप के विज्वण- 
वेक्षा ६४ भोतिक तत्त्व मानते थे। महषि ने 
सत्याथप्रकाश में ५ महाभूत द्टी सत्य माने जिनकी 
सत्यताका आधार बेदिक ऋषियों की योगटष्टि है। 


महर्षि के समय टार्विन महोदय का विकास- 
बाद सत्य माना जाता था । ऋषि ने समाज्ञ के 
पहले भर तीसरे नियम में इसको नहीं माना। 
आज के बिज्ञान वेत्ता इसी दृष्टिकोण को अपनाने 
के लिए बाध्य हो गए है। 


एलोपैयी के डाक्टर कहते रहे हैं कि तेल के 
जलाने से जो गेस उतनन्‍्न होती है ठीक यही गेस 
घृत के जलाने से उत्पन्न होती है। पर योगशृष्टि 
तथा मानव की स्वाभाविक चेतना शक्ति इस बात 
का खड़न करती है। 

सब रसायनशाली फ़िखते हैं कि होरा, कोयक्षा 
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तथा पे सिल्ञ का सुरमा उसके भौतिक प्रयोगों की 
दृष्टि से अ गारक तत्त्व के समान विकार है। पर 
मानी योगटरष्टि अनुभव हारा इसका खढ़न करतो 
है। एक माशा छोयलेका चूरों वा पे सि्ञ का सुरमा 
खा जानेसे मनुष्य मरता नहीं किन्तु उतनी मात्रा में 
हीरा खा ज्ञाने न्‍से वह मर जाता है। 


बैदिक वा आष सिद्धातों का आधार युरोप के 
मोतिक प्रयोग नहीं कितु जीवन युक्त बेदिक 
ऋषियों की योगर्शष्टि है । युगोप के विज्ञान वेत्ता 
जिस दिन बुद्धि के साथ योगटृष्टि की बात भी 
मानेंगे उस दिन वे अपने प्रयोगों की भूलें भी 
सुधार लेंगे । 


यह तो रही तत्वों की झ्राधारभूत विश्लेषण 
की बात । 

वेदों में समस्त विधाएं बीज रूप में 
विद्यमान्‌ हैं। 

प्रोफेसर मेक्समूलर झहापने 302797000] 
[08०७५ में स्वामी दयानन्द जी के वेद भाष्य का 
निर्देश करते हुए लिखते हैं. -- 

“स्राप्ी दयानन्दजी की दृष्टि में वेदों में प्रति 
पादित प्रत्येक वस्तु न केवल पूर्ण सत्य थी बल्कि 
वे एक पग और आगे गये भोर अपनी व्याख्या 
से वे ओरों को यह विश्वास दिलाने में सफल हुए 
कि प्रत्येक जानने योग्य वस्तु यद्ा तक कि आधु 
निक विज्ञान के नवीनतम आविष्कारों का भी वेदों 


साबवंदेशिक 
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में निर्देश है। रेल, विजली, तार, बेतार का तार, 
रेडियम, एलेक्ट्रोस, हवाई जहाज़ भादि कम से 
कम बीज रूप में बेदिक ऋषियो को ज्ञात थे । 


राहट भाइयों से पूर्व ही बढ़ोढा के एक व्यक्ति 
ने वायु यान का श्राविष्कार किया परन्तु ब्रिटिश 
गबनमेन्त ने भारतीय कला क्ोशल को अभ्रधिक से 
अधिक निरुत्साहित करने की नोति का अनुसरण 
करते हुए इस आविष्कार को निरुत्साद्तित कर 
दिया। अन्य अनेक आविष्फारों के उदाहरण 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 


वस्तुत तथ्य यह है कि भारत के दूरदर्शी ऋषि 
गण भोतिक विज्ञान के उन थ्ाविष्कारों के प्रति 
उदासीन रहते थे जी मनुष्य के पशुत्व को ज्ञाग्रत 
करने में योग देने वाले सद्ध होते थे। आाज 
अवस्था कया है ( यही न कि मानव का पशुत्व इन 
झाविष्कारों के कारण जाप्रत हुआ है और 
ससार के विनाश की घम्तकी दे रहा है। रावण के 
पास भी तो इस प्रकार के आविष्कारों के अनेक 
उपकरण विद्यमान थे परन्तु उसकी गति कया हुई 
यह सभी जानते हैं । 

अत यदि वेदज्ञ झोर भाय समाज के विद्यान्‌ 
किसी आविष्कार की पृष्ठभूमि वेद बताए तो 
डपयु क़् विश्लेषण के प्रकाश में उनका ऐसा कद्टना 

वा बताना युक्षि युक्त ही है। 
“-रघुनाथप्रसाद पाठक 


“की ॥'बी8००- 
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.हिन्दी रक्षा भानदोलन ह 


फ्फ््फाप2१ ४१००७2११२०2५११९फ्रप: 


२२३ ५६ को प्रात &£ बजे से सा्वदेशिक 
भाषा स्वातन्ध्य सम्रिति की महत्त्वपूर्ण बेठक 
दयाननद भषन (रामदीज्ा मेदान नई दिल्‍ली-९) 
में श्रीयुत घनश्यामसिह जी की अध्यक्षता में हुई । 
इस बैठक में विशेष निमत्रण पर पज्ञाव राज्य द्वारा 
नियुक्त सदूभावता सम्रिति के एक सदस्य श्री प० 
जयचन्द जी विद्यालकार तथा चौधरी रामनारायण 
जी भी उपस्थित थे । यह्ट बेठक लगभग & घटे तक 
चलती । अन्त में पर्या+ बाद वियाद और बिचार 
विमर्श के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रस्तात्र पारित 
हुआ -- 

 सार्वदेशिक भाषा स्वात सम समिति की बेठक 
में पञ्ञाव की भाषा समस्‍या के उचित रूप से 
समाधान के विषय पर गम्भीरता पूरक विचार 
हुआ | समिति के प्रधान और पजञ्ञाव के शा यपाल 
के बीच ज्ञो पत्र व्यवहार हुआ वह भी पढा गया। 
सदृभावता समिति के सदस्य श्री जयचन्द ज्ी 
विद्यालझ्नार एव श्री चोबरे रामनारायण जी ने भी 
अपने बिचार प्रस्तुत किए जिन में उन दोनों ने 
अपने ढाया इस समस्या के समाधान के लिए किए 
जा रहे प्रय नों एव शासन के उच्च।धिकरारियों के 
साथ किए गए वातालाप पर भी प्रकाश ठाला । 
इन खब बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने 
के परचात्त्‌ सम्रिति इस परिणाप्र पर पहुची है कि 
श्री स्वामी रामेश्वरानन्द ज्ञी मद्दाराज़ स्ले सबिनय 
आप्रह किया ज्ञाय कि वे अपने सत्याग्रह करने के 
विचार को स्थगित रखे । सर्मित आर्य समाज की 
प्रतिष्ठा के लिए उनकी बलिदान एवं त्याग फ्री 
अदम्य भावना की सराहता करती है | झाये समाज 
जो कि एक विशुद्ध धार्मिक सरथा है, दसकी शाति 
प्रिग्रता ओर सममौते के प्रत्येक भागे को अपनाने 


की पुरानी परम्परा को ध्यान में रखते हुए तथा 
आयंसप्राज की सगठन भावना का आदर करते हुए 
श्री रघामी जी मद्दाराज़ ने समिति के भाग्रह को 
स््रीश़र किया इसके लिए समिति उनको हार्दिक 
बधाई देती है । 

२ यह भी निश्चय किया गया कि आगामी 
२४ अगस्त को सारी परिरिथति पर विचार करने 
तथा सत्याग्रह के भावी कार्यक्रम की घोषणा करने 
के हेतु आय प्रतिनिधि सम्मेज्ञन आमन्त्रित किया 
ज्ञाय | 
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इस निदचय का प्राय सभी क्षेत्रों में स्वागत 
हुआ है। सहयोगी नवभारत ने २५१ ५६ 
के अ क में अपनी प्रतिक्रिया निम्न प्रकार व्यक्त 
की हे -- 

“दिल्ली में सार्वदेशिक भाषा स्वातन*य समिति 
ने £ घण्टे तक विचारबिमश के बाद यह निःम्यय 
किया है कि रवामी रामेश्वरानन्द जो २६ मई से 
हिन्दी रक्षा आदोलन पुन प्रारम्भ करता चाहते थे 
बह भ्रभी न किया जाय किन्तु यदि श्रागाभी तीन 
मास में सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम नहीं 
उठाया जाता जिससे यह समस्या हल हो ज्ञाय तो 
फिर २४ अगस्त को समस्त देश के आये नेताओों 
का एक सम्मेलन बुलाया ज्ञाय जिसमें समस्त 
म्थिनि पर पूर्णो रूप से विचार हो और सत्याग्रह के 
भाषी कार्य क्रम को घोषणा की जाय | कम से कम 
२६ मई से आंदोलन शुरू करने की बात श्रभी टल 
गयी, इस पर सवोष व्यक्त क्रिया आयगा। 

दो वर्ष पूर्व २६ मई से ही हिन्दी रक्षाके लिए 
सत्याप्रह शुरू फिया गया था जो सात मास बाद 
२४ दिसम्बर को स्थगित हुआ था। पत्माव में कोई 
न कोई भादोक़्न चलता ही रहता है अथवा 
झादोत्न होने का एक प्रकार का तनाव बना रहता 
है। इससे जहा यह प्रकट होता है कि पत्राव के 
बोग जीवन वाले हैं वहा सीमान्तर होने से इस 
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राज्य में जिस प्रकार शात वातावरण चाहिए वह 
इनके कारण नहीं रह पाता । 
अपनी भाषा के प्रति आय नेताओं का कितना 
प्रेम है ओर उसके लिए कितनी बेचेनी है यह इस 
बात से प्रकट हो जाता है कि दिल्‍ली की बेठ# में 
स्वामो रामेश्ररानन्द, बताया ज्ञाताहै, इसलिये कि 
आदोलन २६ मई से हो शुरू किया ज्ञाय कई बार 
उठकर बाइर गये । अपनी भाष। के प्रति ऐसा ही 
अनुशग ओर भावना होनी चाहिए। परन्तु एक 
वात का ध्यान अवश्य रखा ज्ञाना चाहिए कि 
भावुकतावश बिप्रेक न खो दिया जाय ! 
पिछले आादोज़्न का जो परिणाम निकता वह 
सबंबिदित है | उससे स्वय भाषा स्वातन्‍्डय समिति 
भी सतुष्ट नहीं, तभी तो उसे दुबारा आदोलन 
चत्नाने की दिशा में सोचना पड रद्दा है। समिति 
का कहना है कि सरकार ने ज्ञो आश्वासन दिये 
वे पूरे नहीं हुए। इस बात से एंसा लगता है कि 
बातचीत सष्ट्र नहीं हो पायी थी भनन्‍्यथा एक बार 
आदोलन स्थगित होकर दुबारा करने का अवसर 
ह्वी क्यों श्राता । 
इस बीच राज्यके राज्यपात्ष, सद्भावना समिति के 
सदस्य तथा श्री रामनारायण चोवरी ने समस्या के 
हल करने की दिशा में प्रयत्न किए हैं किन्तु अभी 
तक ऐसा लगता है कि आदोज्ञन करने के पक्षवाल्े 
तत्व उनसे सतुष्ट नहीं हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं 
जो हिन्दी भारोलन चलाकर राज्य के ऐसे तत्षों 
को जो राज्य की शाति के मार्ग में बाधा बन जाते 
हैं अप्रत्यक्ष रूप से ताकत पहुँचाने के पक्ष में 
नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रयत्नों भोर परामर्श 
के कारण ह्वी २६ मई की तारीख टत्नी है । 
अपनी भाषाकों समृद्ध करने में सहयोग किया 
ज्ञाय, उसके न्याय्य पद के लिए भी यत्न क्रिया 
जाय किन्तु जल्दवाजी में कोई ऐसा फा न उठाया 
जाय जिससे भाषा को ज्ञाभ के वजाय हानि हो 
आने का ढर हो। देश में हिन्दी साधा के प्रश्न को 
लेकर कई क्षेत्रों से विरोध की आधाज़ उठी है। 
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निरसदेह पिछे हिन्दी सत्याग्रह ने ऐसी आवाज 
को अप्रत्यक्ष रूर से बल्च प्रदान किया। इसलिए 
अब आगे कोई भी कदम सोच सममऊर ही उठाना 
चाहिए | 

आय समाज की शाखाए देश भर मे फेची 
है। इसके वरावर दूसरी कोई समाज सगठित नहीं 
है। इसलिए इस शक्ति का सदुप्योग ही दाना 
चाहिए | इस प्रकार स॑ पग नहीं उठाया जाना 
चाहिए, जिससे शक्ति का अपठयय होने का खतरा 
हो। यदहो आशा की जाता है कि हर काय विवेक 
पूण ढंग से सोच सममरुर ही किया ज्ञायगा | 

पज्ञाब सरकार भाषा सनस्था का जिस ढग से 
समाधान करना चाहतो है उसके सम्बन्ध मे समा 
चार पत्रों में पर्याप्त चर्चा चल रहां है। उस ढग 
के विषय में आय जगत में जो प्रतिक्रिया हुई हे 
वा हो सकती है, उसका किंचित श्राभास सहयोगी 
बीर अ्रजु न को निम्नांकित सम्गादकीय टिपपणी 
(६४५६) से मिल सऊता है -- 

एक समाचार है कि पज्ञाव सरकार की द्विस 
दस्यीय सामति १५ जून तक अयना प्रतिवेदन 
सरकार हो भेज देगो। उस ही सिफा रेश यह द्ोगो 
कि सच्चर फामूला समाप्त कर दिया जाये। 
पञ्ञावी क्षेत्र की एक मात्र भाषा पज्मारी 
घोषित की जाये ओर हिन्दी क्षेत्र की हिन्दी। 
पञ्ञाबी को दो ल्िगियों में लिखे जाने का सुकाव 
श्रभी न उठाया जाये। हिन्दी क्षेत्रमें पनात्री पढाई 
ऐच्छुक कर दी जाये ओर गोलमेज सम्मेलन करके 
इस फामू ले की स्त्रीकृति दे दी जाये। समाचार मे 
कहा गया है कि हरियाना के सभी नेताओं ने यह 
फामू ज्ञा मान लिया है ओर पजाबी क्षेत्र के सिखों 
को भो यह स्वीकार है। इस क्षेत्र के हिन्दुओं को 
पूछने की आवश्यकता न पहले समभी गई न श्र 
सममी गई है । 

प्रश्न यह होगा कि ऐसी स्थिति में गोलमेज 
सम्मेत्नन की क्या झ्रावश्यक्रता है, उस समिति की 
शिफारिश का कुछ अं है तो यह कि हिन्दी क्षेत्र 
में प जञाबी की अनिवायता समाप्त कर दी जाये 
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ओर प जायी क्ेत्र में उसे ओर भी कडा कर दिया 
जाए आंर वहा के लोगों से यह रियायत, कि वह 
अपने बच्चों की शिक्षा का माध्यम चुन सकते हैं, 
छीन लीजाए। स्पष्ट है कि यह्ट फामू ला पज्ञात्री 
तेत्र के हिन्दुर्शा पर ठोंछ दिया जाए तो वे 
रो धोकर चुर हो रहेंगे क्‍योंकि उनमें प्रतिरोध करने 
की शक्ति नहीं परतु वे उसे सामूहिक रूप से 
स्त्रीफ़ार न करगे। इस समय सारे पज्ञाव के 
हिन्दुओं या कम के कम आये समाजियों का एक 
मोर्चा हे। इस फामू ले फे द्वारा हस मोर्चे में मत 

भेद पैदा काने का प्रयत्त किया ज्ञाएणा ओर यदि 
हरियाना प्रात वालों ने समझा कि हमारा काम तो 
बन गया अ्रब॒ हमें क्या ? तो पात्र क्षेत्र के 
दिदुओं को अकेले यह लडाई लडनी होगी। २२ 
मई को सार्वदेशिकर भाषा सखातन्‍्डय सम्रिति के 
अधिवेशन में पंडित ज़यच-्द विद्यालकार भी सम्मि 
ल्ित हुए ओर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 
मोर्चा न लगाया जाए ताकि भाषा की समस्या का 
ऐसा समाधान ढू ढा ज्ञा सके जिस पर दोनों पक्ष 
सहमत हों । क्या यह हत हिन्दुओं को स्वीकाय 
हो सकता है इस हल का एक ही मतज़ब है कि 
यदि «४ अगस्त को होने वाला आर्य महालम्मेलन 
देश की वतभान परिस्थितियों को देखते हुए सत्या 
ग्रह स्थगित करना चाहेगा, तो भी न कर सकेगा। 
समाचार में कहा गया है कि हरियाना के सब नेता 
इस फामू ले पर सहमत हैं। मुझे! पता नहीं कि 
सकेत किन नेताओं की ओोर है, क्योंकि २२ मई 
को भाषा स्वातन्‍्प समिति की बेठक में वहा के जो 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, उन्होंने वो स्पष्ट कहा कि 
हम ज्ञोभ अथवा धोखे में नहीं आए गे ओर हिन्दी 
क्षेत्र से प जात्री की अनिवार्यता हटा कर प जाबी 
क्षेत्र में प ज्ञावी की अनित्रायंता अकछुणंण रखने का 
प्रयत्न किया गया तो इम वह्ा के भायों का साथ 
देंगे। मतलब यह कि यदि सदूभावना समिति की 
यह सिफारिश है, तो समझ लेना चाहिए कि यह 
कब एक वर्ष तक य्रोंही बीराने में भटकती 
रहीहे। 
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सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा दिल्खी का 
वाषिक साधारण अधिवेशन २४-५-५६ को श्री 
स्वामी अभेदानन्द जी महाराज की अध्यक्षता में 
दयानन्द भवन (रामल्ीज्ञा मेदान) नई दिलली-९१ 
में सम्पन्न हुआ। श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त, 
श्री प०अक्षगूराय जी शास्त्री, श्री रबा० भानन्दभिक्ु 
जी, श्री स्वामी रामेश्वतनन्द जी मद्दाराज श्री स्ाप्ती 
ब्रतानन्द जी महाराज, श्री मिहिस्चन्द्‌ जो धीसान 
(वगाज्) श्रोयुत ५० भगवान खरूपन्नों स्याय भूषण, 
श्री भव्ानीक्ाल भारतीय (राजस्थान) ढा० महद्दात्रीर 
सिह जी, श्री भारतभूषण प्यागी (मध्य भारत) श्री 
विश्वम्भर प्रसाद (मध्य प्रदेश) श्री प० वासुदेव 
शर्मा रामनारायण शास्त्री, श्री वेद्यनाथ प्रसाद 
(बिद्ार) श्री वेशी भाई झाय, एल० के ननन्‍्दवाना 
(बम्बई) श्री हो० ढो० पुरी (पृे अफ्रीका) श्री 
प्रेंसिपज्ञ मद्देन्द्र प्रताप शाल्त्री (उत्तर प्रदेश) श्री 
झाचार्य भगवानदेव जी, श्री जगदेवसिह जी 
सिद्धान्ती (पत्माव) श्री प्रकाशबीर शास्त्री, श्रीयुत 
क्ञा० रामगोपाज़ जी, श्री कविराज हरनामदास बी० 
ए०, ल्ञा० हसराज गुप्त, भी प्रो० रामसिंह एम० ए० 
श्री ० विनायकराय बार ऐटला, प० नरेन्द्र जी 
(हैदराबाद) प्रिंसिपल लक्ष्मीदस दीक्षित, श्रीमती 
शकु्तज्ञा जी गोयल आदि २ देश झोर विदेश के 
& प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन की 
कार्यवाही प्रात € बजे आरम्भ हुई भर १॥ बजे 
मध्यान्दोत्तर तक चलती रही | वार्षिक रिपोर्ट व 
आय व्यय स्वीकृत होने पर आगामी वर्ष के लिए 
पदाधिकारियों का निर्वाचत हुआ। सभा ने बजट 
पास करने तथा न्याय सभा की नियुक्ति करने का 
अधिकार अन्तरग सभा को दे दिया | 

मध्यान्दोत्तर ३ बजे से कार्य विभाजन के लिए 
नवीन अन्तरग सभा की बेठक हुई जिसमें १० उप 
समितिया नियुक्त हुई । बज्ञट क्गभग ३ ज्ञाख का 
प्रस्तुत किया गया था। 


नवनिर्वादित पदाधिडारी तथा 
झन्तरंग सदस्य 
१--श्रीयुत बा० पूणचन्द जी ऐडबोफेट (प्रधान) 


२-- वा० कालीचरण जी भ्रार्य (उपप्रधान) 

३-- प्रो० रामसिहजी एम ए (,, 

४-- , मिहिरिचन्द जी धीमान्‌ (उपरधान) 

५-- १० रघुवीरसिंह जी शाल्री (मन्त्री) 

६-- ० नरदेवजी स्नातक (उपभ्रन्त्री) 

७-- ,, भगत्रती प्रसाद ज्ञी (उम्मन्त्री) 

८-- » ओम्प्रकाशन्ी कपडेवाले (कोषाध्यक्ष) 

&६-- » आंचाय॑ विश्वश्रवा जो (पुस्तकाध्यक्ष) 
झन्तरग सद्ष्स्य 


१-श्रीयुत ज्गननदनलाज़ जी ऐडवोक्ट उत्तरप्रदेश 


२- ,, प्रो स्नतिंहत्वी एम ए उत्तर प्रदेश 
३- » रॉमनाथज्ञी भल्ता (पत्माब) 

४- » भिसिपल लक्ष्मीदत्तजी दीक्षित (पञाब) 
५- » १० भात्रान स्वरूप जी न्‍्यायभूषण 

( राजस्थान ) 

६- » बेंटकृष्ण ज्ञी बमंन ( वगाल ) 

७- » १० विनायकराब जी विद्यालक्रार एम पो 

( आन्ध ) 
८+ » रामनारायण जी शास्त्री ( बिहार ) 

&- » ढा० महावीरतिंह जी ( मध्य भारत ) 
१०- » पिश्वम्भर प्रसाद जी ( मध्य प्रदेश ) 
११- » एक के नन्‍दवाणाजी बम्बई!) 

१२- » डी० ढी० पुरी ज्ञी ( ईस्ट अफ्रीका ) 
१३- ,, ला० हसराज्ञजीगुप्त ( आजीवन सदस्यों से) 
१४- » स्वामी अभेदानन्द जी महारा्र 
( जनरत्ञ चुनाव से ) 
१५- , स्त्रामी भ्र वानन्द जी मदारा्र 
5 (जनरल चुनाव से) 


१६- प्रो० महेन्द्रप्वाप जी शाख्री(जनरत्न चुनाव से) 
श्री नोतन दास जी चावला सर्वसम्मति से 
झाग़ामी वर्ष के ज्िए आढीटर निर्वाचित्त हुए | 


॥ झोश्मू ॥ 


सार्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली 


इक्यावनवां वाषिक वृत्तान्त 


[ १-३-४८ से २८-२-१६४६ 


निर्माण व्यवस्था 


इस व भी इस सभा में गत वर्ष की भाति 
१५ प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाए' सम्मिलित रहीं । वर्ष 
के अन्त में यह सभा निम्न प्रकार १३६ सदस्यों का 


समुदाय थी । 

१-प्रान्तीय समाझों के प्रतिनिधि सदस्य १०३ 

२--भूतपूर्र प्रधान १ 

३--प्रतिष्ठित 5 

४--भाजोवन सदस्य २६ 
भरीयुत प० विजयशंकर जी ( वम्दई ) के निधन 


से इस वर्ष १ स्थान रिक्त हुआ। 


सम्बद्ध प्रान्तीय सभाए' प्रतिनिधिसदस्यसख्या 
(१) झाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश श्प्‌ 
(२) ,, श्र 5. पंजाब १५ 
(३) ,, »  » विंददार ११ 
(४) | !१ #  पगाज्ञ आसाम ष 
(५) ,  ,  » मभंध्यमारत ३ 
(६) ११ #. भण्य प्रदेश ब्‌ 
(७) १ भ् | राजस्थान 3 
(८) ४ ११ कर मध्यदक्षिण(हेदरावार)४ 
(६) डक क्र 6  सिम्ब १ 
(१० , हा १9 क्म्वई रास्य ््‌ 
(११), ३ | पूर्वीय अफ्रीका ॥ 


तक ] 
(१२) ,. » » दौदैज्िण अफ्रीकी ७ 
(१३ ) 99 ११ 9 फीजञी ह॥ 
(१४) १ श्र ११ मोौरीशस ५ 
(१५) ,, ११ सुरोनाम दचगायना ० 
१०३ 
अधिकारी 


(१९) प्रधान - भ्रीयुत स्वामी अभेदानन्द जी महारा् 
(२) उपप्रधान--(१) श्रीयुत १० नरेन्द्र जी 

(३) & (२) श्रीयुत बा० पूणचन्द्र जी 

(४) » (३) भोयुत प ० अलगूरयज्ञी शास्त्री 
(५) मन्त्री - भीयुत ल्ा० रामगोपालञी 

(६) ठफ्मन्त्री--श्री पं० प्रकाशब्रोरजी शास्त्री एस पी 
(७) » श्री प्रो० रत्नसिह जी 

(८) कोषाध्यक्ष-भीयुत वाज़मुकन्द जी आहूजा 

(६) पुस्तकाध्यक्ष--श्रीयुत नरदेवज्ी स्नातक श्म.पी 


अन्तरंग सदस्य 


(१) भीयुत रामनाथ जी मल्ला 

पञञाब सभा के प्रतिनिधि हूप में । 
(३) भ्रीयुत १० क्त्त्मीदत्त जी दीक्षित 

पंज्ाव समा के प्रतिनिधि रूप में । 


(३) भ्रीयुत बा० जगनन्दन ज्ञाल़ जी ऐटडबोफेट 
उत्तर प्रदेश समा के प्रतिनिधि रूप में 


(२) 


(४) भ्रीयुव प्िं सिएल महेन्द्रपताप जी शास्त्री 

उत्तरप्रदेश सभा के प्रतिनिधि रूप में । 
(५) श्रीयुत मिट्टिरचन्द जो धीमान 

बंगाल आसाम के प्रतिनिधि रूप में । 
(६) श्रीयुत ढा० महावीर सिद्द जी 

मध्य भारत सभा के प्रतिनिधि के रूप में । 

(७) भीयुत रामानन्द जी शास्त्री 

विहार सभा के प्रतिनिधि के रूप में । 
(८) श्रीयुत १ ० विनायकर राव ज्ञी एम० पी० 

मध्य दृश्टिण सभा के प्रतिनिधि रूप में 
(&) भ्रीयुत प० विज्ञयशंकर जी 

धम्बई सभा के प्रतिनिधि रूप में । 
(१०) भीयुत प ० भगवान स्वरूप जी 

राजस्थान सभा के प्रतिनिधि रूप में, 
(११) भीयुत हो० ढी० पुरी जी 

ईस्ट अफ्रीका के प्रतिनिधि रूप में । 
(१२) भ्रीयुत प्रो० रामसिंह जी 

झाजीवन सदस्यों के प्रतिनिधि रूप में, 
(१३) भीयुव प० हरिशंकर जी शर्मा 

जनरल प्रतिनिधि 
(१४) भीयुत वेणी भाई जी भार्य 
जनरल प्रतिनिधि 
(१४) श्रीयुत ५० बुद्धदेव डी विद्यालकार 
(१६) भीमती माता प्रियम्बदा देवी जी 
जनरक्त प्रतिनिधि 


नोट--श्रीयुत ० विद्ययशंकर जी के निघन 
से एक अन्तरग सदस्य का स्थान रिक्त रहा। 


खदेश प्रचार (१) 


ढड़ीसा 

कार्य विवरशान्तगंत वर्ष में भीयुत रवामी 
ब्रह्मानन्दजी के निरीक्षण में निम्नलिखित कार्यकर्ता 
कार्य करते रहे -- 


(१) भी शुक्र मुडा (२) भी विरसा मुढा 


(३) भरी डा० एन० महन्तो बिकित्सक 
(४) रगाघर आर्य (५) श्री रघुनाथ महापात्री 
(६) श्री खामी सत्यानन ज्ञी (७) श्री चलूसिंह 


श्री शुक्रा मुढा को सात देशिक सभा से, श्री 
रघुनाथ महापात्रो, श्री विससा मुढा को दयानन्द्‌ 
साल्वेशन मिशन होशियारपुर से, श्री रगाघर भ्राये 
को दक्षिण श्री आर्य समाज भव्रानीपुर कलकत्ता 
तथा वेद प्रचारिणी सभा हवीराबुद से वेशन मिलता 
है। भी ढा० एन० महन्तो, श्री स्वामी सत्यानन्द 
जी तथा श्री बम्द्रसिंद अवेतनिक रूप से कार्य 
करते हैं । 

पान पोष, राइरकेला, राजगांगपुर तथा द्वीरा- 
कुद इन चार केन्द्रों से कार्य होता है जो सुन्दर- 
गढ़ जिले के भन्तगेत हैं । 

प्री शुक्रामु ढा भर बिरसा मु डा पहले ईसाई 
पादरी थे ओर ईसाई मत से पुन हिन्दू धम में 
ज्ञाये गए थे। वे बढ़ी श्रद्धा ओर लगन से कार्य 
करते हैं। 

डा० एन० महन्तो राररकेल्लां केन्द्र में दातव्य 
झोषधालय के सचालक हैं। भी रंगाघर जी कटक 
जिले के नियासी हैं ओर राश्टकेज्ञा केन्द्र को 
सम्माले हुए हैं, श्री चन्द्रसिंद राजगागपुर केन्द्र में 
कार्य करते हैं ओर दयानन्द सेपा झाश्रम के नाम 





से दातव्य भोषधालय का सयालन कर रहे हैं । 
इस यर्ष निम्न प्रकार शुद्धियां हुई -- 
१--श्री शुआ मु ढा जी द्वारा र्दघ० 
२--श्री बिरसा मु ढा ज्ी द्वार १८१ 
३--श्री रंगाघर आग द्वारा पृ 
४- भी रघुनाथ मशापात्री द्वारा शरद 

योग पथ 

इसके अतिरिक्त ३४६ व्यक्तियों को ईसाई 

बनने से बचाया गया। 


री स्वासी अद्यानन्द जी महाराज ने इस वर्ष 


(है) 


६४२ व्यास्यान दिये, ४१४ स्थानों का भ्रमण 
किया, २ पाठशाज्षाए' खुलवाई जिनमें २०० बच्चे 
निशुल्क शिक्षा पा रहे हैं । 

इस वर्ष राहरकेला,सुन्दरगढ़ भोर समडेगा में 
झा समाज्ञ की स्थापना हुई । ३ अपहृत देवियों 
का उदार किया गया। 

१६५४ में यद केन्द्र स्थापित हुआ था। इस 
बर्ण फरे अन्त तक ३६६७ ईसाइयों की शुद्धि हुई । 
(४४८ नरनारियों को ईसाई इाने से बचाया गया। 
२७ पीड़ितों ( देवया ) का उद्धार करके उनका 
झायों के साथ ।ववाह कराया गया । ५ पाठशाल्ाए 
हया दातठय ओषधालय खोले गये । 

श्री स्वामी ब्रह्मा तन्‍्द जी जिस त्याग ओर क्गन 
से कार्य ३२ रहे हैं वह सबवथा प्रशंसनीय है । 


आय-व्यय का लेखा विवरण 


आय 


१६१०) साव देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
&८४।) ठयानन्द सालवेशन मिशन हो शियारपुर 
६००) स्त्री आमंपमाज, मत्रा रीपुर कक्षकत्ता 
४५८०) वेद्‌बचारिणी समा हीराजुद 

१००) श्री प्रभुदास जा भा३ ५५ केनिंग स्ट्रीट, 


कलकृतां 
१८) थार समाज नामनेर, छावनी भागरा 
१९९) आय समाव राजा मंडी, आगरा 
१२०) आर्य समाज नाई मंडी, आगरा 
१११) भा समाज फ्री गअ चोक आगरा 
८८) झार्य समाज समरसावाद 
४०) झआर्य समाज मालवीय कुज 
४२०) भन्यान्य दावाभों से । 


हद! ३॥) 
ब्व्य 
६६०) दरिया श्री शुर्व मुद्य जी झार्य प्रकरक 





५१५८६॥“) दच्चिणा श्री पिरसा मु ढा प्रचारक 
४७१॥%) दक्षिणा रघुनाथ महापात्रो 
&००) दत्षिणा रगाधर भ्रार्य 

६५०) भोजन व्यय श्री स्वामी प्रह्यानग्द जी 
१५०) भोजन व्यय श्रो धवामी सत्यानन्द जी 
१८०) वेतन सेवक 

१२०) सहायता दातठ्य भोषवातय 

३५३) गृह निर्माणाद 

१८०।) ढाक व्यय 

इ८८) मांगे ठपय 
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नेपाल प्रचार 

हस पर भी नेपाल प्रचार का कार्य गोर बाजार 
( नेपात ) म्थित एक हिन्दी विद्यालय और शक 
दातव्य ओपषधालय के संचालन तक ह्वो मुल्य रूप 
से सीमित रहा । 

दातव्य भोषधालय ३ ५-५८ को स्थापित हुआ 
बष भर में ३२०१ रोगियों की निशुल्क ।चकित्सा 
की गई। जित्रा मेडिकल आफिसर की प्ररणा 
पर ओोषधात्य के ढाक्टर दो बार जंगली ओर 
पहाड़ी क्षेत्रों में गये । १६६२ व्यक्तियों को हैजे 
ओझोर चेचक के इ जेक्शन लगाये गये। इन 
बात्राओं का लाभ उठाते हुए आथ समाज का 
प्रचार कियागया । बहुत वड़ी सख्यामें हैडजिल झोर 
झोटे २ ट कट वितरित किये गये । 


हिन्दी विद्यालय में नेपाल राज्य के शिक्षा 
विभाग द्वारा स्वीकृत पाठविधि पाचवीं भंणी की 
प्रचक़ित की गई है । इसके झतिरिक्‍्त प्रतिदिन 
सभी अ्रेणियों के लिए एक घंटा धर्म शिक्ता के 
द्विए नियत किया गया है जिसमें सभ्या हवन एव 
स्स्तियायन के मन्त्र सिखाये जाते हैं झोर परम 
शिक्ष की पुस्तकें ज्यवद्दार भाजु, झय उह श्व 
र्नमाला, वात्ञ सत्यायप्रकाश तथा सत्यार्थ"काश 
आदि २ पढ़ाये जाते हैं। कार्य विवरणान्तगत वर्ष 


(४) 


मैं छात्रों का ओसत ७५ रहा। पांचवीं श्रेणी के 
€ छात्रों में मे ५ उत्तीर्ण होकर डच्च कक्षा वाले 
विधालय में थले गये। 

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बागमती के 
नदी के तट पर लगने गले मेले में तथा गौर बाजार 
मैं महावीरी कहे के मेले में आय समाज का 
प्रधार किया गया | 


बागमती के मेले में ४२ भूले हुए बच्चों की 
रक्षा की गई। बिहार प्रतिनिधि सभा की भोर से 
भ्री भाचाय रामानन्द जी शास्त्री, श्री धा० वेधनाथ 
प्रसाद ज्ञी वी० ए० और श्री नन्दलाल ज्ञी भज्नो 
पदेशक, ने १५ दिनों तक काठमाह्ू एवं मिन्‍ने २ 
श्थानों में खुदी सभाभ्रों भोर समारोहोंमें झायंसमाज 
का प्रचार किया। सभाओं में वहा के गणमान्य 
सञ्जन ओर आफिसर भी सम्मिलित इोते रहे। 
झार्यसमाज का संगठन सुन्दर रीति से करा विया। 
काठ माहू श्रायंसमाज के प्रधानमंत्री भी हरिहरसिंह 
प्रधान एक उनसाहो प्रमात्रशाली व्यक्ति हैं। १ मास 
घन्होंने विहार प्रतिनिधि सभा का आतिथ्य स्वीकृत 
इशके विहार का दोरा किया। स्र्गीय शहीद शुक- 
राज़ शास्त्री की बहिन चन्द्रकान्तादेबी ने उस समय 
पैपाल प्रचार का सारा आर्थिक भार उठाया। आये- 
समाज मन्दिर बनाने के लिए बड़ी ततपरता से कार्य 
कर रही है । 

सारवदेशिक सभा के श्रधान श्रीयुत स्वामी 
झमेदानन्द जो तथा आय प्रतिनिधि सभा विद्र 
की देख रेख में यह काये हुआ, कई बार गौरबाजार 
संत्थाओं का निरीक्षण किया। इनके अतिरिक्त 
झाय॑ समाज के उपदेशक सब श्री नन्‍्दलाल जी, 
भी पं० बसुमित्र शास्री आदि २ ने भी इनसस्थाओों 
को देखा भोर इनके कार्य के प्रति सन्‍्तोष व्यक्त 
किया । नेपाल राज्य के शिक्षा विभाग फे ढाइरेक्टर 
तथा स्कूलों के इस्पेक्टर ने सी संस्थाभ्रों का निरी 
क्षण किया | 

हिन्दी विद्याक्य के अधीन एक पुल्लकात्षय, 


झौर धाचनालय भी है जिसमें अत तक १७५ 
पुस्तकें सगृह्दीत हुई हैं। वाचनातय में कई भार्य 
सामाजिक तथा अन्य पत्र पत्रिकाए, भाती हैं। इस 
वर्ष इस पुस्तकालय ओर बाचनालय से रृगभग 
१००० व्यक्षियों ने लाभ उठाया है । 


हिंदी विद्यालय में २ अध्यापक तथा प्रोषधाल्यमें 
एक चिकित्सक कार्य करते हे | सभा विद्यालय को 
&२)तथा चिकित्सालय को ३०) कुच् १२२) मासिक 
काप्ननुदान देती रही हे। चिकित्सालय की फरवरी ५६ 
से सभा का भनुदान बन्द कर दिया गया है। सभा 
इस अनुदान का राशि को नेपाली भाषा में भराये 
साहित्य के श्रनुत्ाद भोर प्रकाशन पर व्यय करना 
अधिक भावश्यक सममती है यह भी ग्त्न किया 
जा रहा है कि ओोषधालय स्वावल्म्धी वन जाय। 
राज्य से अनुदान प्राप्त काने का यत्न हो रहा है। 


नपाल में भ्राय समाज के प्रचार और विदेशी 
इसाइय्रों की अराष्ट्रीय गतिविधियों के निशाकरण 
की अत्यन्त श्रावश्यकता है। विदेशी ईसाइयों की 
प्रगतिया वहा एड बहुत बढा खतरा बनती जा रही 
हैं। ये ज्ञोग वहा की सवंसाधारण जनता की निघे- 
नता, अश्ञान, भोलेपन तथा सामाजिक, धामिक 
झोर राजनेतिक पहुंड़ेपन का अनुचित लाभ उठा 
कर ईसाइयत का पड़े वेग से प्रसार कर रहे हैं। 
समा शीघ्र ही वहा सुयोग्य उपदेशक को भेज कर 
स्थिति को सभालने भोर भार्यसमाज् क्रो एकशक्ति 
बनाने का यत्न कर रही है । 


विलोनिया (त्रिपुरा केन्द्र) 

इस केन्द्र की स्थापता सन्‌ १६४७ में साम्प्र- 
दायिक उपद्र्दों के समय श्री ओम प्रकाश त्यागी 
थी के प्रयत्न से हुई थी भोर दसी सभ्य त्रिपुरा 
राज्य ने यह भूमि प्रतिनिधि लसा बंगाल आसाम 
को प्रदान को थी। कुल भूमि वहा की प्रचल्नित 
माप के अनुसार १४ कानी एक गश्ढा तथा दो 
कड़ा है जो उत्तर प्रदेश के अनुसार १२॥ बीघा 


(५) 


कही जा सकती है। भूमि की रजिस्ट्री भाये प्रति- 
निधि सभा बगाल शासाम के नाम पर तत्कालीन 
राज तियम के अनुसार भ्री रघुनन्दन लाल जी के 
नाम है। भो रघुनन्दन लाल जी उस समय आय 
समाज रिलीफ सोसाहटी कल्नकत्ता के मन्न्ी तथा 
झाये प्रतिनिधि सभा बगाल भासाम के उपसन्त्री 
थे। भूमि कर केवल १०) वार्षिक है | 


इस भूमि के कुछ भाग पर एक साधारण बाग 
है जिसमे कु वृत्त अलीचो के तथा कुडु कटइल के 
हैं। वाग के फत्तों की बिक्री से २००) वार्षिक तक 
की झाय होती है। इतनी ही राशि मकानों की 
मरम्मत पर लग जाती है। यहां पाव मकान हैं जो 
हिन्दी विद्याक्य (राष्ट्रभाषा प्रचार सम्रिति वर्धा की 
परीक्षाओं के लिए श्रभिप्रेत) श्रतिथिशाज्ञा भ्रादि 
के रूप मे प्रयुक होते हैं । 


यह केन्द्र पूर्वीय पाकिस्तात की सीसा पर 
स्थित है। १६४६-४७ में इस केन से पीड़ितों 
की सहायता एव रक्षा का बढ़ा उपयोगी कार्य क्रिया 
गया था | इस मुख्य केन्द्र के श्रतिरिक्त लखीचरा 
तथा बगाफा में ज्ञो जञगलों भर पह्ाढों फे बीच 
स्थित है दो केन्द्र भोर हैं । इन केन्द्रों से भाय॑ 
समाज के प्रचार का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु 
इन केन्द्रों के झास पास वगात्नी ओर पवतीय 
जनता वसती है जिनमे प्रचार की सफल्नता बहुत 
दुरुद हे। प्रान्तीय भावना, भाषा की विभिन्‍नता, 
खान पान में मासादि का अधिक प्रचलन, पुराने 
धन्ध विश्वास भादि तत्व ऐसे हैं जो प्रचार की 
वात्कालिक सफल्वता में वाघक है । 


इप्रेल १९५८ की राष्ट्र भाषा प्रचार समिति 
वर्षा की विभिन्‍न परीक्षाओं में ३० छात्र सम्मित्ित 
हुए जिनमे २० लडकिया थीं। १६५६ में १२४ दात्र 
छात्राए बेठे। राजकीय शिक्षा विभाग ने १९४६ में 
पुस्तकाज़्यय को २०००) क्या फर्नीचर आदि 
के निम्मित्त ८००) अर्थात्‌ कुल १८००) सदा 


यता दी जो व्यय कर दी गई। आश्रम के प्रवन्ध 
कर्सा श्री पं० सदाशिव जी हैं जो पहले आये प्रति- 
निधि सभा पत्माव के उपदेशक थे। स्थानीय 
महिला समिति द्वारा सचाज्षित केस में समिति 
की सरस्याओं को हिंदी पढाने के लिए श्री सदा 
शिव जी अवेतनिक रूप से जाते हैं । 

इस कन्द्र का व्यय भार मुख्यत सार्वदेशिक 
सभा पर रहा है। केन्द्र में किसी त्यागी, तपत्वी 
ओोर आर्स समाज के प्रधार की धुन वाले मशा- 
नुभाव को बिठाने का प्रयास हो रहा है। फेन्द्र को 
आर्यसमाज की प्रगतियों का और विदेशी ईसाई 
मिशन की अराष्ट्रीय प्रगतियों के निराकरण का 
प्रमुख स्थल बनाने का यत्न किया जा रहा है। 

गत अप्रेल्न मास में श्रीयुत ० रघुबीर सिह श्ली 
शास्त्री सावंदेशिक सभा की भ्ोर से केन्द्र का 
निरीक्षण करने गए थे। उन्होंने १४-२० दिन का 
सम्रय लगाकर निरीक्षण किया ओर अपनी विस्तृत 
पिपोर्ट जिसमें कई मूल्यबान्‌ सुकाव थे सभा में 
प्रस्तुत की । इस रिपोट पर सभा की ७-६--५७ 
की अ्न्तरग वेठक में विचार होकर निश्चय हुआ 
कि इस केन्द्र की भूमि सार्वदेशिक सभा के नाम 
मे परियर्तित कराई जाय ओर केन्द्र की व्यवस्था व 
प्रचार पर इस सभा की भोर से ७४) मासिक तक 
व्यय किया जाय । आय प्रतिनिधि सभा बगाक्ष से 
यह कार्य कराने का यत्न किया जा रहा है । 

श्रीयुत रघुवीर सिंह जी शास्त्री उपयु क यात्रा 
में राज्याविकारियों से भी मित्ञे ओर केन्द्र के लिए 
राजकीय सहायता प्राप्ति का यत्न किया | 


श्री भोग्प्रकाश जी त्यागी का इस केन्द्र केसाथ 
प्रारम्भ से ही घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। इसी केन्द्र 
से उन्होंने १६४६ १६४७ में प्रशलतीय सहायता 
काये कराया था। तल्वात्वीन मद्दाराज्जा त्रिपुरा से 
उन्हीं को प्रेरशा पर यह भूमि प्राप्त हुई थी। वे भी 
श्री रघुबीर सिंह जी शाल्रों के परामश से गत 


(६) 


अनररी ५६ में राज्याधिकारियों से मिलकर शीघ्र 
से शीघ्र राजकीय सद्दायता प्राप्त करने को प्रक्‍त्न 
झरने के लिए त्रिपुत गए | वहीं अपनी आवश्य- 
क्ताश्रों का व्योरा तेयार कराया | उसके अनुमार 
धुनर्वास विभाग के अधिकारियों से मिल्नकर एक 
प्राथना पत्र दिया। इन दोनों सज्जनों के प्रयास 
सफल हुए भोर सरकार ने विद्यालय तथा ओोष- 
घालप मन के निर्माणाथे २७१००) का अनुदान 
सीह़त किया जो आर्य प्रतिनिधि सभा वात 
को प्राप्त हो गया है | 
शासाम 

इस प्रान्त में समा की ओर से भी पं० घय- 
कान्त भार्य प्रचारक कार्य करते रहे। चेंगा, गण- 
रापाड़ा, शान्तीपुर, गोहोटी, रावली, हाजो, हालाकुए 
शादि २ स्थानों पर प्रचार हुआ। कार्य का विवरण 
इस प्रकार हे -- 

८० व्याख्यान, १० सत्याथप्रकाश कथाए', ९ 
संस्कार,--१ भन्‍न प्राशन, २ नामकरण, १ जातकर्म 


क्गमग ११०० मील की यात्रा की गई ओर 
१६०० व्यक्तियों तक शाये समाज का सन्देश 
रहुँवाया गया। 

भआ।साम में प्रचार की अत्यन्त ्रावश्यकता है। 
आयसमाज के प्रचार को बढाने के लिए सभा बढ़ी 
बिन्तित ओर यलशील है। योग्य उपदेशकों दी 
खोज की ता रही है। भाशा हे आगामी वर्ष एक 
दो ओर उपदेशकों फे वहां पहुंच जाने से राय की 
भ्रगति बढ़ जञायगी। 


करनाटक प्रचार 


पत मई (५८) मास में वेश श्रीयुत कृपाराम 
थी शास्त्री रत्तर भारत से प्रचागय मेसूर गए। 
बैसूर समाज के वर्तमान अधिकारी मुख्यत भीराम- 
शरणजी आहूजा बढ़े उत्साही सज्जनहैं। वे उस सत्र 
मेंझाय समाजके प्रयारकोवढ़ाने भौरटसेशक्तिशादों 


बनाने के यत्न में हैं। भी बवेय कृपाराम श्री के वहा 
पहुँच ज्ञाने से कार्य की प्रगति बहुत बढ़ी है। सभा 
डनको निर्याद्ाथ ५०) मासिक देती है । 


दार्य का विवरण इस प्रकार है -- 


व्याययान २७६३ 
शास्त्राथ ध्क 
लेख श्द्द 
संत्कार व यज्ञ २१० 
पंच महा यश्ञविधि, धार्योह श्य र्नमाता तथा 
वैदिक धर्म प्रश्नोत्तरी कन्नड़ में अनूदित हुई। 


झाय समाज मेसूर के मन्दिर के क्षिए भूमि 
क्रय की गई । 

थू विद्यार्थियों को हिंदी को सिद्धान्त रत्न की 
परीक्षा की तैयारी कराके परीक्षा में विठाया गया। 

बिखरी झाय समाज को सगठित किया गया | 

दातव्य चिकित्सालय में १२००० रोगियों की 
चिकित्सा की गई । 

४ ईसाई परिवारों को शुद्ध किया गया। अनेक 
परिवारों को ईसाई होने से रोका गया। 

आय वीर दल्ल द्वारा आय बालकों में व्यायाम 


ओर ब्रह्मयचर्य का भाव भरा गया । 
विदेश प्रचार (२) 


कत्दन प्रचार 

भीयुत घीरेनजी शील शाल्री ने अपने कालेज 
से बचे अतिरिक्त समय में गत वर्षों की तरह इस 
बर्ष भी भार्य समाज का प्रचार कार्य किया। 

वे १० से ३० अगत्त भोर वो सिदम्बर तक 
पेरिस में यूनरको की शक जार सभा में आरतीय 
प्रतिनिधि के रूर में उपस्थित रहे । सम्मेज़न का 
विचारणीय विषय था “पूर्व ओर पर्चित के बीच 
बारत्परिर अ्तियों के फारणों की समीक्षा ओर 
एक दूसरे को ठीक ठीक समझने के रुपाय।” 


(७) 


यह प्राध्यापकों, पत्रकारों, विशेषज्ञों व राजनीतिश्ों 
का समारोह था। २७ देशों फे ६० प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । श्री धीरेलड्र जी ने भाय समाज्ञ के 
दृष्टिकोश के अनुसार उन भ्रान्तियों का कारण शोर 
इनके निवारगा के उपाय सुझ्ाये ज्ञो बहुत पसन्द 
किए गए।। श्री शीक्ष जी ने हस यात्रा मे कई शिक्षा 
केन्रों तथा अन्य सामाजिक धामिक सस्थाश्रों में 
भी कुल मिलाकर ११ भाषण दिए | वे एक सप्ताह 
के लिए माल्टा भी गए जो कथोल्िक सम्प्रदाय 
का गद है। वहा भी उनके ३ भाषण हुए भोर 
भूतपूर्व प्रधान सन्त्रियों से भट की । श्री शीक्ष जी 
बी० वी० सी० कन्दन से हिन्दो का कार्यक्रम भी 
प्रसारित करते हैं । 


ब्रिटिश गापना -- (दछ्तिय भमेरिका) 


काय विषरणान्तगत वर्ष में श्रीयुत प० 
इषबु ध जी ब्रिटिश गायना तथा ढच गायना में 
प्रचार काय करते रहे । 

श्री पढित जी के यत्न से ज्योजंटाउन की एक 
देवी ने १० एकढ भूमि €£६£ बर्ष्‌ के पट्ट पर 
झआाय समाज को दान में दी है, जो आय वीर 
इल के प्रयोग के लिए अभिप्रेत है। पट्टा सावे 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के नाम में 
लिखा जायगा जिससे इस भूमि पर श्रातिम 
स्वामित्र सभा का रहने पे भूमि सुरक्षित रह सके | 
इस भूमि पर आय बीर दल्ल जिटिश गायना की 
ओर से पुश्तकालय, युवक शिक्षण केन्द्र, व्यायाम 
शाला और वानप्रत्थ आश्रम बनाने की योजना है। 
सभा भवन के लिए ६४५८) प्मा हो चुका है 
बिसमें से भूमि को ठीक करने तथा टीन भोर 
फूस के घर बनाने में ५१४०) व्यय हो चुका है। 
४३८८) बैंक में सावंदेशिक सभा के नाम में जमा 
है। २८ दिसम्बर १६५८ से ४ जनवरी ५६ तक 
आश्रम में भाय वीर दक्ष शिविर क्षत्त जिसमें 
&० आय पीरों ने शिक्षण प्राप्त किया। यहा अब 


हऊ का यह सबसे वढा शिविर था। १४ दीक्षित 
बीरों ने अपना जीवन स्वदेश ( जिटिश गायना ) 
दी सेवा मे अपित करने का बचन दिया। 


आश्रम का ठद्घाटन ब्रिटिश गायता के सचार 
मन्त्री श्री रामकरणजो ने ४-१-५६ को किया। 
इस समारोह में श्री श्री ( ससद सदस्य ) 
श्री हैडाक एक अपभ्रेज, राइस ठेवी हपमेंट 
कम्पनी के मेनेजर तथा अन्य बहुत से प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों ने भाग लिया। बहुत से प्रेमी जन तो 
२०० मील्न की दूरी तक से भी झाकर सम्मिलित 
हुए ये। ८ वर्ष को बालिका हन्दिरा गोसाई के 
योगासनों के प्रद्शन झराश्वयजनक थे। ज्ञाजंटाउन 
के तीनों मुख्य पत्रों के रिपोर्टों तथा गषनमेंट 
इनफामेंशन के प्रतिनिधियों न भी निमन्त्रण पर 
भाग लिया भर कायक्रम की विस्तृत रिपोर्ट तथा 
थित्र छापे | 


श्री दैदोक, श्री रामकरण जी तथा श्री शफी 
महोदय ने अपने भाषणों में आय समाज ओर 
श्री प० उषबु ध जी के कार्य की भूरि भूरि प्रशसा 
की | इसके अतिरिक्त ११ अगस्त तक मोटस 
प्राम में शिविर लगा जिसमें ६० वीर प्रशिक्षित 
हुए। इस प्रकार बिटिश गायना में झार्य बोर दल्न 
के ८ शिक्षण शिविर श्री उपबुध थी के द्वारा 
ह्गाए ज्ञा चुके हैं. जिनमें लगभग १००० आर्य 
बीर प्रशिक्षित हो चुके हैं । 


अन्य कार्य 
रकेशढन में प्राइमरी स्कूल हद किया गया। 
यहा सम्पूस शिक्षा ईसाई स्कूलों के ह्वाभ में हे ।* 
झार्य समाज का यह प्रथम प्राइमरी स्कूल हे। 
नि शुश्क सरकृत का गत अक्टूबर मास से घल्ष 
रही है | यह करा प्रति बुधवार भोर रविवार को 
अपरान्द में छगती दहे। इसमें केवल १२५ भ्रम॒स्‍्क 
विद्यार्श पढ़ते हैं जिनमें दृकानदार, किसान, दसा 

सरकारी कम चारी सम्मिक्षित हैं। 


(६) 


वेद मन्दिर में मासिक सत्सघ के स्थान में 
साप्ताहिक सत्सघ का क्रम ज्ञारी किया गया। 

रेडियो पर वैदिक प्राथनाओं और उपदेशों का 
क्रम जारी हुआ । पारिवारिक सत्सगों का उपक्रम 
प्रारम्म किया गया । ल्वगमग २०० व्याख्यान दिए 
गए । ५० स्थानों पर कई सहस्त मी की यात्रा 
की गई। 

ब्रिटिश गायना में हिन्दुओं के सामाजिक, 
घामिक ओर ने।तक स्तर को ऊ था उठाने की बड़ी 
भारी आवश्यकता है । मास झोर मदिरा का खुला 
प्रचार है । 

अमेरिकन आर्यन लीग को घुसंगठित करके 
इसे एक जीवित ज्ाप्रव संध्या बनाये जाने का 
प्रयत्न आरी है । 


भी पं०उषबु धजी जिटिश गायना भोर ढच गायना 
मैं ज्ञोकाय कर रहे हैं वह प्रशसा के योग्य है । 


पुतीनाम टच भायना (दह्तिण भमेरिका) 


श्रोयुत पं० देवप्रकाश जी पातंजल ने झारय 
बतिनिधि सभा सुरी नाम के उपदेशक के रूप में 
काय किया परन्तु दुर्भाग्य से भार्य प्रतिनिधि सभा 
के अधिकारियों तथा उनमें पारस्परिक मनोमात्िनय 
हो जाने के कारण उन्हें वहा से भारत ढ्वोट आना 
पड़ा । सहा साथेदेशिक सभा की भूमि ओर समा 
भवन के हप में पर्याप्त सम्पत्ति है जिसका उपयोग 
झारयसमाजञ पारामारियों करता है | इस सम्पत्ति के 
सदुपयोग ओर सुरक्षा के ज्ञिए कानूनी भोर वैधा- 
नि# काय वाही की जा रही है। भीयुत पं“उपबु घ 
बी से इस काय में पर्याप्त सहायता मिल रही है। 
साथ दी धार्य समाज के कार्य भोर प्रभाव को 
बढ़ाने का भी यत्न किया जा रहा है। भी पं० जी 
$ईवार स्थिति के निरीक्षण और उसे ठीक करने के 
लिए वहां गए । वहां ठत्होंने पर्याप्ठ प्रयार किया 
दा रेडियो से भनेक भाषण दिये। 


भोरीशस प्रचार 

श्री स्वामी भर गानन्द हरी महाराज कार्य विवरणा- 
न्तगंत बष में भोगेशस रहे । वहा वे सावदेशिक 
सभा की ओर से झार्य समाज की संपत्ति को सुर- 
चित तथा शक्तियों को सुमंगठित करने के शुरुतर 
एप श्रत्यन आवश्यक कार्य में सह्ग्न हैं। वे 
बेब कतक मानापमान और कष्टोंडी परवाह न करते 
हुए भो यहाँ आर्य समाज को इस प्रकार सगठित 
करने के प्रयत्न में है कि जिससे भारयसमाज का 
भविष्य बहुत उज्ज्वल बन जाय । 


भी स्वामी जी महाराज के सुपुदं भ्रार्य प्रति 
निधि सभा तथा भ्रार्य सभा दोनां समाओं को ए? 
करने का कार्य किया हुआ है। भी स्वामी जी 
मद्टाराज़ आये सभा मोराशस के आजीवन तथा 
अन्तर ग सहस्य निर्वाचित हुए हैं। 

इससे पूत्र वहा परोपकारिणी तथा झार्य अ्रति- 
निधि सभा नाम की दो सभाए थीं। श्री स्वर्गीय 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के प्रयत्न से दोनों 
सपाएं एक हो गई' थीं और उनझा नाम “आर्य 
समा” रखा गया। यह सभा इस समय सावदेशिक 
सभा से सम्बद्ध है। परन्तु भी स्वामी खतस्त्रानन्द्‌ 
जी महाराज के भारत ज्ञोटने के कुछ समय परचात्‌ 
झार्य प्रतिनिधि सभा ओर आर्य सभा वाल्षों में 
पुन बिघटन हो गया। 

श्री स्वामी जो महाराब को अपने कार्य में 
सफलता मिल रही हे । 

वे समय समय पर यश्ञ, उपदेश, ओर समाजों 
की प्रगतियों के निरीशण का कार्य करते रहते हैं। 

राज्य समा 

इस वर्ष इस सभा के प्रधान श्रीयुत घनश्याम- 
सिंह जी गुप्त तथा मन्त्री भीयुत १० शिवदयालु 
श्वीरहे। 

७ और ८-२-५६ को दिल्ली में राजाय सभा 
की एक बेठऊ हुई भर इसी के साथ विशिष्ट झार्य 


(६) 


अनों का एक कन्वेशन इस वाद पर विचार के लिए 
हुआ कि आर्य समात्र किस प्रकार देश की राज- 
लीति को ऐसा मोड़ दे सहुता है जिससे देश मेँ 
वेदिक आदशों पर झ्रतलम्दित कल्याणकारी राज्य 
की स्थापना ओर ऐश की भात्मा सुरक्षित रह सके। 

इस कन्वेशन में निम्न लिखित प्रस्ताव पारित 
हुआ -- 

“इतिहास इस वात का सादी है कि परि 
स्थितिया एसी भा रही हैं जब कि विशुद्ध धार्मिक 
सस्थाओं को भी समय २ पर राजनेतिक प्रगतियों 
में भाग लेना पढ़ा । 

आर्य समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस 
बात का अनुभत्न करते हैं कि स्वराज्य प्राप्ति के 
पश्यात्‌ सुराज्य लाने में कई प्रकार की वाघाएँ 
बतमान हैं ओर बढती जा रही हैं भरत इस सम्मे- 
क्षन की राय है कि हस बात को हर दृष्टि से देखते 
हुए एक योजना का प्रारूप बनाने के लिए निम्न 
लिखित धड्जनों की एक समिति बनाई जाती है । 
बह समिति अपनी योजना का प्राहप ३ सास के 
भीतर २ सावदेशिक सभा के कार्यालय को भेजे 
जो एक ब्ृह्तत्‌ सम्मेलन के समझ प्रस्तुत किया 
भ्राय । 
१--श्री १० अलगूराय जी शास्त्री ( प्रधान ) 
२--श्री महा० कृष्ण जी 
३-भी प' प्रकाशबीर जी शास्त्री ( मन्त्री ) 
४--श्री प्रो० शे*सिंह जी 
५--मी १० रघुतीरसिंह जी शाख्री 
६ श्री प्रो० रामसिह जी 
#--भी युत धनश्यामसिंद जी गुप्त 
८ -भीयुत ज्ञा० रामगोपात्ञ जी 
&-- भी प० शिवदयालु जी 
१८-भीयुत झोम्प्रकाश जी त्यागी 
११-भीयुत चरणदास जी पुरी ऐडवोकेट 

हंस समिति को झपने में सदस्य बढ़ाने का 
सी अधिकार दिया गया। 


राजार्य मभा के मम्त्री द्वारा लिखिंत “बेदिक़ 
राष्ट्र थम” नामक कट छुगवाया गया। 


साहित प्रचार 

झाय॑ समाज हा इतिहात 

इस वर्ष श्रीयुत १० इन्ध जी विद्यावाचस्पति 
ने झाय समाज क इतिहास का तीसरा भाग तेगार 
करके हस्तलेख सभा में भेजा तथा इतिहास 
सम्बन्धी विशिष्ट सामग्री मी कार्यानय में सुराध्नत 
कराई | इस भाग में वुछ विपरण अभी देन शेष 
हैं जो प्रदेशीय सभाश्रों तवा समात्रों से प्राप्त न 
हो सफे ' इम प्रकार के वितरणों को प्राप्त करके 
तथा इतिहास में उन्हें समराविष्ट करके इतिहास 
की पार्डुलिपि निरीएर थे उपसमरति के सदस्यों को 
भेजी जायगी। 
बृहदू विभान शास्त्र 


काय विवरणान्तगत वर्ष में सभा की भोर से 
जो अत्यन्त महत्वपूरण ग्रन्थ प्रका शत कगाया गया 
है वह है 'बृहद्‌ मान शाम्त्र”। इस ग्रन्थ में 
महर्षि भारद्वाज प्रयीत यन्त्र सबस्वन्तगंत यात 
बोधानन्द कृत श्लोक बद्ध वृशत्त सहित वेंमानिक 
प्रकरण का आवश्यक टि'पणयों सात सरक्ष 
तया स्पष्ट आाषानुबाद प्रस्तुत किया गया है । भाष्य- 
कार झाय जगत्‌ के सुप्र सद्ध विद्वान श्री स्वामी 
ब्रह्ममुनि जी परित्रा जक हैं | उन्होंने समा से कोई 
पारभ मेक लिए विता प्रकाशनाथ सभा का प्रदान 
किया जिसके लिए सभा उनकी क्ृतञ है । 
कऋगेदादि माष्यभूमिका का भ'ग्रज्ञी संकरण 

भारत की अग्रेज्ी भाषा भाषी विशेषत 
विदेश की जनता की माग ओर देर से भनुभूत 
एक बहुत बड़ी कमी की पृत्यथ सभा ने इस वर्ष 
शऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का द्वितीय शप्रेजी 
संत्करण प्रकाशित किया है| यह प्रकाशन झा 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का प्रकाशन है ओर 


(१० ) 


प्रथम सम्करण को प्रकाशित हुए बहुत समय 
व्यतीत हो चुका था। इसी की अनुमति से थेह 
हितीय सल्तरण छुए है। बह अनुवाद स्व० भरी 
१० घ सोराम जी कृत है । 

हंज़ी प्रेयर भाफ एन भा॑ 


सम्ध्या का यह अनुत्शद स्व८श्री प्रो ८सुधाकर जी 
घन ए० कृत है ज्ञो भ्र भेजी पदी लिखी जनता में 
बढ़ा लोक प्रिय रहा है परन्तु चिरकाल से यह पुस्तक 
प्राप्प न थी इसलिए जनता की बढ़ी हुई माग की 
पूल थ॑ इस वर्ष इस पुस्तक का नया सरकरण सभा 
द्वारा प्रकाशित कराया गया है। समा ने इस पुस्तक 
में प्रकाशन का सत्वाधिकार श्री स्व० प्रो० सुगकर 
दी ढौ धरमपती से प्राप्त कर के दसे धर्मार्ण सभा 
हारा सशोधित सम्ध्या के भमुसार श्री प० धर्म देव 
थी तरियात्र चर से सशोधित कराया है जिसके 
लिए सभा श्री १० धर्मदेव ज्ञी को धन्यवाद 
देती है। 
आय समात्र के नियमों व उपनिय्मों का 

भर ग्रंजी भनुराद 

कई वर्ष पूर्व सभा ने आय समाज के नियमों 
व उपानयमों का अर भेजी अनुवाद प्रकाशित कराया 
था। इस वर्ण इनका दूसरा सरकरण श्रकाशित 
कराया गया। 
समा के नियमों का अप्र जी अनुवाद 

सभा के नियमों के भ भे जी अनुवाद की कमी 
एक बहुत खटकने वाली कमी थी। इस वर्ष इस 
कमी की पूर्ति कर दी गई है। भम्म मी के नियभ 
छुप चुके हैं। झनुवाद का सशोधन काय श्रीयुत 
प० गंगाप्रसाद जी रिटायर्ड चीफ जज महोदय ने 
किया है। सभा उनकी ऋतझ् है | 
अंग्रेजी सत्याथ प्रकाश 

माषा झौर अनुवाद दोनों दृष्टियों से उत्कृष्ट 
झ प्रेडी सत्याथ प्रकाश की सशोधिव॑ प्रति तैयार 


करने का कार्य सभा की प्रार्थना पर श्रीयुत बॉ० 
रतनलाल भी ( भूतपूर्व सब जज ) एडवोकेट मेंग्ट 
ने अपने जिम्मे लिया था परन्तु खेद है कि स्वास्थ्य 
ठीक न रहने कें कारण वे इस कार्य को सम्पन्न 
करने में असमर्थ रहे । भव गह कारये अन्य किसी 
32 अप करते का प्रयत्त किया जा 
रहा है। 


सीनी सत्याथ7काश 


भ्रीयुत प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय के सत््रयत्त 
से बानी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश के अनुवाद भोर 
प्रकाशन का कार्स सम्मन्न हो चुका है। प्रशाशित 
ग्रन्थ की २४ प्रतिया सभा में प्राप्त हो चुडी हैं। 
यह प्रन्थ हागझाग में छुपा है जद्दा से सम्पूर्ण स्टाक 
को भीन तथा कल्कता भेजे जाने की झावश्यक 
झतुमति के ज्षिए भारत के भोनी दूतावास और 
केन्द्रीय भारत सरकार से झावश्य% पत्र व्यवहार 
हो रहा है। इसकार्य को श्री १० प्रकाशवीर जी 
शास्त्री एम० पी० सभा उपमस्थी ने अपने हाथ में 
लिया हुआ है। 


पर्मी तत्याभप्रकाश 


भ्रीयुत १० गंगाप्रसाद भी हपाष्याव के 
प्रयत्न से सत्यार्थप्रकाश के बर्मी भाषा में भ्नुवाद 
का कार्य सम्पन्न हो चुश है। भीनी तथा बर्मी 
सत्याय प्रकाश के श्रनुगाद ओर प्रकाशन के व्यय 
की उत्तरदायिता स्व० भी गोविग्द्रांभ जी मे अपने 
जिम्मे ली थी। भपने जीवन कांस में उन्होंने इसे 
दायित्व को निमाया भा परन्तु अलकी भाकरिमक 
मृत्यु के कारण भ्रीयुत ५० गंगाप्रसाए जी रपाध्याव 
को ७६०) वर्मी सत्यायय प्रकाश के अनुकाद के 
उ्यय की पूर्ति करनी पड़ी। अत २६११९८ की 
अन्तरग सभी के लिश्चभानुसार सार्वदेशिक समा 
लें ७६०) दी बह राशि अपते कोष से देमें का 
निश्यय किया है। 


६११ ) 


दगागन्द भोर तावश 


श्रीयुत प ० गगाप्रसाद जी उपाध्याय ने “दया- 
न्द ओर साय” नामक एक प्रन्थ प्रकाशित 
कराया है जिसमें सायण और महर्षि दयानन्द की 
वेद भाष्य शेज़्ी पर भालोचनात्म% दृष्टि से विचार 
करके महर्षि दयानन्द्‌ के दृष्टिकोश की बरिष्ता 
दिखाई गईहै | सभा ने भ्रोःसाहन स्वरूप २००) की 
पुस्तकें क्रय की हैं ' 


सत्याथ प्रकाश प्रशाशन निषि 


भ्रीयुत ० भवानौल्ञाल जी शर्मा अमगरती 
निवाध्ती ने शिग्होंने 'सावंदेशिक' पत्र से प्रभावित 
होकर उसकी सहायतार्थ ५०००) की राशि से एक 
स्थिर निधि स्थापित की थी, इस वर्ष ६०००) की 
पूसरी शशि से सत्यायंप्रकाश के निरन्तर प्रफाशन 
के लिए एक भोर स्थिर निधि त्थापित की है। 


सभा की२४-८५८ कीं झन्तरंग के निश्वयानुसार यह 


दान और हसकी शर्तें स्वीकृत हुई है । 
पस्तऋ मण्हार (क्री विभाग) 

हस वर्ष हस विभाग में निम्नलिखित पुस्तकें 
ह्न्पी बे 
अम० सं० नाम पुस्तक संख्या लागत 
१-इन्ट्रोडक्शन टू दी वेदाज् १००० १५६४)१६ 
१-विमान शास्र १०००. दे#८९) 
३-हेल्षी प्रेयर भाफ एन झाये २००० ३०७) 
ए-आरय पर्व पद्धति २०००. ११६२)२५ 
“ ६-आर्थसमाजके नियसोपलिश्रम २००० (२८) 
६-झाय समाज के अग्रेष्ी 

नियमोपनियम 
७-भमड़े के त्िए गोषध 
८-पेदिक राष्ट्र धर्स 


१६१४० 
२२०) 
२४७) 


अधानासममरामरसकाताालमामाकपकर, 


७६२८)६४ 


१००० 
२००० 
३००० 


थोग 


बिक्री 
इस वर्ष १२५४४)९४ नये पेसे की ब्रिक्री हुई 
जिसम्रें से विस्न प्रकार १६५८)८० का व्यग्र हुआ। 
डाक ध्यय आदि &६१५)०५ 
वैतन लेखक ६००) 
विज्ञापन ठयय १४१७५ 
१६४८)।८० 
हानि सलाम हे 

श्टाक इस त्रय के अम्त पर ६७८०२ ३७ 
विक्की दूर्व भर की १२४४४)४१ 
जाम. 

८०३४६/८९ 

प्रारम्भिक स्टारू ६९ ४०४)४ २ 
सवा स्टाक १ .५०५,६८ 
अर ५; ०॥ दैद्ध 

प्रास ता २४-५,४३ 
य्यग्र १६१८)८० 
मैट (विशुद्ध ज्ञाभ) ४५७)९३ 


पुस्तकालय (रिर) 
इस पुलझालय में वर्ष के अन्त में विविष 
विषयों की ५२६४ पुस्तकें १००१८ ६ मूल्य ढी हूँ 
गत वर्ष ५२०३ पुम्तकें ६६५८)२७ के मूज्य की 
थीं। इस बर्ष ६१ पुम्तकों फी बृद्धि हुई जिनमें से 
२८ पुस्तकें क्रय की गई । शेष २३ पुस्तकें साथंदे- 
शिक में समालोचनाथ, भेंट और दान में प्राप्त हुई । 


सावदेशिक पत्र 


इस वर्ष भी पत्र का सम्पादन सभा मन्त्री द्वारा 
हुआ | इस यपं चन्दे ओर विज्ञापन से कुल भाए 
५७०३)३८ हुई । छपाई कागज वेतन लेखड़ और 
हक व्ययादि में ६७४८)६३ व्यय हुआ। घाटा 
१०१७३ रहा। गत वषे घादा ४५६)११ था। 


(१९) 


फरवरी के अन्त में ग्राहक संख्या ८६४ रही। गत 
पर्ष यह सख्या ८०० थी। 


दिल्ली में ईपाई प्रचार निगेष कार्य 


२३ जून सन्‌ ५७ को श्रोखल्ला के पास मसीह- 
गढ़ प्राम के समी ईसाई लोग मभा के कार्येकर्ता 
श्री पं० रुचिराम जी के प्रयत्न से शुद्ध हुए थे | ये 
क्षोग ४: वर्ध तक ईसाई बने रहे उनको पादरी ने 
२० २० बीघे जमीन खेती करने के लिए देदी थी । 
इस समय ५० परिवार खेती करते हैं। शुद्धि के 
बाद मप्तह गद का नाम रामगढ़ रखा गया। भ्राम 
में एक चर्च बना हुआ है। यह कथोलिक मिशन 
कहाता है । इसका सम्बन्ध इटली है पोप से है। 
परन्तु अ्रमे।रझा कथानिक मिशन की ओर से एक 
हम्पताल रामगढ़ के पास बना हुआ है। रामगढ़ 
प्राम के पास इस मिशन की ५०० बाघे जमीन 
ओर है जिममें पादरी स्थय काश्त कराता है। इस 
प्राम के शुद्र होने पर इस मशन ने मु।+हमों का 
ताता बाव रखा है | सावरेशिक सभा की ओर से 
मुकदमों की पैशवी को ब्रा रही है | दो भरमियोग! में 
सफलता [मल्नी चार श्र'भयोग पादरी ने बापस ने 
लिए । 

जून १६४७ से द्वी गमगठ में झाय समाज 
स्थापित है, साप्रा हि सत्सग लगता है। आय - 
समात्र लाजरत नगर और गुरुकुत इन्द्रप्रस्थ की 
ओर से प्रचार काय में वड़ी सहायता मिलती है। 
रामगढ़ में एक प्राहमरी पाठशाला चन्र रही है। 
२०) मासक अखिल भारताय भ्रार्य ((दू) धर्म 
सेवा सघ से पाठशाला फो सहायता मित्र रही है । 
श्री प० जी के प्रयत्न से सोशल एजुकेशन विभाग 
की भ्रोर से माच ५८ से रामगढ़ में २ स्कूच चलन 
रहे हैं। वयरहों के लिए एक गत्रि पाठशाला है 
ओर दूसरा स्कूव दे।व्यों के लिए है । 


६ -७--५८ को छपरौत्ली (मेरठ) में २६६ इसा- 
इयों की शुद्धि भी झोस्जकाश त्यागों जी की 


शभ्यसता में हुई। इसके पश्यात्‌ वहां एक अछूतो- 
द्वार पाठशाला स्थापित की गई है। इस समय 
११८ लड़के पढ़ रहे हैं तथा ३ भ्रध्यापक हैं। भी 
ओ शम प्रकाश त्यागी ने सेवा सघ से ३०:) सहा- 
यता दिलाई । 

भरीयुन पं० रुचिराम जी ने दिल्‍ली के आस- 
पास के प्रामों में घूम कर लोगों को ईसाई बनने 
से रोकने का सफल यत्न किया। 

झाय केन्द्रीय सभा दिल्ली, आय समाञ्ञ 
करोल्बांग दिल्ली श्री पंढित ज्ञी के काय में पूर्श 
सहयोग देते रहे । कोटल्ा मुचारिकपुर के भी ढा० 
देशराज ज्ञी रामगढ़ में नि शुल्क चिकित्सा करते 
दवाई बॉँटते हैं। सभा इन सभो को धन्यवाद 
देती है। 

भरे मास्टर पोहकरमल जी का काये 


सभा के काय कर्ता और मुख्तार राम भ्रीयुत 
मास्टर पोहकरमल जी के कार्य का विवरण इस 
प्रकार है -- 

२३-६-५८ को प्राम मीतल्ली में ४१६ ईसाइयों 
की शुद्धि हुई। उस दिन प्राम विनोली (सेग्ठ) में 
समसो नाम की एक २१ वर्षीया मुस्लिम युत्रती को 
शुद्ध करके उसझा नाम शान्ती देवी रखा और उस 
का विवाह उसी समय बहीं के ए%७ शाइण युवक 
ताराचन्द के साथ कर दिया गया । 

श्री आचार्य भगवान देव जी के विरुद्ध दो 
मु ऋुएमें रोहतक की पु लस मे चलाए जिनकी पैरवी 
करके सफचता प्राप्त की । 

इस समय निम्न लित अमिेग सभा डी 
ओर से दायर है जिनकी आ मास्टर जी बढ़ी 
झग्त से पेरवी कर रहे हैं. -- 


नाम भभियोग 
१-- भी ला० भीराम जी दिल्‍्की 
२ ८ प्र 
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३--भी ल्ा० बाबूराम जी शाहदरा की बसीयत 
४--भावसमात्र भा नगर पहाड़गज् 
४--भाय समाज आर्य नगर पहाढगज्ञ दिल्‍ली 
६--चन्दो देबो के मकान का मुकश्मा 

ज्ञी की बसीयत 
८--फीरोजपुर लाठो चाज भभियोग 


&--मोहरी ट्रेन दुघटना 


ढ्वाय॑ जो हो रहा है 
१ हुक में हाईकोट में सफलता प्राप्त 
। 


२--फौजदारी धारा ४२० में लोअर कोट के निर्णय 
के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अपीक्ष दायर की 
हुई है। 

३--गरह केस सेशन अदालत में चल रहा है । 

४--भी कमचन्द ज्जी आदि के विरुद्ध फोजदारी 
फेस चल रहा है| 

५--दीबानी मुकश्मा चल रहा है । 

६--दीवानी में केस चल रहा है । 

७--दीवानी में केस चत् रहा है। 

८- मुआवजे फे लिए १५ दावे सीन्यिर सबजज 
फिरोजपुर की अदालत में चल रहे हैं । 

&--घार दावे मुआवजेके क्षिए दिल्ली की कोर्ट में 
बन रहें है। 


इनके अतिक्ति पारा १८८के ७ मुच्चमे हिन्दी 
झादोलन के दिनों के भरी गुमनानी मजिस्टट की 
अदालत में, ११ मुझ॒हमे भोगल केस के श्री राजेन्द 
सिंह मशिस्ट्रंट की अदालत में दिल्‍ली में (वचारा- 
घीन ये | ये केस वापिस ले लिए गए। 


इनके अतिक्ति किरायेदारों से किराए मोर्गेज्न 
क्षोन बालों से किराए एवं असल राशि मद्ढे 
३११२८) १६ नए पेसे की बसूली की । 


ये सब मामले प्राय श्री रामचन्द्र जी खन्‍ना 
ऐडबोकेट के सुपुर्द हैं डनकी वे बड़े पारक्रम 


ओर मनोयोग से पैरवी कर रहे हैं। सभा उन्हें 
हादिक धन्यवाद देती हे । 
समा के कानूनी परामशंदाता 

सभा की अन्तर सभा ने अपनी २३-११-४८ 
की बैठक में कानूनी परामश देने के लिए निम्न 
लिखित वकीनों का ए% परामर्श दांत मण्डल 
नियुक्त किया है। भ्रावश्यक्रतानुमार इनमें से 
किसा एक वा सबका परामर्श लिया जाता है -- 

१--श्रीयुत ला" नवनीतल्लाल जी दिल्ली । 

२--श्रीयुत रामचन्‌ जी खन्ना दिल्‍ली । 

३--श्री युत सोमनाथ जी मरबाह्दा दिल्‍ली । 


झनुसभान विभाग 


अमनुसधान विभाग को सुनिश्चित योजना के 
अनुसार व्यवस्थित करने के उह श्य से अन्तरग 
सभा ने दिनाह ७-६ ५८ की बेठऊ में 
ग्ोजना बतान के लिए निम्नलिखित सउन्ननों की 
एक उपसभ9िति बनाई -- 

१--श्रीयुत ५० बुद्देव जी विद्यालकार । 

२--प्रीयुत रवामा अश्यमुनि जी । 

३--श्रीयुत ५« रघुत्रीरसिहज्ञी शाल्री (संयोजक 

४--श्रीयुन प० धमदेव ज्ञी विद्यामातरढ़ । 

श्रीयुन रघुबीरसिह जी शास्त्री समयाभाव के 
कारण इस समिति का कार्य ने कर सके अत 
उनके स्थान में श्रीयुत ० बुद्रदेव जी विद्यालकार 
सयोज्ञक नियुक्त हुए। वे योजना बना रहे हैं। 
इस दीच में सभा के आदेशानुसार वेद के दिन्दी 
अनुवाद जा कार्य बन्द कर दिया गया है | 


विरोधी ताहित्य 


निशिक न्त- 

श्री विष्णु प्रभाकर करत ओर भात्माराम एण्ड 
सन्‍्स द्वारा प्रकाशित ' निशिक्वान्त' नामक प्रपन्‍्यास 
पञाब विश्वाद्िद्यालय के बी० ए० के पाठ्य क्रम 
में नियत है। इसमें भर य॑समाथ के प्रबसइ महाव 
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दयानम्द्‌ के सम्बन्ध में बड़ो धृजित, भंसत्म एवं 
झपमान जनक बातें जिसी गई थीं तवा भार्य 
समाज ओर उसके कार्यों तथा कार्यकर्ताओं को 


बदनाम करने का दुष्प्रय्न >या गया था। अत्यन्त 


झारेप योग्य स्थल इस प्रकार ये -- 
१--शुद्धि का रहस्य पृष्ठ ६४-६४ 
२- आर्यो द्वार शुद्ध हुए 
व्यक्तियों का अपमान ११६-११७ 
४--झआार्यसमाज का विषवाशों 


के प्रति भन्याय, १६०, १६१, २६१, २३६ 
५--भायसभात्र की सत्ता की खिल्ली २०६ 


इस प्रकार फी आपत्ति वनक पुस्तक का विरोध 
स्वाक्ारिक था भाये समाजरों ने, भार्य जनता ने 
झौर भार्स पत्रों ते इस पुस्तक का तीम्र विगेष 
किया। भाय॑ समाजओं ने प्रस्ताव पारित करके भरने 
कोष और विरोध का प्रकाश किया ओर इम पुम्तड़ 
को पाठ्य क्रम में से निकाल देने को माग की | 

सना की शोर से १६-१० ५८ को विश्वविद्यालय 
पंज्ञाब के वाहस चांमत्र महोदय को एक विशेत 
पत्र लिखऋ पुस्तक को पाठ्य क्रम में से तत्काल 
हटा देने की मांग की गई। इस पत्र का उक्तर 
पंजाब के शिक्षा मन्‍्त्री श्री अमरनाथ जी विदयाल छार 
ने भपने ११ ११-५८ के विम्तृत पत्र द्वारा सभा को 
रिया भोर डिखा “कुछ भी हो बलझों के हाथ में 
शो पुम्दकें जानी हों, उनमें टीन पात्रों से भी ऐसे 
आारत्ति अनऊ वाक्यों का प्रयोग कजाना भनुवित 
और आपत्ति अनक है। हमढिए मैं स्वयं भी पुस्तक 
को पाठ्य क्रम में रखने योग्य नहीं समकता। इस 
पत्र की कापिया मैं चांसलर वथा वाइस चासत्र 
महोदय को भेज रहा हूं।” 

पंजाब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री जे भार, 
झग्निशोत्री मे पंजाब के शिक्षा स्त्री को पत्र सं० 
२१४६१ । जी० यम० दिनांक रझ् १(-इ८ के 
हारा खिला :०« 
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प्रसन्‍नता है कि भी प्रिसितल सूर्यभानु जी के 
प्रस्ताव को श्वीकार कर सीनट ने इस पुस्तक का 
१६६० के परचात पाठ्य-ऋप में से निम्न्ञ देने 
का निश्चय किया है। प्रकाशश्लें ने पुस्तक यें से 
आपत्तिजनक स्थत् निकाल कर तया सस्करण छुक्वा 
दिया है भरत तव तक यह सशोधित सरदरा 
प्रचल्षिव रहेगा । 


सत्वायंप्रकाश दर्षश 

सत्यायप्रकाश के १२ वें समुल्लास के सश्डन 
में एक पुस्तक जे नियों की भोरसे “प्त्यार्थ दर्षण” 
ताप से प्रकाशित हुई थी। इसे दूसत संस्करण 
१६२० में हुआ या। इस पुरक में भार्ग स्तज 
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ओर महर्षि दृधातनद पर अनेक आत्तेप किए गए 
हैं। सबसाधारण बनता में इस पुस्तक के हरा 
बहुत अम फेलाया जाता रहा है। इस पुस्तक की 
शक प्रति प्राप्त करके भी प० रामचन्द्र हरी देशलबी 
को निरीक्षण जोर उत्तर के लिए भेडो हुई हे । 


सम्पर्क विभाग 


भाषेदे शिक सभा की अन्तरंग समा ने अपनी 
२३-११ ८ की बेठक में सम्पके विभाग की योजना 
इस प्रकार स्वीऋरे की है -- 


उद्देश्य 


१--(क) लोक सभा के जो सदस्य आर्यसमात 
के सदस्य हों अ्रथवा भारय समाज के हितेषी तथा 
प्रशंसक हों उनके साथ सम्पर्क स्थापित करना तथा 
बनाए रखता | 

(से) उन्‍हें भार्य समाज फी गतिविधि से परि- 
खित फरना तथा भार्य समाज विषयक कठिनाइयों 
के निराकरण तथा सुविधाभों की प्राप्ति में उनका 
सहयोग प्राप्त करना । 

२०-अड़ीसा, आसाम मद्रास, धमाल भादि २ 
प्रदेशों के भाय (हिन्दू ) सस्कृति श्रेमी श्रदस्यों से 
सम्पर्क स्थापित करके उन प्रदेशों में थेदिक धमम के 
प्रसार की प्रगति को बढ़ाने मैं उनका सहयोग 
प्राप्त करना । 

३--विदेश के राजदूतों को मिलकर उन्‍हें 
आारंसमाज का झावश्यक साहित्य भेंट करना तथा 
आरयंसमाज् की शिक्षा एवं कार्यो से परिचित 
कृपता । 

४--संभय शमय पर क्षोक सभा के सदस्यों तथा 
विदेश के भारत में भाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों 
को सूमी के कार्यालय में तथा आार्ससमाड के विशेष॑ 
आयोशनों में ललित करके उन्‍हें अपनी प्रगः 
लिधों से (रिचिंत कराता तेथा अंपनी श्िं 
का परिचय देना । इस कार्य में प्रेस के 


आयोजनों का सी झाश्रय लेनां | 


१ू--यह विभाग सभा के एक दफपससत्री के 
झाधीन रहदेगा। इस कार्य के ज्िए विशेष स्टाफ 
झावश्यक होने पर उसकी नियुक्ति सभा मन्त्री, 
सभा प्रधान की सहमति से अन्तरग सभा द्वारा 
कराई जा सकेगी । 

६-इस कार्य के लिए प्रति वर्ष सभा के बब्नट 
में व्यय के लिये उचित राशि रखी जाया करेगी । 


४ उपममितियां 


झन्तरग सभा ने भागामी वर्ष के किए कार्य 
विभाजन करते समय अयनी € ६५८ की बेठक में 
निम्नलिखित उपसमितिया नियुक्त की -- 
झाय॑ तगर गाजियाबाद 

१--भीयुत ला० वालमुकन्द जी भाहूता 

२--भआयुत वा० काती चरण जी भोय 

३--अओयुव ला० इरशरणदास जी 

४--शीयुत ला* बनवारीलाल थी भाव 

५--ीयुत प्रो० रत्नविंह जी 

६--श्रीयुत ज्ञा० रामगोपाल जी (सयोज%) 

इस समिति को बेठकें २४-०४८, ११० ५८५ 
तथा ११-१२ ५८ को हुई । 

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने टाठन प्लैसिंग 
ऐक्ट के अनुसार माजियाबाद के लिए एक साश्टर 
प्लेन बनाया है जिसका संभा की भूमि पर दुष्प्रभाव 
पड़ने की भाशका हो गई है। यह सेत्र काहट 
हृर्डग्ट्रीज के क्ेत्र के भन्तगंत जाता है। सभा की 
भूमि गिवीस के लिए अ्रमिप्रेत है। भत इस 
भुमि की सुरक्षा ओर उसे उपयु कस ऐक्ट के दुष्म- 
भाव से बचाने के लिए प्रथत किया जा रहा है। 
सभा ने बह काय श्री प्रो० रामसिंद डी के धुपुर्द' 
किया हुआ है जो बढ़े मनोगोग पूरक इसे करते 
रहे हैं। भी ला० इरशरणदास जी तथा भी शा० 
वेशबारीजातजी इस कार्य में समा तया भी प्रोफेसर 


(१६ ) 


साहब को मूल्यवान सहयोग दे रहे हैं । 
घन विनियोग समिति 

१-शभ्रीयुत वालमुकन्द जी आहूजआ (सयोजक) 

२- » टी० डी० पुगैज्ञी 

३- ,, भ्री० रामसिदह जी एम० ए० 

४- ,, दूसराज् जी गुप्त 

५-सभा मनन्‍्त्री श्री ज्ञा० रामगोपाल जी 

इस समिति की एक बेठक २३ ४-५८ को 
श्रद्धातन्द बक्षिदान भवन दिल्ली में हुईं। इसका 
निश्चय इस प्रकार है -- 

“सभा के लिए आसफशञ्रली रोड दिल्ती स्थित 
मकान क्रय करने का विषय प्रम्तुत होकर सभा 
कोषाध्यक्ष द्वारा मकान की स्थिति बताई गई। 
निरचय हुआ कि सभा कोषाध्यक्ष को अभ्रधिकार 
दिया ज्ञाय कि वे प्रत्येक प्रकार का कानूनी सन्‍्तोष 
करके ओर सभा मन्त्री से परमशे करके ४४१०००) 
हक में मकान क्रय ऋर लेवें भोर रजिस्ट्री करालेये।” 
मकान क्रय किया गया। 

नेतिक उत्थान समिति-- 
१--भीयुत बा० पूर्णाचन्द्र जी ऐडवोकेट, (संयोज्ञक) 
२--्री पं० हरिशंकर जी शर्मा 
३--श्रीयुत पं० नरेन्द्र जो 
४--भीयुत आचाये॑ भगवान देश्न जी 
५--भ्रीयुत प्रो० महेन्द्र प्रताप ज्ञी शास्त्री 
६--भी १० बुव रेत जी विद्यालंकार 
७-- श्रीमती शकुन्तल्ला दैवी जी गोयल 

इस विभाग की रिपोर्ट इस प्रकार है -- 

१--हइस बर्ष इस विभाग की ओर से 
साहित्य के वितरण का कार्य विशेष रूप से हुआ- 

(थ) अनुशासन का विधान गायत्री 

(व) ईश्यर उपासता व चरित्र निर्माण 

(स) अपराध निरोध 

(द) चरित्र निर्माण 

ये बारें पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहल्की 


पुम्तदर भ्रीयुत धमपाल जी के दान से छपी है। 
दूमरी श्रीयुत परमेश्वर सिंह सूद के दान से छरो हैं 
ओर लागत मात्र मूल्य १५ नए पैसे में बिक्रा की 
ज्ञाती है | अपराध निरोध नाम की पुस्तक आगरा 
जिला मण्पान लिषेय समिति की ओर से प्रकाशित 
हुई है। इसकी भूमिका श्रीयुन कमल्ापति त्रिगठी 
गृहमन्त्री उत्तर प्रदेश ने लिखो है। चरित्र निर्माण 
नामक पुस्तर आगरा बुक स्टोर थालों के अपने 
व्यय से छपी हे। 

१--बेदिक विधान ओर चरित्र निर्माण 

२--दोलत की मार 

ये दोनों पुम्तकें प्रेस में हैं। दोनों के दानी 
भिन्न हैं। 

समय समय पर उत्सतों और त्यौद्दारों पर 
नोटिस बाटे गए। ७ से (४ नवम्बर तक आगरा में 
अपराध निरोध सप्ताह मनाया गया। गाजियाबाद 
इटावा, बुलन्दशहर, सासनी, बिश्ननोर, हस्द्वानी, 
मथुग में प्रचार हुआ। अलीगढ़ में भी प्रचार हुआ 
प शिकोहावाद में भो शिक्षा संस्थाओ्ों में अजुशा- 
सन की भाषना काने के क्षिए प्रयत्न किया गया। 

“कल्याण” मासिक में लेख प्रकाशित हुआ 

“आर्य मित्र” में व अन्य आये पत्रों में झठ- 
दस लेख प्रकाशित हुए । लगभग ५०० प्रतिज्ञा पत्र 
भरवाये गए। चरित्र निर्माण के काय में भव 
विशेष प्रगति था गई है । इस कार्य को साधु 
सेबक समाज, भारत सेवक समाज, हत्यादि ने 
अपना लिया है| 


श्राचाये जयराम शर्मा मथुग वाले ने भव 
झपनी सारी शक्ति इसके किए ल्गादी है | एक 
नई पुस्तक लिकाल्ली गई है । राज्य का सी 
इस पर पूरा ध्यान है। भव यह परिर्थिति भा गई 
है कि यदि बज़पूवंक निधि के अनुसार सारे देश 
में प्रचा हो तो देश काभी भक्ना होग भौर 
आय समाज का ग्रोरव बढ़ेगा । 


(१७) 
भी बाबू पूरांचनद्र जी इस काय को बड़ी लग रहियो प्रचार 


से कर रहे हैं। सभा उनकी कृतज् है । 

आय॑ वीर दल 

१--सभा मत्री श्रीयुत ज्ञा० रामगोणक्ष डी (पदेन) 
र्‌ 


“-करीषाध्यक्ष श्री ल्ा० बालमुझन्द जी आहूजा 
३- भी मिह्टिरपन्द ज्ञी घीमान रह्धा सचिव 


४--श्री भोम्प्रकाश जी त्यागी प्रधान सचाल्षक 

$--श्रीयुत भारत भूषण जी त्यागी 

६-- » बात दिवाकर जी हस दृत्न अधिष्ठाता 
झआय॑ वीर दल की रिपोर्ट प्रथक्‌ दी गई है । 

गोरदा समिति 

१--श्रीयुत १० प्रकाशबीर जी शास्त्री 

२-- , ५० बुद्धदेव जी विद्यालकार 

३- ,, भ्रो० रामसिंह जी 

४-- ,, ५० नरेन्द्र जी 

५-.- , आचाय रामानन्द जी शाल्री 

६-- » 58/० महावीर मिद्ठ जी 

७-- , भिष्टिर चन्द्र जी धोमान्‌ 

८-- 9» चेलमुकन्द जी आहूबा 

&-- + ल्ा० रामगोपा् जी (सयोजक) 

ईपाई प्रचार निरोध उपममिति- 

१--श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त 

२-- , प्रो» रामसिंह जी 

३-- » ढा० महावीर सिद्द जी 

४-- , फंषिराज् हरनामदास जी 

2५-- » ओमप्रकाश जी त्यागी 

६-- , १० शिवदयालु जी 

७- » भाच य रांप्ानन्द जी शास्त्री 

छत ॥. प० बुद्रदेव जी विधालकार 

&-- ,, ५० नरेन्द्र जी (संग्रोजक) 

१०- » ल्ा० रामगोपाल जी 
यह विभाग भरी ओस्प्रकाश जी त्यागी केभ्रधीन 


रहा! 


झखिल भारतीय झाकाशबाशी दिल्ली से इस 
षर्ष ऋषि वोधोत्सर के अवसर पर श्रीयुत प० 
ल्््मीदत्त जी दीज्ञत का मदृषि जीवन पर वार्ता 
ज्ञाप :-२-५८ को प्रसारित हुआ । झावाशवाणी 
से चुने हुए वेद मन्त्रों के रिकार्ड भरवाने वा बत्न 
किया ज्ञा रह है । * 


सावंदेशिक सभा की सम्पत्ति 


सार्वदेशिक मवन 

यह सभा का अपना भत्रन है भो एस्प्लेनेड 
रेढ़ पर स्थित है. इस मत्रन को श्रीमती ज्ञानकी 
देथी ने अपने स्थ० पति ला० ब्योतिप्रसाद जी की 
पुण्य स्मृति में सभा को दान दिया था। यह अपन 
१७०) मासिक पर किराए पर घढ़ा हुआ है । 


अ्रद्धानन्द बलिदान मंवन 


इस भवन के नीचे को दोनों दुकानें €७ण 
मासिक पर किशए पर शी हुई हैं। 

रामलीला ग्राउ ह के पास झरना भत्रन क्रस 
कर लेने पर सभा का कार्यालय गत जुचाई मास से 
इस भषन में भरा गया है| 


इस व सभा ने १६६६)६७ व्यय करके 
बलिदानवाले कमरे का फर्श तथा बीना ठीक करायां 
है। फश मार्विल चिप्स का बनाया गया है तथा 
जीना तुड़वा कर नए सिरे से इस ढंग से बनवा 
दिया गया है कि चढ़ने में ऊ चाई के कारण जो 
भ्रसुषिधा होती थी वह अब नहीं रही हे। उपयुक्त 
कमरे को एक हाल का रूप दे दिया गया है। 
उसे अन्य प्रकार से भी इस ढंग से सुसज्जित 
किया जा रहा है जिससे उसे बलिदान भवत का 
वास्तावक रूप प्राप्त हो जाय । उसमें झार्य समाज 
के विविध हुतात्माओं के चित्र भी तगाने का 
आयोजन किया जा रहा है। कारपोरेशन टेस्स 


। ( रै८ ) 


इत्यादि में ८२३)३८ व्यय हुआ । 

बलिदान भवन के उसयोग का प्रश्न उपस्थित 
होत ५२ ७६५८ की अन्तरग सभा ने योजना 
बनाने के लिए एक उय्समिति निम्नलिखित सदस्यों 
की वनाई थो -- 

(१) श्रीयुत बालमुकन्द जी आहूजा ( सयोज्क ) 
(२०, १० प्रकाश वीर जी शास्त्री 

(३3) » १० बुद्धदेव जी विद्यालकार 

है पृ० नरेन्द्र ज्ञी 

(५। , ला० रामगोपाल जी 

(', प्रो रतनसिद जी 

(५ , नरदेबजी 

इस समिति की योजना थी कि बलिदान भवन 
का ऊमरा जिसमे श्री स्वामी श्रद्धानन्द जे महारा३ 
का बलिदान हुआ था सुरक्षित रखा जाय ओर 
इसे बलिदान भवनका रूप दिया ज्ञाय | २४ ८५८ 
की अन्तरग में उपसमिति की रिपो” प्रस्तुत हुई । 
सभा न यह विषय पुनर्विचार के लिए उपसम्रिति 
को भेत्रा समिति की १३ १०३८ फी बेठक में 
युनाउचार होकर निश्चय हुआ -- 

(() जिस फमरे में श्री खामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज का यालदान हुआ था इस कमरे को 
सुराक्षत रखा ज्ञाय 

(२) तीसरो मजिल के दोनों कमरे छोड कर 
बर मरा तथा दूसरी मज्िल का कार्यात्य बाला 
फर्म किराये पर दे दिया जाय | 

(४) इस किराये की आय से आसाम, मद्रास, 
उड़ीसा, नपाल आदि २ के विद्यार्शियों को उपदे 
शऊ रूप में प्रशिक्षित किया ज्ञाय | 

(४) सभा कोषाध्यक्ष श्री वालमुकन्दज्ञी आहूजा 
तथा सभा मन्त्री श्री ला रामगोपाज्ञ ञ्ञी किराए 
की राशि तथा किराएदारकानिर्ययकरदेवें । किराए 
दारों में झर्यों को प्राथमिकता दी जाय | 


(५) इस निश्चय पर तत्काल कार्यवाई करने 


के लिए समस्त भअन्तरग सदस्यों की लिखित॑ 
सम्मति मांगी ज्ञाय | श्रधिकांश सम्मतिर्या पश् में 
आने पर प्रधान जी की अनुम त से निश्चय क्रिया 
में ज्ञाया जाय ओर आगामी अ्न्तरग से इसकी 
पुष्टि करा ली ज्ञाय । 

झअन्तरग सदस्यों से प्राप्त अधिकाश सम्मतिया 
इस निश्चय के पक्त में थीं। तरनुसार प्रधान जो 
की आज्ञा से ३२५) मासिक पर कार्यातय वाला 
कमरा तथा बरामदा आय समाज के एक हितेषी 
को किराए पर दे दिया गया। प्रशि-ण केन्द यो 
सम्भालने के लिए श्रीयुत प० रामचन्द्र जी देहलवी 
को तेयार करने के लिए यत्न किया जा रहा है । 


दयाननद मदन 


यह भवन सभाने ४५१२८२)५०में क्रय किया। 
४३६०००) भवन का क्रय मूल्य था और १५२८३) 
५० भवन की रजिस्टी आदि पर व्यय हुआ। ग्रह 
रामलीला मेदान के निकट ्रासफश्ल्ली रोड पर 
स्थित है। यह भवत निम्त प्रकार किराये पर चढ़ा 
हुआ है - 
(१) वसमेट (तहखाना) हनलप रबर 
कम्पत्ती 5७१) मा० 
(२) आधा भाग (प्रौडन्ड पक्नोर) 
अमे रिकन एम्बेसी का एक कार्यालय १९५०),, 
(२) आधा भाग (ग्राउन्ड फ्तोर) 
धरमसिद्द एण्ड को दिल्‍ली 
(४) फा्ट फ्लोर (ऊपरी पहली मजित्न) 
लिप्टन कम्पनी १२५०) , 
४७७५) 
दूसरी मज्िल में सभा का कार्यात्रय स्थित है । 
मझान का म्युनिसिपत्ष नम्बर ५।३ है। इसकी 
रिस्टी नई दिल्ली के रजिस्ट्री कार्योत्षय 


में दुई। यह भभ्नन श्री प्रतापचन्द गुल्ाठी से क्रय 
किया गया। कार्पोरेशन के टेक्‍्स हत्यादि में 


१४८०) ५ 


(१६ ) 


७७३६)४६ व्यय हुआ। 


इस भवन में जहाँ सभा के घन का बहुत 
अच्छा विनिमय हुआ है बहा सभा के कार्यालय को 
उपयुक्त स्थान पर ले जाने की चिरकाल से अनुभूत 
आवश्यकता की पूति भी हो गई है। 


हस भत्रन को क्रय करने कार्यालय को उत्तम 
ढग से इसमें »यास्थत करने तथा उपयुक्त क्रिये 
दारों को चुनकर किराये पर चढ़ाने का सर्वाधिक 
श्रेय सभा के कोषाध्यक्ष श्रीयुन ज्ञा० बालमुकन्द जी 
आहूना की पराप्त है। २३ ११३८ की श्रन्तरण 
सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके इस सेग के 
लिए श्री आहूजा के प्रति आभार प्रदर्शित किया 


मान्य श्रतिथि 


हस वर्ध इस नये भवन में १९ सितम्धर को 
पत्ञाब के राज्यपात्न श्रीयुत नरहरि विध्णु गाडगिल 
महोदय का सभा की ओर से स्वागत किया गया | 
इस समारोद्द में झारय समाज के प्रमुख २ मद्दा 
लुभाव तथा नगर क॑ गश्यम्रान्य हिन्दू उपस्थित थे । 
सभा उपप्रधान प्री अतगूराय ज्ञी शास्त्री ने मान्य 
झर्तिथ का परिचय देते हुए सभा भार श्ार्य 
समाज की ओर से उनका अभिनन्दन किया। सभा 
के कोषाध्यक्ष श्री ला० ब्रालमुकन्द जी ते उन्हें 
विशिष्ट साहित्य भेंट किया। श्री प्रकाशबीर जी 
शास्त्री ने उपस्थित सज्जनों का परिचय दिया। 
श्रीयुत गाढडगिल महोदय ने आर्य समाज और 
उसके कार्य की प्रशसा करते हुए पञ्माव से हिन्दी 
ओर प ज्ञाबी की खतन्त्रता की रक्षा के लिए अपने 
पूर्ण सहयोग भौर योगदान का झाश्वासन दिया | 


दूसरे मान्य क्रतिथि ज्ञिनका इस यर्घ दया 
नन्‍्द भवन में अभिनन्दन किया गया बल्थई के 
सुप्रसि& भार धर्म प्रेमी व्यवसाय विशारद श्री 
घरमसी खटाड थे। उनके सम्मान में २४ ! ४६ 
को चाय गोष्ठी भी भ्रायोजित हुई जिसमें दिल्ली 
के गण्य मान्य भायों ने भाग लिया। श्री १० 


प्रकाशवीर जी शास्त्री ने उपस्थित सज्जर्नों का सान्य 
अतिवि को परिचय कराया । सावदेशिक सभा के 
प्रधान मन्त्रों श्रीयुत ला० शमगोयाल्ञज्ञी ने सबपयम 
पुष्पहार पहना कर उनका अभिन्न किया। श्री 
जादेउसिह नी सिठ्ठ तो महाभत्री ने आग प्रति 

तिथि सभा प भा4 की ओर से अभिन्न किया। 
श्री प ० अलगृूतय भी शास्त्री सभा स्ग्पन्‍त्न ते 
अपने सासामत भाषण में आय सगाज और 
सायदेशिक सप्ना को माय श्रतिव का परिचय 
कराया | श्री ओम प्रकाश त्यागो सवाजक सच 

देशिक आरयवीर टल ने सभा वी थार से चुना 
हुआ झार्रा साहित्य तथा महाप ”यानन्‍्द का मढा 
हुआ चित्र भेंट किया। यह सर अवयोएन आरा 

प्रतिनिधि सभा उम्पई के मन्त्री थी बेगी भाई जी 
आर्य के उद्योग का फल था। 


भ्रद्टानन्द नगरी 

श्रद्धानन्द तगरी ( पहाशुगज़ ) दिल्ली भें इस 
सभा के भ्रधीन श्रद्धानन्द दलितोद्धार सभा द्वारा 
निमित दो भवन आर्गसमाज मन्दिर ओर पाठशान्ना 
भत्नन है | इन दोनों की लागत ६०५३ है। 


आर समाज मन्दिर पर श्रा कमंचनद आदि ने 
अगेध अधिकार कर रखा है। मन्दिर को इस 
अवेध श्रधिकार से मुक्त करने क लए € व्यक्षियों 
के पिरुद्ध सभा की ओर से फानदारा केस चल 
रहा है । 

पाठशाला भवन और उसकी सम्पत्ति पर अवेध 
अधिकार करने के आरोप में इली € व्यक्तियों पर 
दीवानी फेस चलाया गया है । 


वेदिक भाश्रम ऋषिकेश 


इस आश्रम वी भूमि तथा उस पर बने हुए 
मकानों का मूल्य (५ हजार रुपया है ओर यह 
सभा की सम्पत्ति है| यह आश्रन प्रबन्ध के दिए 
पानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर के भ्रधीन किया हुआ है 


(२० ) 


जिसको ओर से श्री स्वामी देवानन्द संन्यासी 
प्रबन्ध करते हैं । इस आश्रम के मकानों में विशेष 
नियमों के अनुसार यात्रियों को ठहरने की सुविधा 
दी जाती है । 

भ्राश्रम की झोर से १ तख्त एक चारपाई, गनी 
की वाल्टी, भोजन बनाने के बतन भर २-३ दिन 
के लिए कम्बल दे दिया जाता है । 
जोधपुर की सम्पत्ति 

जोधपुर में निम्नलिखित सम्पत्ति सभा के 
नाम है -- 

(१) ५६५५ बगे गज भूमि सर प्रताप हाईस्कूल 
के सामने श्री 'णछोड दास के मन्दिर के पास । 

(२) आर्य श्मशान २७१२ वर्ग गज भूमि | 

(३) गुरुकुल्ष मारवाढ़ मढोर ७ मकान, कुल 
भूमि २४२६६ वर्ग गज । 

(४) गौशाला मारवाड महोर-१ कोठरी ( चारा 
डालने की ) ४ अन्य कोठरिया व २ बराढ़े, भूमि 
३० हजार वर्ग गन्न । 

हस जायदाद के प्रशन्धादि के लिए सभा की 
झोर से श्रो भ्रात्माराम जी परिहार जोधपुर निवासी 
के नाम मुख्तार नामा दिया हुआ है। प्रवन्धार्भ 
इस मम्पत्त को झार्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के 
सृपुदे किये जाने का प्रस्ताव सभा के विचारा- 
घीन हैं । 
भ्रीयुत ला० अगज्नाथ जी का दान 

श्रीयुत ल्ञा० जगन्नाथ जी दिल्ली नियासी ने 
झछापनी ५००५०) की जीवन थीसा पालिसी इस सभा 
के नाम में दान दी हुई है। सभा की अन्तरग 
सभा ने अपनी २४ ४ ४८ की बेठक में इस दान 
को स्वीकार छिया था। इस राशि में से दानी की 
इच्छानुसार २०००) श्री सर्भवानन्द्‌॒ साधु आाश्रम 
( भन्नीगढ़ ) को दिये जायेंगे | 


घन्द्रमानु वेदमित्र स्मारक स्थिर निधि 

यह निधि श्री चन्रभानु जी रईस तीतरों 
( सहारनपुर ) निवासी की पुण्य स्प्रति में उनके 
सुपुत्र श्रीयुत म० वेदमित्र जी जिज्ञासु द्वारा प्रदत्त 
५१०००) के दान से मथुरा शताब्दी फे अवसर पर 
स्थापित हुई थी। दानी की इृच्छानुमार इस राशि 
के व्यय से झार्रा साहित्य प्रकाशित किया जाता 
है। अवतक इस निधिसे *& पुस्तकें छा चुडी हैं। 
द्विण अफ्रीका वेद प्रचार सीरीज़ 


२० ८५० की अन्तर ग सभा के निश्चयानुमार 
यह निधि श्रीयुत ५० गगाप्रसाद जी उपाध्याय के 
१३२५०) के दान से स्थापित हुईं थी जिसके वष 
के अन्त में ७५६४)६४ शेष हैं। यह धन 3 हैं दक्षिण 
झफ्रैका से वहा के आय भाइयों की श्रोर से निज्ञी 
व्यय के लिए भट रूप में मिल्ला था। इस निधि के 
घन से अब तक सनातन धर्म और आर्य समान्न 
क्लाइफ झाफटर डेथ तथा एलीमेटरी टीचिग्स झाष 
हिन्दू इज्म पुम्तऊ छपी हैं । 

दयानन्द आश्रम निधि 


इस निधि के २२५० के व्यात्न से शुद्ध हुए 
भाइयों को सहायता की ज्ञाती है मुख्यतया विद्या- 
थियों को छात्रबू क्त्या दी ज्ञाती हैं। इस वर्ण भी 
एक लड़के भोर लड़की को ५) मासिक छात्रवृत्ति 
दी गई । 

श्रीमती चन्दों देवी का दान 

झाये समात्र मौठ की मरिज्रद दिल्ली के 
उत्साहो सन्‍्त्री श्री देवद्सलिह के यत्त से श्रीमती 
खन्दो देती ने अरना जगपुरा नई दिल्ली स्थित 
मकान जिसका मूल्य लगभग ८०००) है जिसमें 
२६७ वंग गज भूमि ६० फुट लम्बी ४० फुट चौड़ी 
है अपने पति छ० श्री कन्नू सेनी की स्मांत में दान 
किया। सभा के नाम रज्ि ट्री दि १२-१ ५५ को 
हुई । पट्टा सभा के नाम में परिवतित हो चुका है। 


(२१) 


इस मडझान पर श्रीमती चन्दो देवी के रिश्तेदारों ने 
झनविकृत कब्जा किया हुआ है। नियमित कब्जा 
प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्यवाह्दी की जा 
रहीहे। 

नये दान 


गत वर्ण ४३ ०) की एक जीवन बीमा पालिसो 
हस सभा को दान में मिल्नी। इसके व्याज्ञ से 
रग्यूमल आर्य गले हायर सेकेण्डरी स्कून नई दिल्भी 
की ६, १० ओर ११ श्रोणया की उन छात्राश्रों को 
छात्रवृ्ि दी ज्ञाया करेगी जो धर्म शिक्षा आदि 
विषश्रों में सयप्र 4म रहा करेंगी । 


श्री ला० बाबूगम ( शाइदरा नित्रामी ) 
स्मारक निधि 


देहली शाहदरा के प्रसिद्र शोर बयोप्रद्व श्रार्ग 
स्व० ला० बाबूग़म जी ने जिन्होंने जीवन पर्गन्त 
झार्य समाज की सेवा की झार ज्ञो चिरकाल पर्रान्त 
देहली शाहदरा की आय सामाजिक प्रगतियां के 
प्राण रहे सभा मन्‍्त्रो की विशेष प्रेरणा पर एक 
घसीयत के द्वारा अरनी सम्पात्त का ज्ञों दान किया 
है उसमें से समा को ४ सहस्र नकद, १ सकान 
लगमंग ४०००) का तथा १ प्लाट २०० गज्ञ का 
प्राप्त होगा । बसीयत को कियान्वित कराने का य न 
हो रहा है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कानूनी 


कार्यवाही की जा रही है । 
सभा के भधिकारियों का भ्रमण 


सभा मन्त्री ने काय वितरणान्तगंत वर्ष में दिल्ली 
प्रदेश, पत्ञाव, काशमीर, उत्तर प्रदेश आदि के 
त्ञगमग ५०० आय समाजोंका भ्रमशकिया | आर्य 
समाजोंको अवस्था का निरीक्षण किया ।श्राय समाज 
की उन्नति और प्रचार कार्य की व्रद्धि के सम्बन्ध 
में कार्यकर्ताओं के साथ विचार विनिमय किया 
झौर सावज्ञनिक सभाओं में भाषण विए। दिल्ली 
तथा उसके बाहर झनेक भझायंसमाज़ों के उत्सवों 


तथा सम्मेलनों में भाग लिया । अबोहर में 
७-१२-५८ को एक सा4जनिक स्वागत में ४०१) 
की थैली भेंट की गई जो उन्होंने कन्या पाठशात्ञा 
अबोहर को सद्दायतार्य देदी। लगभग ४० आय 
समाज्ञों के उन्मब्रों मे तथा २५ सम्मेलनों मे भाग 
लिया | सभामत्री ने यह सत्र प्रचार तथा निरीक्षण 
अपने व्यय पर क्या। 


समा उपग्रधान श्रीयुत १० अलगूगय शाल््ी 


कार्य विवरणान्तर्गत वर्ष में सभा उपप्रधान 
श्रीयुत प० अलगूशय जो शाम्त्रो ने टकारा की यात्रा 
को जहा श्राय .तनिधध सभा बस्वई के तत्वावधान 
में एक आय सम्मेलन दा आयोजन किया गया 
था। सम्मेलन मे भ्री शास्त्री जी के कई भाषण 
हुए । टकारा में उपस्थित बम्बई प्रान्त के प्रमुख २ 
आये काण्कर्ताश्रों की गोष्ठी में श्रार्यतमाज की 
उन्नति के सम्बन्ध में विचार हुआ तथा आवश्यक 
निर्देश दिए गए । वहा से मोरवो तथा बन्वई गए। 
मोरबी मे कई व्याख्यान हुए । बम्बई में सावेजनिक 
भाषणों के अतिरिक्त बहा आय समाज के सदस्यों 
के पारसरिऋ वेमनस्थ को दूर करने का यत्त किया । 
श्री शास्त्री ज्ञी इस प्रसग मे पुन १२-१-५६ को 
बस्बई गए। बम्बई जाने से पूर्व मध्यप्रदेश का 
अमण किया। नागपुर में ९०-१-५६ को प्रान्त के 
कार्यकर्ताओ्रों का एक सम्मेलन रखा गया था । उस 
में सम्मिलित होकर आर्यसमाज की उन्नति के 
उपायों पर विचार विमर्श हुआ झोर आवश्यक 
निरेश दिए गए। 


टकारा शोर नागपुर की यात्राओं में मार्गवर्ती 
स्थानों के आय भाईयों ने स्टेशनों पर पहुंचकर 
श्री शास्त्रो जो के दर्शन किए भर उनसे आवश्यक 
निर्देश प्राप्त किए। 


भरी शास्त्री जी ने भाय समाज और अभी हाल 
में हिंदी आदोलन के प्रति जो सेबाए की हैं उनके 
प्रति कृतज्ञता का प्रकाश करने भोर उनसे निर्देश 
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प्राप्त करने के लिए ज्ञनता बहुत उसुक रही है । 
दक्षिण प्रचार 


कार्य विवरणान्तगंत वर्ष में दक्षिण प्रचार 
योजना के अन्तर्गत इस प्रकार कार्य हुआ -- 

२ उपदेशक तथा १ बुरकियादल (लोक गत 
शैज्ी पर प्रचार करना) कार्स करता रहा। १२६ 
स्थानों का भ्रमण किया गया जिसमें समस्त शआन्ध्र 
प्रान्न सम्मिक्षित है। क्षमभग ४०० ईसाई परिबारों 
की शुद्धि हुईै। २० आय समाज़ों की स्थापना की 
गई जिनमें २ सभाए गन्हूर जिले की राजमहेन्द्री 
तथा विशाखापद्रभ सम्मिलित है ! 

निम्नलिखित ट्रेक्ट तिलगु भाषा में छुपवाकर 
वित्तरित किए गए । 


एबरू शत्ता कु ३००० 
मुक्तिदाता १६००० 
घधधकता भारत ५६००० 


श्री नारायण स््रामी जी महाराजऊंत आय 
समाज क्या है ट्रेक्ट तिलगु में अनूदित हुआ। 
उसकी छपी हुई १०० प्रतिया वितरित हुई । 

हिन्दी के विविध ट्रेक्ट ६००० की सख्या में 
बादे गए। 

विरजञानन्द पाठशाला कोत्तागुढ़ा के बालकों 
में सध्या हवन के साथ परम शिक्षा का क्रम ज्ञारी 
रहा | कई स्थानों पर ११, २२ मास जम करप्रचार 


काय किया गया। अनेक दझुत्सवों तथा सम्मेत्ननों 


में प्रचाःर का सफल झायोजन रहा। 


विद्याये सभा 


इस सभा ने हस वर्ष ज्ञो काय किया उसका 
सकन्तिम विवरण इस प्रकार है -- 
आय॑ सिद्धान्त परीक्षाएं 
ये परीक्षाए श्रावणी ओर बसन्त पचमी पर हुई 
विवरण इस प्रकार है -- 


(२) बमन्त पंचमी परीक्षा 

परीक्षा पञ्जीकृत सम्मिलित उत्तीण प्रतिशत 
विशारर ५६४७ ४६३ ३५३ ७६ 
भूषण ७३ ५६ ३७ ६६ 
रत्न २० १५ भर जप 
(१) श्रावण 

परीक्षा पह्ीकृत सम्मिलित उत्तीण प्रतिशत 


विशारद्‌ ३०३. *६५ २०४. ७७ 
भूषण २१५ १६ १४७. ८७ 
ग्प्न १६ श्प्‌ १३ ५६ 

भूषण परीक्षा मे गुरुकुल मोहिया का सुरेन्द्र 


कुमार तथा विशारद में फीरोजपुर के अमृतलाल 
तथा दिल्ली की कुमारी मजु सर्व प्रथम रही | 

गत वर्ष परीक्षार्थी सख्या २२६ थी इस वर्ष 
&&७ रही । गत वर्ष १२ केन्द्र ये इस वर्ष ३४ केन्द्र 
रहे। गत वर्ण परीक्षा शुल्क २४५४) था इस वर्ष 
७८६) हुआ । 

१--ये परीक्षाए उत्तरोत्तर लोऋप्रिय हो रही हैं 

२--विद्यार्य सभा के श्रन्तर्गत एक गुरुकुज्ञीय 
शिक्षा परिषद्‌ की स्थापन'ः अ्रभीष्ट है जो समस्त 
गुरुतुलों के लिए एक पाठ्यक्रम, एक नियमावली 
तथा एक सी उपाधिया निर्धारित कर सके। 

३--आर्घ पाठ विधि के गुरुकुलों के लिए 
आषेपाठ्य क्रम की एकता को हष्टि में रखते हुए 
महर्षि दयानन्द पाठ विधि की परीक्षाओं का सचा 
लन निश्चित किया । यह विषय सावेदेशिक सभा 
के विचाराधीन है । 

४- इस वर्ष विद्याय सभा की साधारण सभा 
का १ अ्रधिवेशन तथा कार्यकारिणी के अधिवेशन 
हुए । विद्याय सभा क॑ प्रधान श्री श्वामी भभेदानद 
जी मह्दाराज्ञ कार्यकर्ता प्रधान श्री प० भीमसेन जी 
विद्यालकार मत्री श्री श्राचाय बीरेन् ज्ञी उपमन्‍्त्री 
श्री प० धमंबीर जी वेदालकार हैं । 

हस सभा के भ्रधिकारी बडे उत्साह से कार्य 
कर रहे हैं । 
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सार्वदेशिक आय वीर दल 
वार्षिक विवरण 


मार्च ६८ से फरवरी ५६ तक 


पूर्व वर्ष की श्रपेत्षा इस वर्ष आर्ग बीर दल 
ने सवंत्र अच्छी प्रगति की है। इसका मूल कारण 
यह रहा है कि झार्ग बीर दल की नियमावली मे 
नये सशोधनों के अनुमार दल के प्रान्तीय कार्य 
कर्ताओं को दल के सचालन में भाग लेने का 
अवसर मिला | इसके कारण खनिमित योजनाओं 
को क्रियात्मक हा देने में सयन्न उत्साह रहा। 
बतमान समय में उत्तर प्रदेश यगाल,गम्गई पन्नात, 
तथा मध्य भारत में आये बीर दल की व्यवत्तित 
देनिक, साप्ताहिक तथा साधारण शाखाये कार्य 
रही हैं। उत्लेखनीय बात यह है कि सगभग सभी 
प्रार्ों में श्रार्ग वीर दल के कार्यकर्ता तथा प्रचारक 
अवैत्िक हैं। घतमान्‌ समय सं श्री देवीप्रसादजी 
आर्य, उत्तर प्रदेश श्रों अक्वदेवसिह जी, बंगाल, 
श्री गौरीशकर जी कौशल मध्य भारत श्री एम० के० 
अमीन, वम्वई श्री कविराज़ केवलराम जी हिमाचल 
प्रदेश, श्री मुरारीज्ञाज्ञ जी पत्राब, श्री राजेद्र जी 
बिहार, श्री छुखदेव जी भरार्ण राजस्थान तथा 
श्री चन्धप्रकाश जी दिल्ली में श्ार्म बीर दल के 
सचालन का कार्रा कर रहे हैं। श्री काशीनाथ जी 
शास्त्री, श्री रामसिहजी आर्य तथा भी शमगोविन्दजो 
सा्देशिक आर्यवीर दल शिक्षक ओर श्री सत्यपाल 
जी, श्री वेदम्त जी, श्री खा० संतरौनन्‍्द जी, श्री 
पूरब बन्द जी तथा वे कटराव जी प्रान्तीय शिक्षकों 
के रूप में कार्य कर रहे है। सभा इन सभी कार्य 
कर्ताओं की सेवाओं के प्रति आभार प्रकट 
करती है । 

प्रातीय दलों में मध्य भारत का आये वीर दल 


प्रत्येक हृष्टि से प्रशसनी य कार्य कर रहा है । इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लगभग सभी 


कार्यकर्ता योग्य अध्यापक हैं, ओर हमको सभी 
शाखाये प्रामीण क्षेत्रों में है। यहा दल की भोर से 
सन्ध्या शाखाये विशेष रूप से त्गाई जाती हैं 
जिनके द्वारा प्रामीशों में वेदिक पर्स का भी प्रचार 
किया जाता है। दल की ओर से सम्मेलन तथा 
आवश्यकता पढने पर शासत्राों का भी आयोजन 
किया जाता है । 


खेद के साथ कट्टना पडता है कि प्रातीय दल्लों 
को आर्य प्रतिनिधि सभाओ की ओरसे ज्ञो सहयोग 
मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। यदि प्रत्येक 
सभा कम से कमर एक प्रचारक भी हस कार्य पर 
लगादे तो हजारों नवयुतक नवयुत्रतिया आये बीर 
दक्ष और भार्य वीराज्ना दल के द्वारा आर्य्तमाञ् 
में प्रविष्ट हो जाय | सोभाग्य से बम्वई आर्य 
प्रतिनिधि सभा ने इस दिशा में पहिल कर दी है 
और उसने २०८०) दल कार्यके लिए देना निश्चित 
किया है। वर्तमान समय में श्री रामसिंह जी सभा 
की ओर से वहा कार्यकर रहे हैं। 


| वर्तमान सम्रय में समस्त प्रातों में दक्ष ढी 
दंनिक, साप्ताहिक तथा साधारण शाखाओ दी कुल 


सर्या ४१२ है भोर साधारण, ध्ृति, तथा दोक्षित 
आये बीरों की सल्या १३४२८ है। 


शिविर- 


इस वर्ष वारागसी, लखनऊ, कलकत्ता,हावडा, 
कानपुर, विद्सा, हुसगाबाद, सल्याणा (हि०प्र०), 
चण्डीगढ, पठानकोट तथा वम्बई में कुछ मिलाकर 
१४ सप्त दिवसीय शिक्षण शिविर लगाये गये। 
कानपुर जिल्ते में ५ शिविर प्रामीण ज्षेत्रों मे लगाये 
जिनका आयोजन श्री मास्टर नवत्नकिशोर जी ने 
किया । लगभग सभी शिविर प्रधान सवातक श्री 
थोस्प्रकाश त्यागी की अध्यक्षता में तगे। श्री कक्ष 
विवाकर जी हस ३०प्र० सचालक ने होशगाबाद के 
शिविर का सफल संचालन किया, ओर बस्वई 
शिविर में दत्ञ के प्रमन्त्री श्री अगदेव ही ते 
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सहयोग दिया। इन शिविरों में ८४५ आर्ण वीरों 
ने शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक शिक्षण प्राप्त 
किया । इन शिविरों पर लगभग १८०००) रु० व्यय 
हुआ जिसे प्रातीय आर्य बीर दल समितियों ने 
शुल्क्र ध दान में जमा किया। श्री काशीनाथ जी 
शास्त्री तथा श्री रामसिह्त जी ने इन शिविरों के 
शिक्षण का कार्य किया। अत धन्यवाद के पात्र है, 


सम्मेलन: 

घाराणसी, कल्कत्ता, दारानगर, कानपुर, 
पठानकोट दिल्लीं, दानापुर (श्रिहर), रक्सौन्न, 
आदि स्थानों पर दल की भर से भार्य वीर दल 
सम्मेलनों का झ्रायोजन किया गया | 


निरीषण- 

प्रधान सचात्ञक श्री ओमप्रकाश जी त्यागी ने 
व गाल, उत्तर प्रदेश, पज्ञाब, बम्बई तथा मध्यभारत 
के आर्य वीर द्तों का निरीक्षण किया। प्रधान 
मन्त्री श्री जगदेव जी ने मध्य भारत तथा पञ्ञाव के 
दलों ओर भ्री बालरियाकर जी हस उपग्रवान 
सचाक्षक ने उत्तर प्रदेश के आर्य बीर दलों का 


निरीक्षण किया । 


परीधा-- 

देश के नवयुवक नवयुषतियों में आर्य सिद्धातों 
का प्रचार कर उन्हें भाय समाज की ओर 
झाकर्षित करने के लिये साबंदेशिक आर्य बीरदल 
ने ढाक द्वारा 'सत्याथ्रकाश” की परीक्षा चालू 
कीं हैं। इन परीक्षाओं का सर्वत्र बड़ा स्वागत्‌ 
हुआ है। भव तऊ इनमें १७६ परीक्षार्थी बेठ चुके 
हैं। इन परीक्षाओं मे ऐसे विद्यार्थियों ने भी भाग 
लिया है ज्ो सत्यार्थभकाश से सर्वेथा अपरिचित 
ये। इस परोक्षा के द्वारा आसाम, मद्रास, उड़ीसा 
झादि प्रांतों में मी आये समाज का प्रचार करने 
की भार्य वीर दल योजना बना रहा है। 


ईमाई प्रचार निरोध-- 


देश में ब्िदेशी पादरियों के अराष्ट्रीय प्रचार 
को अनुभव करते हुये दल ने इसका सक्रिय विरोध 
करने का निश्चय किया। इसने इस कार्यमें सा्े० 
सभा को पूण सहयोग देने का भाश्वासन दिया 
है। जून मास में छोटा नागपुर के इजारीबाग जिले 
में एक शिक्षण शिविर सा्वेदेशिक समाके भन्तरंत 
दल जगा रहा है । 


विदेशों में भार्य वीर दल- 


बतंमान में नेरोत्री, जिदिश गायना, मारीशस, 
जजोवार तथा नेताल में आर्य बीर दल तथा आर्य 
वीराज्नना दल की शाखाये लग रहीं हे । शिदिश 
गायना में दल उपप्रधान सचाल्षक श्री उषबु ध जी 
के नेदत्व में बहुत ही प्रशसनीय प्रगतिकर रहा है । 
बहा के दक्ञ ने जश आर्यसमाज की कायापत्ट कर 
उसे प्रगति प्रदान की है वहा सरकार की प्रशंसा 
का भी वह पात्र बना है । इस समय दल बहा शक्ति 
रूप में हे भोर सभी सस्थायें इसकी शक्ति का 
लोहा मानती हे । 

दक्ष -कार्य के साथ साथ श्री झरोम्प्रकाश जी 
त्यागी प्रधान सचालकने साबंदेशिक सभाके लगभग 
सभी रचनात्मक कार्यों में सक्रिय सहयोग दिया है । 


हिन्दी रक्षा भ्रान्दोलन 


हिंदी सत्याग्रह के स्थगन की तिथि २७ दिसंबर 
१६५७ से ही सावदेशिक भाषा स्वातन््य स मति 
पञञाब में सदूभाषना एवं शाति का वातावरण बनाने 
में यत्नशील रही, जिससे सरकार द्वारा भाषा सम- 
स्था का उपयुक् एवं रथायो समाधान प्राप्त करने का 
मांग प्रशस्त हो | यद्यपि सरकारकी ढीज् और उपेक्षा 
के कारण जनता में तीव्र असन्तोष तथा ज्ञोम बढ़ता 
रहा ओर उनको आशा निराशा में बदलती गयी, 
तथापि समिति ले जनता का रोष सह कर भी सर- 
कार को कठिनाईर्या में पढ़ने से वचाकर शांतिपूर्ण 
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बातावरण में ही इस समस्या के समाधान के लिए 
ब्येष्ट तपरता दिखायी। आसंसमाज क्योंहि एक 
साल्ृतिक घामिक तथा राष्ट्रसेषी ससथा है इस 
कारण वह सदा राष्ट्र के निष्पत्ष एवं विवेकशील 
लोगों की दृष्टि में अयनी परम्पराओं के अनुरूप ही 
युक्तिवादी बना रहना चाहता है। हस आलोच्य वर्ष 
की समिति की सारो गतिविवि हमारी इस स्थापना 
की पुष्टि ही करती है -- 


सातदेशिक भाषा स्ातनड्य समिति की एक 
झावश्यक बेठक २७-४-५८ को श्री घनश्याम मिह 
त्री गुप्त की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई जिसमे 
सरकार से अनुरोध किया गया कि वह भाषा 
समस्‍या का इल करने के लिए शीघ्र ही सक्रिय पग 
उठाए । साथ ही निश्चय किया गया हि हिंदी रक्षा 
आन्दोलन के सम्बन्ध में भावी कार्यक्रम निर्धारित 
करने के लिए £ जून को भाषा स्वातन्ध्य समित्ति 
झोर सावंदेशिक सभा की अन्तरग सभा की सयुक्त 
बेठक बुलाई जाय । 


& जून को एक बेठक हुई जिसमें हिंदी रक्षा 
समिति पज्ञाब,सा्व देशिकसभा की साधारणसभा के 
सदस्यों तथा झामन्त्रित अनेक श्रार्य॑ नेताओं एव 
कार्यक्रताओं ने भाग लिया । यह सभा लगभग ६ 
घटे तक होती रही । अनेक सदस्यों ने अपनेविचार 
रखे | उन विचारों का सार यह था कि अपनी 
मार्गों की स्वीकृति के ल्षिए शीघ्र ही ठोस पंग उठाया 
जाय। अन्त में इस कार्य के लिए एक सघर्ष 
समिति का बनाया जाना निश्चित हुआ और 
समिति के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भाषा 
स्वातनत्य समिति के प्रधान श्रीयुत घनश्यामसिंह 
ली गुप्त को दिया गया । 


श्रीयुत घनश्यामतिह जी ने समिति के निम्न 
लिखित सदस्य मनोनीत किए -- 
१--ी प्रो० शेरसिंह जी (अध्यक्ष) 
२--मभीयुत रघुवीरसिंद जी शास्त्री (सयोजर्) 


३--श्री वीरेन्द्र जी एम० ए० 
४--श्रीयुत लञा० रामगोपाल बी 
५-.श्री जगदेवसिह्ठ जी सिद्धान्ती 

६ -श्रीयुत अिसिपल भगवान दास जी 


७-- , वीर यहज्ञवत्त जी 

८- . फेप्टन केशबचन्द्र जी 

&--. ५० प्रकाशबीर जी शास्त्री 

१०- ,, १० नरेन्द्र जी 

११- , खाभी रामेश्वरानन्द जो महाराज 


आन्दोलन का किस समय क्या रूर हो इसका 
उत्तरदायित्व निर्धारण हस समिति पर ही छोड़ा 
गया | 


देश के प्राय सभी उत्तरदायि बपूर्ण पत्रों ने 
इस निश्चय का स्वागत किया ओर सरकार को 
शीघ्र से शीघ्र समस्‍या का समाधान करने की वल 
पूबेक प्रेरणाकी | उन्होंने सरकारको यह भी चेतातनी 
दी कि हिंदी सत्याग्रह को तत्काल प्रारम्भ न करने 
को झराय॑ समाज की दुबेलता न समझे अपितु 
उसकी सदभावना सममे जिससे प्रेरित होकर उसने 
सत्याग्रह स्थगित किया ओर अव भी स्थगित रखा 
हुआ है। 


सघष सप्रिति की नियुक्ति पर बुछ रार्थी 
तत्वों ने यह भ्रम फैलाने का दुष्प्रयत्न किया कि 
थार्य जनता का श्री घनश्यामसिंह जी के नेतृत्व में 
विश्वास नहीं रहा है। बात सबथा इसके विपरीत 
थी | समिति के मन्त्री ने एक प्रेस बक्तव्य के द्वार 
इस भ्रम का निवारण कर दिया ओर स्पष्ट किया 
कि भी गुप्त जी सावदेशिक भाषा स्वात उय समिति 
के यभापूर्व प्रधान हैं ओर आन्दोलन का नेतृत्व 
उन्हीं के हाथ में हे । संघर्ष समिति के प्रधान श्री 
प्रो० शेरसिह ज्ञी ने प्रधानमन्त्री भी प० जवाहर 
जला भी की सेवा मे २९-५-५८ को एक स्मृति 
पत्र भेजा ज़िसमें कि प्रघानमन्त्री के अतिरिक्त गृह 
मन्त्रीं श्री प० गोविन्द बल्लभ पत, पंजाब के मुख्य 
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मन्त्री श्री प्रतापसिद्द करों तथा काप्रस के तत्काद्लीन 
अध्यक्ष श्री ढेवर भाई भ्रादि नेताओं के वक्तव्यों 
एव पत्रों को उद्धृत करते हुए अनुरोध किया गया 
कि सरकार इस विषय में दिए गए आश्वासनों एव 
बचनों की पूर्ति करने की उदारता दिखाए। परन्तु 
इस स्मृति पत्र का ज्ो उत्तर प्रधानमत्री महोदय ने 
दिया बह स्वधा निशाशाजनक था। स्मृति पत्र में 
तथ्यों भोर युक्कियों से यह स्पष्ट कर दिया गया 
था कि उन्हें आय समाज के विचारों की पवित्रता 
ओर सद्भावना पर विश्वास करना चाहिए और 
उसे पुन अग्नि परीक्षा में नढालना चाहिए। 
शासकों ने आय समाज की संदूभागना का उत्तर 
आश्वासन देने पर भी सदूभावना से नहीं दिया 
। 


सार्गदेशिक भाषा स्वातन्डय समिति की 
९५-८-४८ ही बैठक में यह विषय पुन विचारा्थ 
उपस्थित हुआ। इस बीच में भाषा समस्या के 
समाधान के लिए प्रत्यक्ष और भ्रप्रत्यक्ञ रूप से जो 
यत्न हुए वे भी बताए गए। अन्त में समिति ने 
निम्नलिखित निश्चय किया । 


“फूस सम्रिति की राय है कि शासन छी ओर 
से अभी तक जो उदासीनता पञ्ञाब की भाषा 
समस्या को हल करने के वारे में रह्दी है बहनिराशा 
झनक है अत यह समिति सार्भदेशिक सभा से 
सिफारिश करती है कि झ्राय प्रतिनिधि सभाओं 
तथा प्रादेशिक आय प्रतिनिधि समाझ्रों के अधि 
कृत व्यक्तियों एज भय प्रतिध्ठित व्यक्तियों की 
एक बेठक इस विषय पर गम्भीरतापूर्मक विचार 
करने के लिए बुलाई जाय ।” 

इसी बीच २ नवम्यर ५८ को पजाय हविदी रश्चा 
सम्रिति का एक सम्मेशन अम्वाला में हुआ जिसमें 
सह प्रस्ताव पारित हुआ । 


प्रसाव 
पन्नाव हिंदी रज्जा स्रमिति के तत्वावधान में 


सम्पन्न हुआ हिंदी प्रेत्नियों का यह सम्मेलन हार्दिक 
क्लेशसे यह अनुभव फरता है कि सरकार की भोर 
से पञ्माब की भाषा समस्या के सन्तोषज्ञनक समा 
घान सवधी अनेक आश्वासन दिये जाने पर जो 
गतबर्ष हिंदी सत्याग्रह स्थगित किया गया था, उस 
पर सरकार ने सर्भथा निश्वेष्ट और अकमण्य रह 
कर आज दस मास बीतने पर भी कोई पग न उठा 
कर दु खजनक वश्वासघात किया है ओर निकट 
भविष्य मे उसके कुछ क्रियाशील होने की सभा 
बना तो एक तरफ रही पञञाब सरकार हिंदी पर 
आघात पहुँचाने के लिए ओर हिंदी प्रेमियों पर 
अत्याचार करने के विरुद्ध उल्टी प्रतिशोधात्मक 
कार्यवाहिया कर रही हे । 


ऐसी अवस्था में यह सम्मेलन बडे अ्रनुरोध 
से सा्मदेशिक भाषा स्वातन्भ्य समिति तथा सार्ग 
देशिक झआरये नेताओं से प्रार्थना करता है कि 
शॉध्रातिशोध्र अधिक से अधिक आज से दो मास 
के भीतर स्थगित सत्याग्रह को पुन सचालन करने 
की योजना घोषित कीजाबे । यह सम्मेलन यह भी 
स्पष्ट रूप से प्रकट कर देना चाहता है कि पजञञाब 
की हिंदी प्रेसी जनता हस सत्याम्रह में अधिक 
विल्लम्य सहन नहीं करेगी भोर अपने भाग्य का 
स्यय निश्चित निर्णय करने पर विवश हो जायगी | 


२२-११-४८ को दयानन्द भवन दिल्ली में 
सार्यदेशिक सभा फे प्रधान श्रीयुत स्वामी अभेदा 
नन्‍्द घी महाराज के प्रधानत्व में एक सम्मेज्ञन 
हुआ । इस में सावेदेशिक सभा, साषा स्वातम्श्य 
सम्रिति, हिंदी रज्चा समिति पज्ञाव, प्रान्तीय सभाझों 
के अधिकारियों तथा विशिष्ट आये जनों ने बहु 
सख्या में भाग लिया । इस सम्मेलन में हिंदी रक्ता 
समिति पजाव के २ नवम्बर ५८ वाले प्रस्ताष के 
साथ ही सारी परिस्थितिपर पयोप्त विचार विनिमय 
हुआओर निश्यय किया गया कि श्ागांमीदिन होने 
वाली सार्बदेशिक सभा की अन्तरग सभा की बैठक 
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इस सम्बन्ध में जो निर्शेय करे, वहो रबोकार किया 
जाय । जिसमें निम्नलिम्बित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 


सा्वदेशिक भा प्रतिनिधि सभा की अन्वरंग 
समा दि० २३-११-४८ ही बेठह में 
पारित प्रस्ताव 


जिन परिरिथतिरया में आय समात्र का सत्या 
प्रह स्थगित किया गया था बह साधारण जनता 
ओर विशेषत सुबिश्ञ श्राय जगत्‌ को ज्ञात ही है। 
हमारे सत्याग्रट्ियों की बिना शत रिहाई की गई 
तव इस सम्बन्ध में यह स्पष्टी करण मागा गयाकि क्या 
यह शासन की ओर से सद्भावना का द्योतक है 
इस पर सष्ट रूप से उत्तर मिला कि यह सद्भावना 
का ही योतक है और सब समस्याओ्रों के समाधान 
के लिए प्राराम्भक पग है। साथ ही शासन के 
उत्तरवायी नेताभों ने सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत 
रूप से पज्ञाव की भाषा समस्या के समाधान के 
लिए आश्वासन देते हुए कह्टा कि सदूभावना के 
परिणाम ररूप सारी बातें ध्नुगत होंगी। झा 
समाज की परम्पाा को देखते हुए इसमें सभी सह 
मत थे कि सदूभावना का उत्तर हमारी ओर से 
सदूभावना हो होना चाहिए ओर परिणाम स्वरूप 
सत्याप्रह स्थगित किया जाय । 


परन्तु इसका अत्यन्त खेद है कि सत्याप्रह 
स्पंगत के अनन्तर सदूभ बना के परिणा्र खवहुप 
शासन के उत्तरदायी मद्दानुभावों द्वारा घोषित नो 
अनुबर्ती पग उठाये ज्ञाने चाहिये थे वे नहीं उठाए 
गए। भरत इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह हुई 
कि जनता में निराशा एवं अविश्वास की भावना 
दिनों दिन बढती गई भोर अपनी मार्गों की पूति 
के लिए पुन भादोल्न करने की मांग तीज्र होगई । 
इसी के फत्लस्वरूप पञाव हिन्दी रत्ा समिति के 
२ नवम्बर वाले अम्वाज्ञा भ्रधिवेशन का प्रस्ताव 
समझ आया। यह सभा इस श्रस्ताव की भावना 
का पूर्ण आदर करती है और यह भी अलुभव करती 


है कि उसमें पजाव की जनता के विचारों का 
वास्तविक चित्रण है । 


यह सभा सत्र बातों पर बिचार करके इस 
परिणाम पर पहुची है कि यदि आय समाज को 
सत्याप्रह करना पढ़े तो सत्यता ओर सदूभात्रना के 
नाते उसका मिर राष्ट के सभो विचारशील तत्तों 
एव परम्परा के समक्ष ऊ चा रहेगा ओर उसके कु 
परिणामों का उत्तरदाणित्य केवल शासन पर द्ोगा । 
परन्तु आय समाज एक धार्मिक तथा सास्कृतिक 
सरथा है ज्ञो सदा शात का उगसक् रहा है और 
राष्ट्र की सुरक्षा, भ्रश्मिवृ द्व तथा उन्नति का पोषक 
रहा है । अत समय को परिस्थितियों और बिशे 
षत पन्ञाव के राज्यपाल श्रो एन० बी० गाडगिल के 
यत्नों एय वक्तव्यों को हष्टि में रखते हुए इस सभा 
की राय है. कि आगामी पा उठाने से पूत्र उनके 
प्रयत्नों के परिणाम की प्रतीक्षा की ज्ञाय ओर यदि 
तीन मास के पश्चात भी क्रोई सन्तोषतश्रनक बात 
न हुई तो अखिन भारतीय भाय महासम्मेलन बुला 
कर सत्याप्रह का अन्तिम निणेय किया ज्ञाय ।? 


इस बोच में पत्ञाब सरदार द्वारा भाषा समस्या 
के समाधान के लिए नियुक्त सदूभावना समिति 
ने जिसके सदस्य भाई ज्ञोचर्सिह और श्री प० 
जयचन्द ज्ञी विद्यालकार हैं सक्रियता दिखानी 
श्ारम्भ की। पत्माव के राज्यपाल श्री गाडगिल 
महोदय भी इस दिशा में प्रयल्नशीक्ष रहे । 
उन्होंने अपने प्रेम वक्तठ्प्ों तथा निन्नी वार्तालाप 
में प्रगट किया और भ्राशवापन दिया कि वे शीघ्र 
ही भाषा समत्या का सन्‍्तोष ज्ननक समाधान करने 
में समर्थ होंगे। यह भी प्रगट किया कि उक्त सदू 
भाषना समिति ९५ श्रप्नेल तक अपनी रिपोट इन्हें 
प्रस्तुत कर देगी। पजाव राज्य के शिक्षा मन्त्री 
ग्री प० झमरनाथज्ञी विद्यालक्कर ने २१ फरवरी ६ 
को एक विशेष प्रेस वक्तव्य देकर सरकारी 
नीति की घोषणा स्पष्ट शब्दों में की। यह वक्तव्य 
निम्नलिखित हैं | इसझी विशेषता यहहै कि पहली 


(१८ ) 


धार सावदेशिक भाषा स््रातन्डय समितिक्रों मान्यता 
प्रदान की गई ओर झाय समात की सदूभावना की 
भूरि भूरि प्रशसा करते हुए सदूभावना समिति 
की रिपोट आने तक प्रतीक्षा करने की आय समाज 
को सीधी अरील की गई। भाषा म्वात-च्य समिति 
झभ्ी भी धेर्यपूत्रक प्रतीक्षा कर रही है । 


झाय जनता ने जिसकी भावना इस विषय में 
बड़ी उम्र है, सयम ओर श्नुशासन का वही उदात्त 
परिचय दिया है जिसकी उससे श्ाशा की ज्ञाती 
है। सावंदेशिक सभा ओर भाषा स्तांतन्अ्य समिति 
इनकी भावनाश्रों से श्रनभिन्न नहीं है शोर इनका 
पूणतया झादर करती है परन्तु सम्रिति का यत्न 
यही है कि भावी सघर्ण टालने के लिए पूरा 
प्रयधन किया जाए जिससे देश का त्रिचारशील वग्ग 
आर्य समाज पर उदावलेपन के कारण श्रवाह्म॒नीय 
स्थिति की उ पत्ति का दोषारोपण न कर सके और 
यदि आये समाज को कदाचित पुन सघष के 
लिए विवश होना पडे तो अन्तिम सफलता तक 
हसका पग पाछे न हटे । आय समाज जब चाद्दे 
सघष प्रारम्भ कर सकता है परन्तु उसे समस्त 
परिस्थितियों और उनकी जटिलनाओं को सामने 
रख कर ही कोई निणेय करना है 


भाषा समस्या के विषय में पजाब 
परकार की चिन्ता 
शिक्षा मल्री का वक्तव्य 


३ भास की अवधि की समाप्ति पर जो सत्या 
प्रह भान्दोलन को पुनर्जीवित करने के लिए साव 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा ने नियत की थी 
बजाब राज्य के शिक्षा मन्त्री श्रीयुत अमरनाथ जी 
विद्यालकार ने प्र स को निम्नल्निखित वक्तव्य दिया 
हो सरकारी नीति का द्योतक समम्रा जाता हे। 
यह भवधि सभा की २३ ११५८ की अन्तरग के 


निश्चयाजुसार २२ फरवरी को समाप्त हो रही 


वक्तव्य 


अभी हवा मे पज्ञाय की विधान सभा में तथा 
उससे बाहर पत्माव के भाषा विवाद तथा दो 
सुप्रसद्ध एव. अनुभव्री विद्वानों (भाई जोधसिद 
ओर प० जयचन्द्र बिद्यालकार ) से निर्मित सदू 
भावना समिति के कार्य की चर्चा हुई थी। 


मेरा यह नढ मत है कि सदभावना समिति 
की नियुक्ति के द्वारा पत्राब सरकार ने पारसरिक 
सदूभात और परामशे के वातावरण मे समस्या के 
सर्व सम्मत समावान को दिशा मे क्रियात्मक पग 
उठाया था। सरकार छी यह कार्यवाद्दी ठीऊ ही थी। 
मुझे यह देखकर श्राश्वय हुआ हे कि अब भी 
सरहझार के विरुद्ध यह आरोप लगाया जा रहा है 
के के झावश्यक रूप से समाधान में विल्म्ब कर 

। 


मैं समस्त सम्बद्ध जनों को यह विश्वास दिला 
देना चाहता हू जेसा कि मैने कल पज्ञाव की विधान 
सभा में विश्वास दिलाया था कि सरकार इस वात 
के लिए वडी थि न्तत ओर उत्सुक है कि इन सब 
प्रश्नो का सव॒सम्पत रिथिर समाधान ज्ञात हो ज्ञाय | 
इसी इद्व श्य को लक्ष्य में रख कर सदूभावना 
समिति की नियुक्ति की गई थी। यह सन्तोष की 
बात है कि प्राय सभी ने इन दो विद्वानों के 
चुनाव का स्वागत किया था जो इस श्रत्यन्त जटिल 
कठिन ओर परिश्रम साध्य काये के सर्वथा 
उपयुक्त है। 


मावात्मक पहलू 


यह समिति समय २ पर अपनी रिपोर्ट सरकार 
को देती रही है | उसकी यह उलट इच्छा है कि 
उसका कार्य शीघ्र से शोध पूरा हो ज्ञाय भोर कोई 
उपयुक्त मार्ग हू ढ निकाज्ञा जाय | इस समिति के 


( २६ ) 


सुझाव बस्तुत मृल्यवान्‌ झोर समस्या के समाधान 
में सहायक सिद्ध होंगे। सरकार की प्रबल इच्छा 
है कि यह समिति अपने कारये में सफल हो । 


मैं यह भी स्पष्ट किये देता हू कि इस समिति 
का रवरूप जाच कमीशन जसा नहीं है जिससे 
भिन्‍न २ दृष्टिकोणों को एकत्र करके फेसला देने की 
आशा की जा सके । उन बातों का जो विशुद्ध तक 
स्रगत न होकर भावात्मक्त ओर मनोवैज्ञानिक हों 
न्यायिक निणयों की सहायता से स्थिर समाधान 
प्राप्त नहीं झिया ज्ञा सकता। विविध वर्गों को 
दृष्टिछोणों की जटिलताए समझाने ओर अधिक 
से अधिक सहमति प्राप्त करने के एए विन्न 
मिशनरी भाव में सत््रयत्न किये जाने की परमा 
बश्यकता है । अत इस समिति के जिम्मे सदूभाव 
उतनन करने का कार्य हे ओर अभिज्ञषित पररि 
णार्मों की प्राप्ति के ज्षिए समिति के काय में विल्ञम्व 
का हो ज्ञाना आनवाय सा ही है । 


सहयोग के लिये धन्यवाद 


सरकार समस्त सम्बद्ध बगों की भावनाओं का 
झादर करती है। वस्तुत मुझे हष हे कि जिम्मेवार 
क्षेत्रों की अपील के उत्तर स्वरूप आय समाज्ञ की 
सावदेशिक भाषा स्वातन्ठ्य समिति ने जल्दबाजी 
में कोई कार्यवाही न करने का पुद्धिमत्तापूर्ण निर्यय 
किया है। सरकार उन सचकी कृतझ्ञ है जिन्होंने 
सद॒भावना समिति को उसके कठिन कार्य में 
अपना सहयोग ओर साह्ाय्य प्रदान किया है। 
हमारी यह आशा भर प्रवल इच्छा है कि पत्ञाव 
दी जनता के समस्त वर्गों के सहयोग से पारस्परिक 
सहमति पर आधारित भाषा समस्या का न्यायपूर्स 
झोर स्थिर समाधान हो ज्ञायगा | 

इस बात को तस्त्य मे रख कर मैं पञ्ावियों के 
समस्त वर्गों विशेषता उन ससथाओं से जो इन 
प्रश्नों पर सीधे रूप में अपने विचारों का प्रचार कर 
रही हैं अपीक्ष करता हू कि वे पूर्ण सयम और घेये 


से काम लें और इस प्रकार शान्त विचार और 
विवाद के लिए पजाव में सदृभावना ओर मित्रता 
का वातावरण उत्पन्न करने ओर बनाये रखने में 
अपना सक्रिय योग देवें। 

हमारे जनतन्त्रात्मक ढदाचे भें जहा जनता के 
समस्त बर्ग अपने २ दृष्टिकोशों को व्यक्त करने, 
उन पर वल्न देने, उनका प्रचार करने भौर उनके 
लिए भआन्दोज्ञन तक करने में सतन्त्र हैं, एक मात्र 
टांचत मार्ग यही है कि पूरे शान भौर सोहाद॑- 
पूरा बातावरण में पारस्परिक विचार ओर विवाद 
का आश्रय लिया ज्ञाय । 

इमारे देश के इतिहास के इस सकटपूर्श कादर 
में सच्चे नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति 
अधीर बनने से काम न घन सकेगा भत्ते ही एक 


दूसरे के रष्टिकोण को समझने भोर मानने में कुछ 
समय ओर लग जाय । 

( ट्रिब्यून २२ २५६ ) 
आर्थिक विवरण 


कार्यविवरणान्तगंत वर्ष में हिंदी निधि में 
५३४५)१५ की आय हुईं जिसमे फीरोजपुर काढ की 
ज्ञाच के सिलसले में वकील की फीस के रूप में 
सावदेशिक सभा द्वारा खर्च की गई शशि में से 
१०००) पजाब सरकार से प्राप्त राशि भी सम्मिलित 
है । गत वर्ष का २४८२२८)६० शेष था। इस प्रकार 
हिंदो निधि की राशि २०२५७३)७७ हो गई थी 
जिसमें से इस वर्ष २८६८३)२७ व्यय हुआ। 
२२४८६०)५० सभा फे खाते मे जमा है भोर शेष 
पत्र में श्रकित है । 


फीरोजपुर काड और मौदरी ट्रेन दुघेटना के 
पीडितों और हुतात्माओं के उत्तराधिकारियों के 
लिए ज्ञतिपूति के लिए क्र्मत &६ तथा ४ दावे 
२६०००) तथा ६००००) के किए गए हैं जिन पर 
बकीलों की फीस के अतिरिक्त ३६६०)तथा ४६००) 


( ३० ) 


स्टाम्प में ६२६०) व्यय हुआ | ये फेस फीरोजपुर 
ओर दिल्ती में चर रहे हैं. ये राशिया भमी खर्च 
में नहीं दिखाई गई है अभियोगों के निर्य॑यों के 
बाद दी ज्ञायगी | 


जलन्धर काद सम्बन्धी अभियोगों में सभा ने 
२२५०) व्यय किया । हुतात्मा सोमनाथ की पत्नी 
को एक साथ २००) सहायतार्थ दिये गये और 
क्रमश ५०) सासिक को सहायता देना आरम्भ 
किया । यह सहायता दी ज्ञा रही है। 
इतात्मा गिरघारीलात़ जी की पत्नी को १०) मासिक 
की सहायता दी जा रही है । 

मोहरी ट्रेन दुर्घटना के हुवात्मा श्री नेतराम जी 
की पत्नी तथा पीड़ित भ्री जगमोहनसिह को सरकार 
की ओर से क्रश ४२००) तथा २३८०) 
ज्तिपूर्ति की राशिया प्राप्त हो गई है। 
हुतात्मा सुमेरसिंह जी के परिवार को ३०० ) 
की राश पतात सरकार ने दी जो उनके उत्तरा 
घिकारियों ने सुमेरसिद स्मारक निधि में दान कर 
दी है। सभा की ओर से नेतराम जी की पत्नी तथा 
अगमोहनसिद जी को क्रश २५) व २०) मासिक 
की सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 
२००) व १९०) की एक साथ सद्दायता दी गई। 
५०) भी रामस्वरूप जी पीडित को दिये गये | 


सरकारी कर्मचारियों की सहायतार्थ ज्ञो आदो 
क्षन में सर्विस से पृथक हुए हैं १०००)की सहायता 
दी गई। 

इनके अतिरिक्त श्री रामनाथ जी काढ़िया के 
केस में अब तक ४००) सहायता दी गई। भी 
आचार्य स्गबान देव जी के केस मे ३००) इस 
वर्ध वकील की फीस इत्यादि में व्यय हुआ । फीरो 
अपुर काढ़ के पीडितों को इस वर्ष लिम्न प्रकार 
४००) की सहायता दी गई हाउस 


२००) श्री सीताराम जी भाटिया सनावर (पटियाल्ला) 


१००) श्री दरबशल्ाल जी । आर्य प्रतिनिधि 
१००) सत्यपात् जी मद्ाजन | सभा पत्ञाव द्वारा । 


इस वर्ष फीरोजपुर काड विषयक वकील की 
फीस पर ७३१) व्यय किया गया । 


सत्पाग्रहियों वा उनके परिवारों को १२८१) की 
सहायता दी गई । 

सरकारी श्ाज्ञा्ों की भ्ननभिज्ञतावश जिन 
सत्याप्रह्ियों से सत्याग्रह के समय के जुर्माने वसूल 
करने का सरकारी यत्न हुआ उनकी सहायता की 
गई भोर ज॒र्माने की वसूली रुकवाई गई | 

इस समय तक सरकारी कर्मचारियों की पुन 
नियुक्ति की समस्या वली हुई है जिसके समाधान 
के ढिए भाषा सातन्द्रय समिति प्रयत्नशील हे । 
इस दिशा में प्रगति हुई परन्तु अभी उल्लेखनीय 
परिणाम सामने नहीं आया। 

सार्देशिक भाषा खातन्व्य सभ्रिति के 
अधान श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त तथा मन्त्री श्री 
रघुप्ीरसिंह जी शास्त्री हैं । 


सार्वदेशिक धर्माय सभा 


वष के प्रन्तगत सावदेशिक धर्मायं सभा के 
दो प्रधिवेशन हुए जिनमे विशेष रूप से निम्न 
लिखित बातो पर विचार हुझा | 
१--ऋग्वेद की ऋक्‍सख्या १०५२२ है । 
यही ऋषि का मत है । 
२--विवाह सस्‍्कार मे ध्रासन परिवर्तंत की 
विधि पभ्रनावध्यक है। ऋषिने कही इसका 
विधान नही लिखा । 


(३१ ) 


३--थिवाह संस्कार मे वर या वधू को श्रागे 
या पीछे चलाने की विधि प्रनावश्यक है 
यह भी ऋषि समत नहीं है । 


४--कई वर्ष से यज्ञ की पद्धति के स्वरूप पर 
विचार चल रहा था इस वर्ष यज्ञ की सब 
पद्धतियो का प्रामाशिक स्वरूप भ्रन्तिम 
रूष से निष्चत कर दिया गया जो प्रेस 
मे है 

प--ऋषि जन्मतिथि तथा प्रायेसमाज स्थापना 
तिथि पर वर्षान्तग्गंत विचार चलता रहा 
पर पग्रन्तिम निर्णय नही हो सका है । 


६--धर्माये सभा के किसी भी निर्शोय को कोई 
भी विद्वान्‌ श्राह्मान कर सकता है। 
धर्माये सभा के विद्वान उसके साथ विचार 
करने को सदा प्रस्तुत है। पश्रोम्प्रकाश 
शास्त्री महोपदेशक झ्रा० प्र० नि० सभा 
यू०पी० के भ्राह्नान पर उनको निमन्त्रित 


करके वृक्ष जीव विषय पर विचार हुप्ता । 
७--ग्रुरु विरजानन्द जी का श्लोकबद्ध जीवन 
चरित्र तथा गुरु विरजानन्द जी के लिखे 
ग्रन्थ वाक्य मीमासा आदि का पता धमायें 
सभा के विद्वानों ने लगाया है। सावंदेशिक 
सभा को उनकी प्राप्ति के सम्बन्ध मे 
लिखा गया है। श्राचाय विश्वश्रवा , मत्री 
उपसंहार 
वर्ष का विवरण समाप्त करने से पूर्व 
यह लिखते हुए दुख होता है कि इस वर्ष 
श्रीयुत्‌ प० विजयशकर जी, श्री स्वामी 
विश्वेश्वरानन्द जी, श्री प० सृय्यंदत्त जी, 
(हैदराबाद) विद्याभास्कर श्री रामावतार श्षर्मा, 
श्री प० बस्तीराम जी के निधन से आ्रयंसमाज 
की महती क्षति हुई । 


रामगोपाल 
सभामन्त्री 
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आवश्यक सूचना 
साबदे शिक्र आय प्रतिनिधि सभा के लिए मनी आडेर और चेक इस प्रजार आने चाहिये। 
मनी आर्डर 
१--मन्त्री सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिलली-१ 


२-मनी आडर सभा मन्‍्त्री के नाम से नही आने चाहिये। इससे मनी आड्डर के मिलने मे कुछ 
विलम्ब हो जाने की आदाका रहती है | 


३--मनी आडेरों की कूपन पर भेजने वाल का नाम पता व राशि अनिवार्रत अक्रित होने चाहिये। 
हु चेफ व पोस्टल आर्डर 
सा्वेदेशिक सभा तथा साथदेशिक पत्र के लिये यदि कोई सभा को चेक या 
पोस्टल आडेर भेजे तो वे केवछ साब्देशिक्त आय प्रतिनिधि सभा के नाम मे लिखे होने चाहिये | 





क्रास हों तो अच्छा है सन्त्री 
साबवदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली १ 
सावदेशिक में विज्ञापन देकर छाभ उठाबे 
विज्ञापन के रेट्स 

एक बार तीन बार छः बार बारह बार 

१ पूरा पृष्ठ (१०८३०) १५) ४०) ६०) १००) 

झाधघा? ८ूम १०) २५) ४०) ६०) 

चौथाई ,, छ) १५) २५) ४०) 

5 पेज ४) १०) १५) नव 


विज्ञापन सदह्दित पेशगी धन आने पर ही विज्ञापन छापा जाता है| 


२ सम्पादक के निर्देशानुसार विज्ञापन को अस्वीकार करने, उसमें परिवर्तन करने ओर उसे बीच में 
बन्द कर देने का अधिकार 'सावेदेशिक' को प्राप्त रहता है । 





व्यवस्थापक-'सा्वदेशिक' पत्र, दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली १ 


सफेद बाल काला 
खिन्नाब से नहीं | हमारे आयुर्वेदिक सुगन्धित तेज्ञ से वाल का पकना रुक कर सफेद बाल जड 
से काला हो जाता है, यह तेल दिमागी ताकत और आखो की रोशनी को बढाता है। जिन्हे विश्वास 
न हो वे मूल्य वापिस की शर्तें लिखा लें । मूल्य २॥), वाल आधा पका हो तो ३॥)। 
श्वेत कुष्ठ की अद्भृत दवा 
प्रिय सज्नों, ओरों की भाति, मै श्रधिक प्रशसा करना नहीं चाहता । यदि इसके ७ दिन के लेप 
से सफेदी का दाग पुरा आराम न हो तो मूल्य वापस | मूल्य लगाने का ३) खाने का ४) रु० है । 





घनवन्तरि औषघालय नं० ११, पो० शेखपुरा, जिला मु गेर (बिद्दार) 


9७०४५ 7१० ७) 8] 


४ हि शशिशिए 2४७ कि/िएए 222) हि 
| उत्तम ग्रन्थों के स्वाध्याय से अपना जीवन यज्ञमय बनायें 


















ठ्रट 
च्ड 
स॒र्गीय महात्मा नारायण स्वामी जी के अमूल्य; ग्रन्थ आपके 
आध्यात्मिक मित्र हैं। ७४. ८ गे 
इन्हें मंगा कर अवश्य पढ़े और दूसरों को पढने की प्रेरणा करें | 
योग रहस्य उपनिषद्‌ रहस्य ५ 
(७82 «8 
इस पुस्तक में योग के अनेक र्‌द्स्या को इश केन कठ, प्रश्न मुण्डक 
उदूघाटित करते हुए उन विधियो को माण्ड्यूक, ऐतरेय, तेतिरीय ओर बृहदारण्यको ८४४ 
बतलाथा गया है जिन से प्रत्येक पनिषद्‌ कौ बहुत सुन्दर, ओजपूर्ण ओर 
आदमी योग के श्रभ्यासो वैज्ञानिक व्याख्यायें । मूल्य क्रमश' “३९ 
को कर सकता हे 2), ॥), )), /9), |), ५ ); ?), ४) 02 
मूल्य १ मगाने में शीघ्रता करें । 
॥ 

्य् मृत्यु और परलोक करत दर्पण ते 

सर 7 
न इसमें मृत्यु का वास्तविक स्वरूप, सृ्यु दु खढ आय समाज के मन्तव्यों, उद् श्यो, कार्यों गे 
704 क्यों प्रतौत होती है ? मरने के पश्चात जीवकी क्या | धार्मिक अनुष्ठानों पर्वों तथा व्यक्ति ओर समाज ८ 
८ दशा होती है ? एक योनि से दूसरी योनि तक | को ऊ चा उठाने वाली मल्यवान सामग्री से परि 287 






पहुँचने मे कितना समय लगता है ? जीव दूसरे पूर्ण--प्रष्ठ ४००, सफेद कागज, खचित्र ओर 
रीर में कब श्रोर क्यो जाता है, आदि महत्व पूणो | सजिल्द । मूल्य ॥) 

प्रद्नों पर गम्भीर विवेचन किया गया दे। अपने 

विषय की श्रद्धितीय पुस्तक है। मुल्य १) रियायती मूल्य ॥) 


न 
0७ 
कि मिलने छा पता--सारवदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दयानन्‍्द मवन,नई दिल्ली-१ 


सार्वदेशिक प्रेस, पाटौदी हाउस, दरियागज दिल्ली--७ में ऋपकर खुनाथ प्रसाद जी पाठक प्रिटर 
और पब्लिशर के लिए स्रावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भषन, नई दिल्‍्खो-१ से प्रकाशित | 


| 





५क 








सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री बा० पूर्शचन्द्र जी एडवोकेट का 


आये जगत से अनुरोध 
भारतय्ष में ग्यारह वष से अधिक म्वराज्य प्राप्ति को 
व्यतीत हो चुके है फिर भी दशा चिन्ताजनक है। अधिकारों 
की झाधी चत्त रही है, कतंव्य की झोर ध्यान नहीं हे । 
साम्यवाद का तृफान उठा हुआ है, सम्पत्ति के सदुष्योग 
की ओर ध्यान नहीं है। सम्प्रदायवाद का अन्धकार है, घमंके 
मौलिक सिद्धान्तों की ओर ध्यान नहीं है। विज्ञापन की चका- 
चोध है ज्ञान बढ रहा हे परन्तु ज्ञान के आदिमूल ओर 
आदि स्रोत की ओर ध्यान नहीं है। यदता हुआ विज्ञान 
ससार के विनाश का कारण बन रहा है, न ईश्वर का झान 
है नआत्माका। राजनीति की दल दल प्रचल्षित है परस्पर 
का क्लेश ओर हू ष बढ रहा है। सदभावना ओर शान्ति 
को स्थान नहीं । 
इन त्रुटियों का निराकरण महर्षि दयानग्द के आदेश 
के अनुसार भराय समाज ही कर सकता है। आयंजगत से 
अनुरोध है कि वह परस्पर की कल्नह ओर द्व ष को त्याग एक 
दूसरे के विरुद्ध नोटिस छापने को निन्‍्दनीय सममें । 







./ 






















सम्पादक--समा मणत्री शत मूल्य स्वदेश ४) 
सहाय सलाएफ--की रघुवाप प्रसाद पर । विदेश १० शिक्षक | जुलाई १६५६ 
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बौदिक प्राथना 


ओश्म ! यो जागार तमृथः कामयन्ते यो जागार तप्तु सामानि यन्ति। 
यो जागार तमय सोम भ्राइ तवा हमस्मि सख्ये न्योडा।॥ 
ऋग्वेद मण्डल ५ सू० ४४ म० १४ 
पदार्थ -(य ) जो (जागार) अ्रविद्या रूप निद्रा से उठ के जागने वाला है (तम्‌ ) उसहो (ऋच ) 
ऋचाधों के सटश जन (ऊरमयन्ते) कामना करते हैं ओर (य ) जो (ज्ञागार) अविद्या रूप निद्रा से उठ के 
ज्ञागने वात्ा है (तम) उस को (3) भी (सामानि) सामवेद के विभाग (यन्ति) प्राप्त होते हैं भोर (य ) 
झो (भागार) भविदा रूप निद्रा से उठ के जागने वाला (तम्‌ ) उस को (अयम्‌ ) यह (सोम ) सोमलता 
शादि ओषधियों का समठ वा ऐश्वर्स के सहश (न्योका ) निश्चित स्थान वाला (सख्ये) मिश्रत्व में (तब) 
आपका (भइम्‌ ) में (अरिमि) हू इस प्रकार (झाह) कहता हे । 
भावार्थ --जो वेद विद्या को प्राप्त होने की हच्छ करते हैं ढन को ही वेद-विद्या प्राप्त होती 
ओर जो मनुष्य झादिकों के साथ मित्रता ऋरता है वह बहुत सुख को प्राप्त करता है । 


86 राह्ाबितां कोक्ताएक 
ल6 ज़रा0 ॥8 ९ए९ हञाभा, 6, 3970॥63 गाारशा धह2॥7ए 00 059० ॥207800०, (0 जय 
760 9०096, 66576 ॥6 (6 राट5 (॥0ए ए&7868 0० (6 8 ४९७०७) ॥6 ज्ञास्‍0 8 शश्ाँ्रा,, (0 
ह॥ 76 ए(8 0[6 54 १९१०४ 97006९0 भाग ज0 ॥8 ० शज्ञांधां, 6 8048 06 हा07फ़ 0 
29 4#86 8076 फाध॥६ 07 ॥76 €रीए2७0९2८, ॥6 ॥0002 0० ॥6 (४ “कप अर (06 प्रा।/श-ए05 
प्रएं ए ॥--(9074) 0808 800708803, “([ 8॥ शज्॥५४ 8००7४ ॥70 १0०पए पिशातधाए 
& प्राक्षा, 6९॥008 06 00(8778 (6 ६00 ्रौ5088 06 (8 १९१७, ४०१७7८४ ॥0 (06 ४00ज्ञ०१३८ 
रण (6 १९१७ था0 8 छधा ज्रा0 आंज़बए६ 80065 ॥ पिथात॑शाए ज्ञात ॥ 6 (६॥४घा58 (799 (69 
8 वाशडा एशाहह 0 जीदा राई 00785) धग0ए5 हाध्यां ९००प्रा074 (9॥85 4808 40 08 7७0) 
706३807-- 7998 रिश 50०8. 
8/0 ह॥778 ४४३४, ०7 


२१० 


सा्वदेशिक 


जुलाई १६५६ 





४८८८८८८८८. 7फ््ह््ढय 


िय०-२०० या 


जनतन्त्र या परतन्त्र 


आय समात्र का सगठन महाष व्यानन्द ने 
जनतन्त्रात्मक यनाया । जिस समय ऋषि ने यह 
व्यत्रस्था स्थापित की उस समय धामिऊ ज्षेत्र की 
नो बात ही क्या राजनीतिक ज्ेत्र मे भी जनतन्‍्त्र 
का सिशेष प्रवश या प्रभाव न था यह तो जनतन्त्र 
का युग ही माना नाता है ओर घामिक, सामाजिक 
तथा राजनी तऊ सभी क्षेत्रा में जनतन्त्र की तूती 
बोल रही है। परन्तु कटु सत्य हे कि जनतन्त्र की 
आज़ निमम हत्या हो रही है, उसकी मोलिकता को 
कुचला जा रहा है। निर्वाचन को जनतन्त्र का 
बरदान या प्रमुस झ्राधार माना नाता है, परन्तु 
उस पर सबसे घातक प्रह्दर निर्वाचन द्वारा ही हो 
रहा है ओर यह निर्वाचन मानो वरदान ने रहकर 
श्रमिशाप सा लगने लगा है। केवल शक्ति परीक्षण 
तथा व्यक्तिगत अ्रहम्भाव की सतुष्टि ही निर्वाचन 
मा प्रयोजन रह गयी हे । यह दाष आय सम्ताज 
का भी ग्रस॒ रहा है । राजनीतक दला में सर्त 
ह ययाने की होड़ के कारण यह विऊार येदा हो ता 
यात समम मे आती हे क्‍योंकि उन दल्ां की कोई 
एसी विशेष झ्राचारसहिता या नेतिक स्तर नहीं है 
ना सदस्यों की निम्तस्तरीय स्वाथ लिप्सा पर अकुश 
रव सके, परन्तु भाय॑ समाज में तो ऐसी बात 
नहों, इसका तो जन्म हो इस वैदिक धम के प्रचार 
के लए हुआ है ज्ितकी यम नियमों वाली भ्राचार 
स'हता अनुपम मानी जाती है | इसके तो मौलिक 
दल नियमों में अन्तिम नियम पुकार पुकार कर 
रु रहा है-- सब मनुष्यों जो सामाजिक सर्व 
हितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये |” 


याद केवल क्रान्तदर्शी महर्षि के प्रतिषादित 


इसे एक 'परतस््र' शब्द का ही रहस्य हम समम 
सकें तो हमारी शास्त्रों पर पढ़ा अधिकारवाद या 
अहम्माव का आवरण तुरन्त दूर हो जाय | प्रतीत 
होता है कि जनतन्त्र की वास्तविक स्थिति की 
व्याख्या परतन्त्र! शब्द से ही होती है। सामा 
ज्िक्तता की चरिताथता इसी में है कि व्यक्ति का 
प्रथक कोई अस्तित्व नहीं रहता, समष्टि की मुख्यता 
हो जाती है | व्य क्तिव्व से ऊपर उठना पड़ता है । 
व्यक्ति की अपनी सम्प्ति, इच्छा या श्राग्रह का 
महत्त घट ज्ञात है, उसे दूमरे लोगा की सम्मति, 
इच्छा या भाग्रह से सहमत होना चाहिये, उसका 
आदर करना चाहिये। वस यही जनतत्त्र की ' 
परतन्त्रता है । इसी आधार पर निर्वाचन व्यवस्था 
की नींव रखी गयी है । सगठन अथवा सस्था में 
निर्बांचन या मताभिव्यक्ति का केवज्ञ इतना ही 
प्रयोजन होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भ्रथवा सदस्य 
अपनी इच्छा प्रकट कर सके परन्तु ध्ाशा यह ने 
रखे कि उसी की बात को मुख्यता मिल्लेगी। जब 
विभिन्‍न व्यक्तियों में चुनाव का प्रसन्न हो, श्रथवा 
किसी विचारणीय विषय पर वादविवाद का अवसर 
उपस्थित हो तो प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि 
झपना मत स्वतन्त्रता पूथक प्रकट उरे, बस उसका 
यह अधिकार इतने तक ही सीमित है, अत सवा 
भाषिक्रतया यह यह्टीं समाप्त या कृतार्थ हुआ 
सप्तमना चाहिए । भ्रम्त मे जो निर्णय बहुमत का 
हो जाय, उसे शिरोधाय करना चाहिये। चाहे 
पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति चुने ज्ञाये कि जिन्हें 
हमारा मत प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु निर्बाचन के 
परचात्‌ हमे इस प्रकार मनोयोग के साथ उन्हें 
सहयोग देना चाहिय॑ मानो हमारे ही बनाये हुए 
हैं ओर उनकी सफलता अथवा असफलता के साथ 
हमारा सबका अथवा हमारे सगठन का भाग्य जुड़ा 
हुआ है। इसी प्रकार जो वात विचार-विनिमय 
या वादबिवाद के अनन्तर स्वीकृत हो ज्ञाय, उसे 
प्रत्येक सदृत्य का हादिक समर्थन भ्राप्त होना 
चाहिये। यही वह अश है जिसे जनतात में 
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परतम्त्र! शक््द से श्रभिष्ठित किया गया है। 
जनतन्तर में स्वेच्छा प्रकाशत को पहला अवसर 
प्राप्त होता है परन्तु स्वेच्छाचार को बहा 
कोई स्थान नहीं मिलता । स्वेच्छा प्रकाशन रूगी 
सतन्त्रता कुड क्षण रहका शंष सारा समय 
परतन्त्रता के लिये छोड देती है । 


आय समाज क साठन में नीचे से लेकर 
ऊरर तक निबाचन प्रणानी गगू है। श्राय समाज, 
प्रान्तीय ब्लाय प्रतिनिधि सभायें तथा सा्वदेशिक 
शाय प्रतिनिधि सभा उन सभी का निर्वाचन प्राय 
प्रतिवर्ष होताहे निर्वाचनों के कारण प्रतिद्वन्दिता 
का उसन्‍्न होना अख्राभाविक तो नहीं परन्तु 
ठीक भी नहीं है । परन्तु खेद है कि आज्ञ हम इस 
प्रतिदवन्दिता को हो पक्रड कर बैठ गये है। उचित 
मार्ग तो यही है कि निर्वावनों में प्रतिदम्दिता न 
आने दी जाय ओर यदि भा भी ज्ञाय तो निर्वाचन 
समय तक ही सीमित रखें भोर उसके पश्चात्‌ 
प्रत्येक सदस्य निर्वाचित व्यक्तियोंकों सहयोग देना 
अपना कतंव्य समझे । यह उसके सदा ध्यान में 
रहे कि समाज तभी स्थिर रह सकता है जब कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा का बलिदान करने के 
लिये तेयार रहे । हमें थद्ट कहने में तनिक भी 
संकोच नहीं है कि जहा तक आय जनता का 
सम्बन्ध है, बह बहुत ही सगठन प्रिय तथा श्रनु- 
शासन परायण है। वह व्यक्तियों की श्रपेक्षा 
सभा को महत्व देती हे । बार बार देखा गया है 
कि कोई अधिकारी आये ओर कोई ज्ञाये जनता 
तो सभाओं के आदेशों की ओर ताकती 
रहती है। बहुत बार ऐसे प्रसग उप स्थित हुए कि 
कुछ व्यक्तियों ने भपने प्रभाव का गलत अनुमान 
करके आय जनता को केवल हसलिये सगठन से 
विरत करने का यत्न किया कि तत्कालीन अधिकारी 
उनके मनोनुकूल न थे, परन्तु जनता ने उनकी 
उपेज्ञा करके संगठन का ही साथ दिया। यही वह 
शक्ति है जिसके झाधार पर आय समाज का 
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सगठन जीवित है या प्रगति कर रहा है। अत 

आय जनता तो इस भावना के लिये बधाई की 
ही पात्र है। परन्तु ईर्ष्या है ष अथवा दलवन्दी का 
जितना भी समावेश दीखता है,इउसका उत्तरदायित्व 
मुख्यतया विशिष्ट कह्टे या सम्के जाने बाले 
व्यक्तियों की ही सह्कीण मनोवृत्ति है। बडप्पन 
अथवा वृद्धता तो उदारता तथा विश्वलहडयता के 
ज्षितिज्ञ पर ही निखर सकती है। नेतृत्व के लिए 
लोकसंप्रह का गुण परम आवश्यक है। श्रार्य 
समाज के विशिष्ट था अप्रणी कहे ज्ञाने बाले लोगों 
में यह श्रवाउचनीय प्रवृत्ति घर ऊर रही है कि वे 
सगठन में परतन्त्रता ही स्थिति को स्त्रीकार करने में 
अपने आपको अ्समथ पाते है। निर्वाचन का 
अर्थ यही है कि निर्वाचित व्यक्ति सदा यह 
सममता रहे कि अगले निर्वाचन में यह स्थान 
दूसरा व्यक्ति लेगा। ऐसी श्रवस्था में यदि दूसरा 
व्यक्ति भरा जाता है तो कोई अनहोनी बात नहीं 
सममती चाहिये। एक बार किसी पद पर भा गये 
तो उसके साथ मोइ हो ज्ञाना ऐसी दुबबलता है 
जिसका प्रास किसी भी धार्मिक एवं सममदार 
व्यक्ति को नहीं होना चाहिए । यह स्थिति बड़ी 
ही भयानक हे कि, पहला अधिकारी दोबारा न 
चुना जाय तो यह यह सोचे कि नये अधिकारियों 
की किसी भी प्रकार की असफलता से उसक। महत्त्व 
प्रतिपादित अथवा चम्रक्ूत शोगा। बहुमत के 
निणेय का आदर करने में सभी व्यक्तियों की शोमा 
है भोर सगठन को शक्ति मिलती है। यह प्रवृत्ति 
तो अत्यन्त द्वी अवाब्छनीय है कि सार्वजनिक रूप 
से एक-दूसरे की भ्रप्रतिष्ठा को प्रोत्साहित किया 
जाय । किसी साथी में कोई त्रुटि भी दीखती है तो 
अखबारों या विज्ञापनों के द्वारा उसे प्रकाशित करने 


से हानि ही होती है। पवित्र आशय का मार्ग तो 
यही है कि उस व्यक्ति का प्रेम पूवंक उस ओर 
ध्यान भ्राकृष्ट फिया ज्ञाय | इस प्रकार चलने से 
बहुत सी कटुतायें तो यों ही समाप्त हो सकती हैं 
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जैसा कि मैंने आरम्भ की पक्तियों में लिखा है 
कि भाय समाज्र के प्रत्त# मद्दार्ष दयानन्द ने ही 
इस सरथा फ्रे सगठन के रूप में इस देश में जन 
ठन्त्र को मृतरूप दिया था, अत जअनतन्त्र की 
पत्रिग्नता का रक्षा का उत्तरदायितर आय जनों पर 
उमी प्रड्वार है जेसा कि ऋष के अय बिचारों 
अथवा कार्पां का। आये समाज को भाज जनत त्र 
के रक्षक के रूप में आगे आऊइर मांगे दिखाना 
चाहिये। यह तभी सम्पत्र है जब हम पहले अपने 
अपने घर में इसे सुरक्षित रखने का यत्न करें । 


रघुबोरतिंदर शास्त्री 


कक 
नरे>फादकीप 
7 शायशायं | 
प्रेम क्रान्फ्रे स 
१०६५६ को दयानन्द भवन में आयोजित 
एक प्रेस कान्फ्र स में आय समाञ्ष के भावी आय 
क्रम पर प्रकाश डाकते हुए सा्यदेशिक सभा के 
प्रधान भ्रीयुत बा० पूर्णाय दर ज्ी ऐडवोकेट ने स्ट 
किया कि झ्राय समाज यश्षपि आध निक अर्थ में 
राजनीतिक सस्था नहींहे किल्तु राजनीति में नेतिक 


मूल्यों की स्थापना के लिए वह सदा प्रयत्नशील 
रहा है ओर रहेगा! 


शिक्षा के सम्बन्ध में शाय समाज्ञ के दृष्टि 
कोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ल्‍्कूलों मे 
धार्मिक शिक्षा के पक्ष में भर सह शिक्षा के विरोध 
में जनता में ज्ञाग्रति उतपन्‍न करने के लिए आये 
समाज को उप्र श्रान्दोलन करता होगा | 


पत्राब सरकार ध्यान दे 
पिछ्ल्ने ।दनों कुछ समाचार पत्रों में छुपा था 


सावदेशिक 
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कि पञ्माप राज्य सरकार थाने वाले चुनावों की 
सूचिया पञ्मावी क्षेत्र में गुरुपुखी लिपि में ही छप 
वाने का विचार रखती है| इस सम्बन्ध में पत्राब 
में वदुत विवाद चचता रहा है। पत्ाव राज्य सरकार 
की इस कायवाही से यह [बबाद ओर भी उपप्ररूप 
धारण कर लेगा । झत इस विवाद के सम्यक 
परिद्ार के लिए यद्द उचित ज्ञाल पढ़ता है कि 
पत्ाब के दोनों क्षेत्रों के लिए सूचिया देवनागरी 
ओर गुरुमुखी दोनों ही लिपियों में छपाई ज्ञाय । 
यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि स्वय तथाकथित 
पतञावी क्षेत्र में गुरुपुखी लिपि को ज्ञानने बालों 
की सख्या बहुत कम है। यदि पन्मावी त्षेत्र में 
चुनाव की सूचिया एक मात्र गुरुपुखी. लिपि में 
छुपंगी तो बहुमरुयक मतदाता श्रयने मत दान के 
ठीक २ प्रयोग के भ्रधिकार से वचित हो जायगे। 
फत्रत चुनाव "यायपूर्ण निष्पक्ष ओर ठोक न हो 
सकेगा। यह बात स्वयं वतमान राज्य सरकार की 
स्थिरता के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है। 
राज्य सरकार को साम्प्रदाग्रिक तत्त्वों के प्रभाव से 
ऊपर उठकर असाम्प्रदायिक भोर उदारनीति फे 
अवल्म्वन का ही परिचय देना चाहिए | 


भीयुत बकार बी. ए वी टी. 


१३६५६ के व्लिटअ में प्रष्ठ २० पर श्रीयुत 
बेकार बी ए वी टी के शीषंक से एक बेकार 
नवयुधक की करुण कथा प्रकाशित हुईं हे । लेखक 
ने ज्ञानवूमकर नवयुवक का वास्तविक नाम नहीं 
दिया है। उस नवयुवक की करुण कहानी उसी के 
शब्दों में इस प्रकार है -- 

“मे एक प्रेजुएट वी ए वी टी बेकार नव 
युवक हू । एक पक्के आय समाजी पारवार से 
मेरा सम्बन्ध है । मेरी प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुत् में 
हुई भोर उसके बाद ढी ए थी हाई स्कूल 
ओर काज्ञेज में। मै एक साधारण मभ्यवित्त, 
परिवार का सदस्य हू, न राजकुमार हू ओर न 
भिखारी हू । 


जु बाई १९९६ 


१६५७ ई० में मैने बरी टी पास क्िया। मैं 
तद से झब तक बेकार बेठा हू । में प्रत्येक स्थान 
पर प्रार्थना पत्र भेजना रहा हू । मैंने स्कूलों में, 
दफ्तरों में और व्यापार सस्थानों में प्राथता-पत्र 
दिए परन्तु कहीं पर भी काम न मिला श्रपनी 
सस्थाओं में नोकरी प्राप्त करने में मुके सफलता 
इसलिए न मिली कि सिफारणें प्राप्त करने के लिए 
मैंने सन्‍्यासियों के जूते नहीं चाटे। मैंने प्रत्येक 
प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा फे लिए भी यन 
किया परन्तु सफत्र न हुश्ा क्‍योंकि मुझे! किसी 
एम पी एम एल ए ॥ मन्‍्त्री का सिफारशी पत्र 
उपलब्ध न हुआ यद्यपि अनेक स्थानों पर मुझ से 
बहुत कम योग्यता के लोग लगा दिए गए। मैने 
नौकरी प्राप्त बरने के लिए धर्म परिवतेन की 
बात भी सोची | वे सब भी मुझे! ईसाई या 
मुसज्ञमान बनाने के लिए तो उत्सुक थे परन्तु 
नोकरी की गारन्दी किसी ने न दी । 


(ने अम्बाला, देहरादून ओर शिमला मे 
कुल्लीगीरी करने का भी यत्न किया। परन्तु उससे 
भी काम न चला । मेरी शिक्षा मेरे मार्ग का काटा 
बन गई । मजदूरों ओर मालिकों को मेरे ह्रादों 
पर सवेह हुआ, कुछ ने मुझे! कम्यूनिस्ट सममा 
और कुछ ने मुक पर सी आई डी का आदमी 
होने का दोषारोपण किया । हरिद्वार का एक बडा 
घनी सेठ मुमे ढाकुओं के एक गिरोह का सदस्य 
समम बैठा ।” 


“हैं छोठे से छोटा काम करने के लिए उद्यत 
हू चाहे वह गाव के स्कूल की भ्रध्यापकी हो, रेलवे 
स्टेशन पर कुत्तीगीरी हो ओर चाहे किसी होटल 
की बेरागिरी हो। में श्राप्न बहुत भूखा हू क्‍या 
मेरा देश मुझे भूलों मरने देगा ९” 


इस नवयुवक की दुरवस्था के प्रति हमारी 
सहानुभूति है। यत यह नवयुवक आर्य परिवार 
से सम्पद्ध हे भव भय समाज्ञ का इसके मामले 


सारवदेशिक 
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में अधिक चिन्तित होना स्राभाविक है। नव्युवक 
का नाम ओर पूरा पता ब्लात किया जा रहा है जिस 
से इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही की ज्ञाय | 
आये समाज विनय नगर नई दिल्ली के मन्त्री 
श्रीयुत मनोहर लाल जां धन्यवाद के पात्र हैं 
जिन्होंने इस विषय को और हमारा ध्यान आक्ृष्ट 
किया ओर उक्त पत्र का कटिंग भिज्वाया है । 


विशेषाधिकार 


उपयु क् शीषक से सहयोगी ट्रिब्यून अपने 
१७६५६ के अक में लिखता है -- 

“ पञ्ञाब के हरिज्ञन सेवक सघ! ने 'भाईचारे” 
का एक नवीन पुरोगम निर्चारित किया है। इस 
पुरोगम के अनुसार सघ अपती शाखाओं को 
निर्देश देगा कि वे केवल उन सदस्यों की भरती 
करें जो दरिजनों के साथ अपने घरों में और जब 
इरिजनों द्वारा उनके घरों मे भामन्त्रित किए ज्ञाय 
तो मिलकर भोजन करे । इस भोजन का ढहश्य 
सवर्णो एवं तथाकथित हरिजनों को एक दूसरे के 
अधिकाधिक निकट लाना और इस प्रकार ज्ञाति 
गत भेदभाव का मिटाना ही है । जहा तक विद्त 
हुआ है सघ ओर उसकी शाखाओं की सदस्य 
सख्या बड़ी परिप्तित हे ओर यह माना जा सकता 
है किये सदत्य धव्यश्यता निवारण मे आस्था 
रखते है । भातृत्व की भावना ज्ञाप्रत करने के पुरो 
गम से हरिजनोद्धार का कार्य करने के उन सदस्यों 
के निश्चय को बल मिलेगा | परन्‍्तु जन साधारण 
के विषय में क्‍या रहेगा ? अधिक समय पर्यन्त 
शिक्षा और प्रचार का कार्य ऋरने से ही सर्व-सांधा 
रण के हृदयों मे घर की हुई भेदभाव छी भावना 
तिरोहित हो सकेगी सोभाग्य से हस राज्य (पञ्ञाब) 
में अधाश्वता की समत्या हतनी उप्र नहीं है जितनी 
अन्य कतिपय राज्यों में है। लोगों की सहिष्णुता 
उनकी ढदार भावना, महात्मा गाधी के का क्षेत्र 
में अवतीर्ण होने से बहुत पूर्व आार्यसमात् आदि 
संगठनों के अध्वृश्यता निरेधी अभियानों के कारण 


सबणों को हरिज्ञनों से प्रथक्‌ करने वाली दांबारें 
प्राय आज्ञ नहीं खडी हे ओर जो कुछ भेरभाव है 
भी वह भी धीरे २ लुप्त हो रह्दा है। परन्तु शिक्षित 
हरिजननों में एक घातक प्रश्ृत्ति घर करती जा रही 
है। झ्राथिक तथा अन्य कई कारणों से ये शि।क्षत 
हरिज्ञन यद्यपि गला फाड २ कर जातपात का खड़न 
करते हैं तथापि हिन्दू समान्न में घुल मित्ष जाना 
नहीं चाइते । उनमे से बहुत से खुले रूप मे सबर्ण 
हिन्दुओं से प्रथक श्रनिश्चित काल 77 अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता बनाए रखनेका प्रचारत्तक ह्‌॒प्रथकता 
की यह भावना ज्ञो विशेष अ्रधिकारों के उप 
भोग से उतन्न हुई है बढी भयावह सिद्ध होसऋती 
है ओर राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखने वाला कोई 
भी व्यक्ति इसे एक क्षण के लिए भी सहन न 
करेगा | डा० गोपोचन्द भागत को सघ की मोटिग 
की अध्यक्षता करते हुए इस भावना की अनुभूति 
हुई । उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने केन्द्र को 
सुकाव दिया है कि जन्म फे आधार पर विशेषा 
घिकार न दिए ज्ञाय अपितु प्रज्ञा के विविध वर्गो 
के भार्थिक दृष्टि से पिछडपन के झाधार पर दिए 
जाय। केन्द्रीय सरकार को हस सुसगत सुमाव को 
स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि यह न्याय और 
झोचित्य पर अवलम्बवित है ओर जाति या वग के 
भेदभाब से शुन्‍्य पिछडी हुई समस्त भ्रज्ञा के प्रति 
त्रिशेष व्यवहार को सुरक्षित करता है । भ्रच्छा तो 
यह होता कि पछडे वर्ग के लोगों को थार्थिक हट 
से अस्य वर्गों फे स्तर पर शीघ्र से शीघ्र लाया 
ज्ञांवा ओर विशेषाधिकारों की प्रणाली को सदेव के 
लिए मिटा दिया जाता। परन्तु यह समझ लेना 
चाहिए कि जब किन्हीं वर्गों को जन्म था शआर्थिक 
पिछडेपन के आधार पर विशेषाधिकार दे दिए 
जाते हैं तो उनसे निह्चित स्वार्योंकी उत्पत्ति हो 
ज्ञाती है भोर इस प्रकार के स्वार्थ उन्हें स्थायी रूप 
देनेरे प्रत्येक प्रत्यन में निरत रहते हैं । जब कभी इन 
निहित स्वार्यों का अम्त करने का प्रस्ताव आता है 
वो झन्पाय एवं पत्चपाव के आधार पर उस प्रस्ताव 
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का विरोध किया जाता है ” 
जिनके बिना देश मृतबत है :- 

झराज जब लोग परस्पर बातचीत करते है तो 
दुख से कहते हैं कि हमारे देश में सदाचार कप 
होता जा रहा है और भ्रष्टाचार अधिक । नित्य की 
साधारण बातों में ऐसा देखा भी ज्ञा रहा है | ए5 
बडे सज्जन ने बताया कि लखनऊ से एक मित्र ने 
दो बार उन्हे खखबूने भेजे | रेल गाडी सीधी लख 
नऊ से देहरादून थाती है। वहा से मसूरी पहाड 
पर बस द्वारा सात जाता है। दोनो बार चौथाई से 
अधिक ख़रबूजे निकल गए अथवा निश्नाल लिए 
गए । रेलों में होने वाले ऐसे भ्रष्टाचार की अक्सर 
आलोचना होती रहती है। कचइरी का कुछ कहना 
नहीं। सरकारी सडक व मकानों के विभागों का 
वृत्तान्त तो सब ही जानते है। अस्तेय, अ्परिषरह 
झादि केवल बोलने शोर सुनने मे ही समाप्त होते 
जञारहे हैं। 

वे १६३१ की योरोप यात्रा और १६५६ की 
चीन यात्रा की आप बीती सुनाने क्गे, चेस्टर से 
डबल्विन जाने के लिए कुछ यात्रा रेत्न में और कुछ 
नोका द्वारा होती है उनके पास दो बक्‍स थे जिन 
को कुल्ली ने भोड के कारण बिना रसीद पर्चे के 
तथा बिना तोले असबाब की गाडी में रख दिया 
ओर उन्होंने इवलिन उत्तर कर उनको अपना लिया 
किसी ने न पूछा कोन हो और किसका असवाब हे 


उनके एक प्रित्र ने कत्कत्ते की अर प्रेज्ी 
दुकान पर कपड़ा सिलवाया ओर उसके पैसे दे 
दिए। किन्तु पहनने पर वह ठीक न उतरा | इसका 
दता उन्हें वर्मा मे लगा बह्दा उसी कम्पनी की एक 
शाखा थी | वहा कपडे लोटा लिए और दाम वापस 
कर दिए गए | 

पेकिंग में एक कोट की जेब के १००) तक्ञाश 
करने से नहीं मित्र रहे ये। दूसरे दिन उत्तरीय 
नगर मेंधोवी के यहा से ज्ञब कोट आया तो उसने 
१००) निकालकर उनके हवाले किए । विमना में 
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प्रमजीबियों की बस्ती में अनेक सुविधाओं क साथ 
पुस्तकालय भी है उसका कोई सरक्षक नहीं। 
लोग पुस्तक ले जाते हैं भ्ौर पढकर रख जाते है। 
उ होने देखा कि हमारे यहा पुश्तकों क पन्‍ने क 
पन्‍ने काट लिए जाते हैं। आक्सफोड पुस्तकालय 
में भारतोय युवक विशेषत इसक अपराधी कह्टे 
जाते है । 

ऐसी दशा मे सदाचार शोर सयम की हमारे 
लिए बडी झावश्यकता है | सयम का अथ है अपने 
बि्रारों पर तथा अपने ऊपर काब रखना इसकी 
व्यारया गीता क दूसरे अध्याय में भल्ली भाति की 
गई है अथात्‌ काम्र क्रोध ओर लोभ को अमया 
द्त होने से रोइना। देश ओर समाज्ञ बिना 
सदाचार क म्रतवत है । 


पुनर्जन्म की घटना 


बरेली के २६६५६ के समाचार क अनुसार 
यहा के एक मुस्लिम अ्रध्यापक श्री हृश्मतउल्ला 
अ सारी के पाच वर्षीय पुत्र करीम उल्चा ने अपने 
पृव जन्म को अनेक घटनाएं बताकर एक ओर जहा 
सेकडों व्यक्तियां को श्राश्वय मे डाल दिया है 
वहा दूसरी और बडे बढ मालवियों के समक्ष एक 
बिकेठ समरपरा खडी कर दी है । इस्ताम वम के 
अनुसार जीवों का पुनज म नहीं होता | 

पाच वर्षीय बच्चे ने जब नवाबगज के ए% 
पुराने जमीदार की पुत्रबधु का हाथ पकड़कर कहा 
कि यह मेरी बीबो है तो सब झ्राश्चय में पड गये। 

घटना का विवरण इस प्रकार है कि लडक के 
पिता जनाब हकरामअली के यहा बच्चों को पढाते 
थे। एक दिन ईद पर मास्टर साइब अरने लडके 
के साथ जब वहा गये तो लडक़ा हाथ छुद्ञकर 
एकदम शीघ्रता से मकान फे श्रन्द्र चल्ना गया। 
बताया गया है कि अन्दर चारपाई पर श्री हकरास 
अली की विधन्रा पुत्रवध बेठी हुई पान लगा रही 
थी। लड़के ने उन्हे देखते हो कह्ा-- फांतमा 
एक पान हम भी खायेंगे | 
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झपरिचित लडढ|झ के मुह से अपना राम 
सुनकर पुत्रबधु को चक्कर आ गया। दो क्षण के 
पश्चात्‌ उ होने आसे खोलकर देखा तो लड़का 
तीन दरवाज़ों को पारकर एक कमरे का द्वार खोलने 
का प्रय न कर रहा था यह कमरा पुत्रधंध का था। 
फातिमा बेगम ने लडके को गांद में लेना चाहां 
किन्तु उसने कह्ा-- तुम मेरी बीबी दो फातिमा। 
में अपना कुर्सी पर बैटू गा । 

ज्ञात हुशया कि फातमा वे प्र के पति मोहम्मद 
फारुष की सृ यु ग्रान से ठोक पाच व पूत हुई 
थी। बच्चे का बात छुनते हो फा तम्ता बेगम मूछन 
होकर गिर पड़ी । घर के भर ये न।। बाहर से मास्टर 
साहब आर जनाव हकराम्श्नल्ली को ले आय। 
दोनो ने देखा कि लडका फातिमा बेगम के कमरे 
की नोच लगी हुई चटखनी इटाकर झन्दर एक कुर्सी 
पर बठा हुआ है । थोडी देर बाद होश आने पर 
फातिमा बगम ने घत्रराते हुए सारी बातें जनाव 
इकरामश्रली को सुनाई । पहले तो उ होंने इस 
बात को हमी में इडाते हुए मन का बहम वतायाहँ 
कि तु जब लडके ने उनसे कहा कि अज्या मियां 
सत्ाम । आप मुझ नहीं पहचानते म फारुख हू । ? 
तो इकगमअ्ली भी चक्कर खाकर गिर पढे लड़के 
ने घर वात्ों को बताया कि मेरा बैकपमे ३००० रू 
जमा है। उसने यह भी बताया कि मेने अपने 
बढ़े भाई उमर आदिल के पास ५००० रू 
पाकिस्तान भज्ञा है । 

ध्यान रहे कि उमर आदिल आजकल लाहोर 
में है भर जूतो की तिजारत करते है। मृतक 
मोहम्मद फारूख का इरादा पाकिस्तान जाकर 
तिन्नारत करने का था। 

जनाब इकरामअल्ी ने कहा कि पुरज मे में मैं 
विश्वास नहीं करता कितु मेरी धासरों के सामने 
जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उन्हें मे मुठलाना नहीं 
चाहता। आपने बताया कि उक्त लडक ने मेरी 
पुत्रवध फातिमा की बह तमाम बातें बताई हैं जो 
मेरे मरहूम पुत्र मोहम्मद फारुख के अलावा किसी 
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को भी मालूम नहीं थीं। लडके ने यह भी बनाया 
है कि उसक समुर के यहा एक बन्दृक थी जिसे 
किसी ने चुरा लिया था। 
(नवभारत टाइम्स २७ ६ ५6) 

इस घटना की राज्याधिकारियों के समक्ष 
ठीक < ज्ञाच की परमात्रश्यकता है। झ्राय समाज 
बरेली को तत्काल हस विबय में उचित कार्यवाही 
करनी चाहिए । 


श्री गोस्वामी जी 


श्री गोखामी गएशदत्त जी के निधन से पत्ञाव 
के सावबनिक जीवन में एक बहुत बडी कमी व्याप्त 
हो गई हे। उन्होंने निरन्तर कई वर्ष तक हिन्दू 
समान्ञ की सेवा की आर पज्ाव के साबेजनिक 
जीवन को प्रभावित किया । यद्यपि वे सनातन धर्मी 
थे तथापि उदार थे। हिन्दू हित के प्राय प्रत्येक 
कार्य में वे शाय समाज इत्यादि सभी को सहयोग 
देने में समुय्रत रहते थे। पजञाब के सार्वजनिक 
जीवन में सचमुच उनका अभाव चिरकाल़ तक 
खटकेगा। 

परमात्मा से प्राथना है कि दिव्यात आत्मा को 
शान्ति प्रदान +रे। 


केरल के ईसाई 

सहयोगी बीर अजु न लिखता है -- 

केरल में ऊेथोलिक ईसाई दूसरे ईसाईयों से 
अधिक हैं। वे २१ लाख १० हजार है एवं दूसरे 
ईसाई १३ ज्ञास ५० हजार । इस प्रकार कुल ईसाई 
३३ लाख है | केयालिक ईसाई दो वर्गों मे विभा 
ज्वित है | हस विभाजन में हिंदुश्रा की ज्ञाति पति 
भी एक कारण है | एक वर्ग का नाम है सीरियन 
केथोलिक एव दूसरे का लटिन केथोलिक। पहला 
बगे ज्ञो अधिक शिक्षित एवं प्रगतिशोज्ञ है उन 
लोगों पर आधारित है जिन्हें सेट टामस ने ईसाई 
बनाया था। इसमे वह ईसाई भी सम्मित्नित हैं 
जो स्याम (सीरिया) से केरल में स्थानातरित होकर 
आए थे | दूसरा वर्ग ज्नका है जिसे सेट फ्रासिस 
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जेलियर मे मछियारों एव भन्‍्य पिछडी जा तियों में 
से ईसाई बनाया था । दोनो के ध्रथक २ सगठन हैं 
ओर अपने भार्च विशप हैं। केरल में चच अत्यन्त 
धनी हैं। उनकी सम्यत्ति भी है ओर उनके पास 
प्रचुर धनराशि भी है । इसमे से वडा श्र श वह है 
जो केरल के हिंदु राजाओं द्वारा ईसाई मिशनों को 
दान स्रूप दिया गया है । चच की सम्पत्ति कितनी 
है हसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि 
उसके आराय व्यय का विवरण प्रकाशित नहीं किया 
जाता | हसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध एक विशप के 
आधीन है जिसने प्रबन्ध में सहायतार्थ पादरियों 
की एक को।सल बना रखी है। विशप और यह 
को।सल सासारिक ईसाईयों के समक्ष किसी प्रकार 
भी उत्तरदायी नहीं | बह अपनी बिस्तृत साधनों से 
प्राप्त आय को जिसप्रकार चाहे ख्च कर सकते हैं । 
ये पादरी तथा वहा की सब सस्थाए फेरल के कम्यु- 
निस्ट मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध सगठित हो गई हैं। 
इमारे प्रधानमत्री महोदय सब कुछ प्रत्यक्ष रूपसे देख 
झाए है। उनके विचार में जो आदोलन इस समय 
बहा हो रहा है उसका अनुमान बाहर से नहीं 
लगाया जा सकता | यद्द साम्प्रदायिक आन्दोतज़न 
नहीं अपितु प्रात के तमाम दलों की भोर से है । 
इसकी नींव बडो गहरी है। इस आन्दोलन मे 
ईसाई भी सम्मिलित हैं। मुसलमान भी ओरनायर 
भी | फाग्रेस, प्रजा समाजवादी, समाजवादी, क्राति 
कारी समाजवादी और मुस्लिम लीग भी । 
मुसलमान २५ लाख के लगभग बताए जाते हैं 
ओर पुराने विचारों के है । यह मुसलमान कहा से 
आए । इतिहास बताता है कि मालावार के एक 
हिंदू राजा ने विचार किया कि अपने क्षेत्र की 
विशेष बस्तुण विदेश भेजी जायें जिससे देश का 
व्यापार उन्नत हो । जग्र उसने अपने मन्त्री से यह 
आशय प्रकट किया तो उसने कहा कि पहले राज 
पुरोष्टित से परामश कर लें। राजपुरोहित ने कट 
हि शास्त्र समुद्रोल्लघन की आज्ञा प्रदान नहीं करता 
इस पर इस राज़ा ने अरब से लाविक सगवाये | 
( शेष पृष्ठ २५५ पर 


चरित्रे-निर्माण 


[ लेक्षह-भ्री प० गगाप्रस्नाद ज्ञी उपाध्याय एस० ए० प्रयाग ] 


चरित्र निर्माण सब्र से कंठिन काम है । 
चरित्र निर्माण पर लेख लिखना अं सान, कविता 
करता आसान ओर «ये ख्यान देना आसान है, 
परन्तु झरने घ रत्र का नर्माण अत्यन्त किलष्ट है। 

घरित्र निर्माण के लिय तीन भीज़ें चाहिये! 
एक प्रवल्ल इच्छा ₹ कर, दूसरी साम्राजिक पर 
रियिति, तोसरा उच्च आदश । सभी जानते हैं कि 
सदाचारी होना चाहये। सभी न्ञानते हैं कि 
सदाचार के मोटे नियम क्या हैं ? सभी जानते 
हैं कि दुशंचा, बुरी चीज है परन्तु फिर भी ससार 
में दुश्च॒ रत्रता की (शकायत ही रहतो है । इस का 
कारण यह है कि यद्यपि सदायार अन्छी चोज 
है फिर भी दुगचार में एक विशेष रस है जिस 
की भोर झाकाषत न होने के लए साइस चाहिये। 


सभी मनुष्य सत्‌ चरित्र के मूल्य को नहीं 
ज्ञानते। कभो कभो यह लगता है कि दाल म॑ 
नमक के समान भूठ भी ज्ञीवन को मजेदार 
बना देता है। बिना भूठ के काम नहीं चलता। 
ऐमा सभी मनुष्यों का |वश्वास है। यह तो सब 
ज्ञानते हैं कि शत्‌ प्रतिशत भूठ बुरी चीज हे, 
यह व्यवदाय भी नहीं है परन्तु इस के साथ ही 
शुद्ग, विशुद्ध सत्य भी व्यवषाय नहीं प्रतोत 
होता । प्रसिद् है कि “सत्यमेव जयते” सत्य का 
ही त्रिज्ञय होती है। परतु विशज्वव की अ्रन्तिस 
प्राप्ति से पहले बीच में भीतो बहुत से काम 
पढ़ते हैं, इस लिए भूठ को कुड न कुछ स्थान तो 
दिया द्दी ज्ञाता है । 

बंदि मनुद्य को यह पिश्वास हो जाय कि 
दुगवार आत्मा का घातक है, तो भो इस विश्वास 
को कर्मैकप में श्ञामे के क्षिए झात्मिक बस 


घाहिए क्‍योंकि हमारे चारों ओर प्रलोभन लगे 
रहते हैं। उन से बचना कठिन होता है । घर 
में मिठाई रखो है। माता से मॉगने पर मिले 
था न मिले हसलिये दच्चा चुरा लेता है। सच 
बोलने पर मार पढेगो, इसलिये भूठ का झाश्रय 
लेने लगता है।जो बात घर में बच्चे पर लागू 
होती है यही समाज्ञ या देश में बढ़े आदमियों 
पर | बात वही है त्षेत्र बदल जाता है। क्क्षक 
रिश्वत लेता है। वडील मुकदमों में फूठ बोलता 
या भूठ बुलवाता है। दुकातदार कम तोलता या 
कम नापता है। असला माल में नकली मिला 
देता है। निर्तचन (इलेक्शन) में मतदाता और 
मत आाद्ता दोनों सुभाते के अनुसार क्ूड थोचते 
हैं। गुरु चेलों में भन्ध विश्वास उत्पन्न करने फे 
लिये भूठ वोलता है भोर चेले भी गुरु से 
अनु चत लाभ उठ ने फे त्िये भूठ का «यत्रह्मार 
करते हैं । पुत्रारी उग़सकों की जेब से घन 
खाँचन के लिये इष्टदेत्न के विषय में भूठो बातें 
फेशता है ओर उरासक सी सड्टों गली चीज 
देवता को में? करके क्ूठ के मूल्य को सिद्ध करते 
हैं। राजने त क्षेत्रों में झलकृत मूठ को प्रशस्त 
सममा जाता है। अत कहना चाइये कि भूठ 
ओर दुश्चरित्रता का क्षेत्र पड़ा पिस्तृत है। यह 
झाह्ाश के समान व्यापक है। यदि ऐसा न होता 
तो हम सब मुमुछु ज्ञावन मुक्त ओर भुक्त 
होते । 

फिर भी सप्ठिक्रम में झूठ को स्थान नहीं 
इसकिये जब भूठ मात्रा से यढ़ ज्ञ वा है तो हाहटा 
कार मच जाता है । 


जो ध्यक्ति अपना भरत्रिनि्भोण शरना 


श्श्द्व 


चाहता है उसे इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ता है । 
मैंने यहा अरना' शब्द का प्रयोग किया है क्‍योंकि 
मेरो घारणा हे कि हम दूपरों का चरित्र नहीं 
बना सकते। उस पर फेवल कुद्च दूरस्थ प्रभाव 
ही ढाल सकते हैं। अपना चरित्र बनाना दी 
झायने अधिकार में हे। यदि हम बार बार यह 
सोचें कि दुश्चरित्रता से इमीं को हानि होती है, 
तो सतत्‌ प्र्तन के परचातू हम में इच्छा शक्ति 
बढ जाता है भोर हम प्रलाभना से बच सकते हैं । 
परन्तु है यह अत्यन्त कठिन बात । 

समाज्ञ की परिस्थिति का पेयक्षिक जीवन 
पर प्रभाव पढ़ता है। पद दो प्रकार से, एक तो 
हम दूपरों को दुश्चरित्र मे फसा हुआ देखते है 
झोर यह समझ लंते हैं हि ऐसा तो सभी करते 
हैं । बंटा बाप को भूठ बोलते देखता है। छोटा 
झफमर बड़ अफसर को भूठ बोलते देखता हे । 
छोग व्याख्यान दाता बड़ व्याख्यान दाता को 
आन,यूक कर असत्य प्रमाण भोर अस य युक्तिया 
देते देखता है । अत उसे भो प्रत़्ोभन होता हैडि 
इस असत्य से प्राप्त विज्ञयया यश से कक्‍्योंन 
ज्ञाम उठाया ज्ञाए। दूसरे कभी कभी सामाजिक 
परिस्थिति ऐसे बिगड़ जाती है कि धर्म पर चलने 
वाले को भूठ बोलने बाले की अपेक्षा अधिक 
विरत्तिया सहनो पढ़ती हैं। एक सुन्दर स्त्री को 
सतीतव को रक्षा करनो कितना कठिन होता है। 
मध्य कालीन राजस्थान का इतिहास बताता 
है कि रूपतती राजऊन्याओं को अपना धर्म बचाने 
के लिए अधिकतर पिष पीता पढ़ा । यह उदाहरण 
जहा उन कन्याओं की वीरता को जताते हैँ, बहा 
यह भी सिद्ध करते हूँ कि उन दिनों की राजपूतों 
की सामाजिक अवस्था भअत्यन्त दूषित और लज्जा 
अनक थी। जिस समाज में सच बोज़ना कठिन 
ओर भापत्तिजनक हो शोर मककारों का बोलवाला 
हो पह्दया सच्चरित्रता कठिन हो जती है। कभी 
कमी आदर भी दुश्चरिश्नता को प्रत्षोमन देते हैं। 
युधिष्ठिर ने कूठ बोला था। श्रीक्षष्ण ने अप्ुक 
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स्थान पर छू से शत्रु को मारा था। श्मुक नेता ने 
झमुऊ स्थान पर कपट या चालाकी से अपने देश 
को इतना लाभ पहुवाया । ऐपे रृष्टान्तों से 
इतिहास धर घमशाख्त्र भरे पढ़े हैं भर इस शिक्षा 
से प्ररित होकर बहुधा मनुष्य अपने कतब्य से 
गिर बाते हैं। जो नयों गिरते उनको छन के 
साथी बदनाम #रते हैं। महा मां गाधी को तो 
कई बार अपने भित्रों के हाथों ही बदनाम होना 
पढ़ा । क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेयक्तिक 
रूर से चाहे भूठ भोर हिसा को बुग ही सममें, 
परन्तु देश, धम श्रौर समाज के द्वित में भीषण से 
भीषण पापों को भी बुरा नहीं सममते। भारि 
ने छितात जु नीय काथ्य मे द्रौपदी दे मुख से यह 
कहलाया है -- 


प्रजन्ति ते मृहधियः परामवर्म्‌ । 
मवन्ति मायाविषु ये ने मायिन) ॥ 


अर्थात्‌ जो मूर्ख लोग मकऊारों से मक्कारी 
नहीं करते वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । 


इस प्रडार की शिक्षार्स जब तऊ प्रचलित हैं 
चरित्र निर्माण के लिये उपयुक्त स्थान नहीं मित्र 
सकता । कुछ लोग ऋषि वचनों को भी तोड़ मरोढ़ 
कर अपने अनुकूच बना लेते हैं । आर्य समाज का 
सातवा नियम है -- 


“सब से प्रीति पृ धर्मानुसार यथोय्रोग्य 
बरतना चाहिये।” सत्‌ चरित्रता के लिये यह एक 
बहुत अच्छा नियम है, परन्तु मैने कई भार्य 
सामाज्िकों को जो जेपे को तेपा! नियम के 
विश्वासी हैं यह कहते सुना हे कि यथा योग्य 
का श्रथ ही यह है कि जो अयने साथ असत्य का 
डयबहार करे उसके साथ असत्य का ही ध्यवहार 
करना चाहिये। क्षोहा लोहे को कारता है, इन 
ल्लोकोक्ियों का कुछ भी लोकिक मूल्य क्यों न हो 
एक वड़ी हानि यह होती है कि सत्य भोर भ्टिसा 
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का मूल्य सापे क्षर्न रह द्वाता है। अर्थात जहा 
लाभ की आशा हो वहा सत्व ओर अहिंसा का 
बरताव करो, जहा काम अन्यथा चलना हो बहा 
इन शुभ गुणों की आवश्यकता नहीं। अब यह 
सिलसिला शुरू हों गया तो इस का अन्त नहीं 
मिलता । दूर में पानी मित्रता ही जाता है। 
इस प्रकार “चरित्र! और 'दुश्चरित्र! की भेदक 
भित्ति गिर ज्ञाती है। चरित्र निर्माण का सब्र से 
बड़ा घातक यह सिद्धात है कि धर्म ओर जाति के 
लिए असत्य ओर “अरदिसा', भी दोष नहीं । 
व्यक्तित लोभ या व्यक्तिगत कम्रजोरिया इतने 
पाप नहीं करातीं, जितना कि धर के लिए द्वोता 
है। क्योंकि अन्य पाती तो अपने को पारी समझ 
कर कभी पछताते भी हैं परन्तु धम या समाज्ञ के 
लिए पाप करने वाला तो डके की चोट अभिमान 
पूर्व 6 अपने पापों की घोषणा करता है । उसे 
विश्वास है कि ईश्वर उस के पागें के लिये उस 
को दण्ड नहीं, अपितु इनाम देगा। आजकल 
सत्याप्रहों की एक धुम सो मचो है भौर जब में 
इन का विश्लेषण करता हू तो इन में सब से बडी 
इत्या 'सत्य' ओर “सच्चरित्रता? की पाता हू। 
बीरता!' ओर 'निहरपन! के भीतर अनेक पाप 
हिप ज्ञाते हैं। भावनायें कुछ होतो हैं ओर उन 
को कुछ कह कर प्रकट किया जाता है। अमपद्वावना 
को सदूभावना ओर सदुभावना को असदूभावना 
कहा जाता है। नेताओ्रीं के लिये सभो कुछ विहित 
है।ऐमेवाताबरण में चरित्र निर्माण केंसे किया 
जाय यह एक पहेली है| 


झार्यतमात्र फे भीतर भी यह रोग उतना दी 
हप्र है, जितना अन्यन्न | एक दल दूमरे दल को 


ओर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहृवराता है। 
झत स्थिति वेसी की बेसी ही रइती हे । 


झरार्यतमात्र मे बहुत से व्यक्ति हैं जो 
सच्चरित्रता के वेयक्तिक रूप पर ध्यान देते हैं। 
यथाशक्ति मूठ नहीं बोलते, बुरी आदतों से बचे 
रहते हैं, दूसरों से द्वेष भी नहीं रखते, परन्तु 
आारयसमाज में ऐसों का कोहे मान नहीं। उनको 
मूख सममा जाता है। यह बात नहीं कि सन्‍्च 
रित्रदा और दुश्चरित्रता का भेद क्ञोगों को ज्ञात 
नहीं । सब दिल में जानते हैं कि अ्रम्रुक व्यक्ति 
में अमुक दोष है परतु अपने दल के पक्ष को 
पुष्ट करने वाले का हर दांष क्षम्य हे। चरित्र डी 
कसौटी दल के पक्त की पुष्टि है। 

ऐसी दशा में चरित्र निर्माण के प्रश्न को 
उठाना कुछ अधिक उपयोगी प्रतीत नहीं होता। 
यदि किसी व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण की 
आकाज्ञा है तो वह थोड़ से धम ग्रन्थों के पाठ से 
व्यावहारिक झ्ञान प्राप्त कर सकता हे भोर यदि 
बह व्यक्तिगत सुगार करना चाद्दे तो कर सक्तता 
है। परन्तु उसको म नापमान का विचार छोड देना 
पडेगा। समाजञ्ञ या नेताओं से इसे आशा नहीं 
रखनी चाहिए। “वह ओर उसका ईश्वर! इतने तक 
ही सीमित रहना पडेगा। स्त्रामी जी महाराज ने 
शायद वर्तमान परिस्थिति को ःष्टि में रखकर ही 
सत्याथ प्रकाश के तेसरे समुज्नास में मनुम्मति का 
यह श्लोक ठदूघृत किया था “- 
समानाद आाइ्णो नित्यमुद्वेजित विषादपि। 
अमृतस्पेव चाइत्तेदवमानस्थ सबंदा ॥ 


( आयेबीर चरिश्र निर्माण अक ) 


पूना में पौराणिकों द्वारा आयोजित सपशु वाजपेययाग-- 
और मेरे ११ दित 
[ लेखक--भावार्य वेधनाथ शात्री ] 


महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नगरी पूना में एक पशुवल्लि- 
युक्त वाजपेय याग चल रहा है। इसकी योजना एक 
महाराष्ट्रीय सज्जन के पच्चीस सदस्र रूपये के दान 
से की गयी है। महाराष्ट्र तथा बाइर के बहुत से 
पौराणिक विद्वान उसमें भाग ले रहे हैं। अप्रेज्ञ में 
बम्ाई में मैंने हथ यज्ञ की चर्चा सुनो थी परन्तु 
यह विश्वास नहीं भाकि इसमें पशुतलि दी जावेगी। 
कर्पोंकि कुछ वर्ष पहले भी पूना में ऐसा हीं वाजपेय 
यश्ष हुआ था परन्तु जनता भोर भागों के अनुरोयसे 
उसमें पशुत्रल्लि नहीं दीं गई थी। कहते हैं कि उप- 
लक्षण के हूप में थ्राटे का पशु उसमें भी प्रयुक्त 
किया गया था। यञ्ञ का बड़े घूमध मे से प्रचार 
हो रहा था ओर साथ ही स्थानेय आय सभात 
पूना ओर जनता की आर से भी इस पशुषर््ञि का 
घार विरोव किग्रा बा रहा था। यह वात गत अग्रेल 
मास की २०, २१ तारीख तक की है । 

मैं बम्बई से वागसस अपने स्थान पर नासिरु 
झा गया। येदिक रिसर्च का एक बडा भारो काय 
हठा रखा है उप्तमें ही तल्तीन था कि २३ ग्रे 
को पूना आय समाज्ञ के मन्त्री का एक्प्रप्रेस तार 
मिल्रा | तार में लिखा था “पशुसह्वित याग हो रटा 
है ओर शास्त्रा्थ होने वाला है' भत जाप शीम हीं 
पहुंचे ।” थनेक कार्यों के होते हुए भी इस 
परिस्थिति में पहुँचता झावश्यकह् था। मैंने सब 
छोडकर पुना के लिए प्रस्थान छिया। मन्त्री को 
तार दे दिया कि में झा रहा हूँ। २४ अप्रेत् को 
सायहाल मैं पूना पहुंचा । यज्ञ का प्रारम्भ स्यात्‌ 
२५ से होने वाल्ा था। पूना पहुँचने पर आय 
सनाह्न के प्रधान बख्शी दुर्गादास जी ने सारी 


परिस्थिति से अयगत कराया। झाय समात्र ने 
पर्याप्त विरोध किया था। जनता भो इस यज्ञ के 
कर्ताओं के अनुकूत् नहीं मालूप पढतीं थी पत्रों में 
भी इस काय के प्रतिकृत घिचार व्यक ऊकिये ज्ञा 
रहे थे | प्रधान झाय समाज ने बताया कि जनमत 
को उभादने के श्रतिरिक्त उन्होंने वैधानिक रूप से 
भी जनता में खुते रूप में किये जाने वाले इस 
काय के रोकने को कार्यवाही की थी। परन्तु इस 
कार्यवाही को देखकर यज्ञ के कर्त्ाओं ने इसे 
व्यक्तिगत धार्मिक कृत्य घोषित कर दिया। हम 
घोषणा के हो जाने के बाइ कृत्य का रूप व्यक्तिगत 
झोर सीमित हो गया झ्त बेधानिक रूप से यह 
नहों रोझ्ा जा सहझृता था। प्रधान समाज ने मुझे 
यह सथ ब्योरा सुना दिया ओर यज्ञ कर्त्ताश्ों को 
एक शास्त्रार्थ का आह्वान छुपाकर भेज दिया। 
इमके पूव भी उन्होंने एक धाहान भेजा था। एक 
पत्र उद्धोंने श्री श्रीधर शास्त्री बारे को भेजा दि 
आचाय वेयनाथ जी शास्त्री पधारे हैं, वे भाररे 
मित्र हैं झापसे बार्तालाप करना चाहते हैं। समय 
नियत कर लिखें ।” ज्ञात रहे कि यह श्रीधर शास्त्री 
बारे हो इस यज्ञ को कराने बाले विद्वान हैं। 
मद्रध्ट्‌ के कमंकाणहों पोरासिक विद्वानों में इन 
की स्पाति है । 


रात्रि में यद्ध को वेदी श्ह्ा पर बन रही थी, 
प्रधान के साथ में उक्त शास्त्रो ज्ञी से मिलने गया। 
शास्त्री जी बडे प्रम और आदर से सदा की भाति 
मिल्ते | वार्ता के दौरान में मैने उनसे कहा कि 
मित्र के रूप में मेरी यही सत्ाह है कि आप यज्ञ 
वो करें परन्तु पशुव्षि काय को छोड़ दे । इससे 
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झनता में आपके कार्य की प्रशता होगी । साथ हो 
सभी को सहानुभू त भो बढ़ेगो । उन्होंने कहा कि 
ऐसा नहीं हो सहृगा | जितराता है। भत्ते हो उसे 
हमारा अन्धविश्वास समझे अथवत्रा परम्परा से 
शायी हुयी भ्रद्धा सममे -यह क्षृत्य तो अब 
किया ही जावेगा ।” मैत कहां यह कर्म अवदिक 
है, शास्रार्थ करके निश्चय करले ।” उन्होंने कहा 
: मैं शारत्र्थ आपसे नहीं कर सकता। आप इसे 
हमारा अन्ध ग्श्रास समझे । परन्तु यह करना 
है।' शालार्थ का इनकार होने पर में प्रधान के 
साथ वापस अयसमात्र मन्दिर फो चला। श्री बारे 
शास्त्रों ने बडे आदर के भाव व्यक्त किये। मेने 
देखा हि मेत्रो यहा पर कारगर नहीं होतो दीखतो 
ओर शास्त्राथ की करने को इनमें से काई तेयार 
नहीं । अत अब दूमरा ही माग अपनाना चाहिए। 
प्रधान आय समाज ने कहा कि श्रव यहो ठोक है 
कि नोटिसों और समाचार पत्रों में शाम्त्रार्थ का 
चे बज प्रकाशित ऋर दिया जावे और दो चार रोज 
उसझी प्रतीक्षा करते हुये समाज मन्दिर एवं शहर 
में एक अन्य स्थान पर भाषण तथा शक्रा समाधान 
रखा जावे | इममें यह वतलाया जावे छि यह काय 
झवे।रक है। समाज्ञ की ओर से ऐसा ही किया 
गया दिन समाप्त हो गये परन्तु शास्त्रार्थ करने 
को कोई नहीं आया। अत अब वहा बेठा रहना 
उचित न सममुर ग्रह वापत आने की तस्या की 
जाने लगी । पिम्परा आय समाज के लोगों ने कहा 
कि दो दिन उनके यहा ओर दो दिन किरकी में 
भी भाषण हो जावे। मैंने स्वीकार कर लिया! 
पिम्परी गया भोर वह्ा का पुरोगम समाप्त कर पूना 
झाने वाला था कि सूचना गयी कि शास्त्राथ का 
झहान्‌ भाया है। पूना झाने पर पता चत्ना हि 
मेरे पूना से चले ज्ञाने का समाचार पाकर पुछ 
नवयुत्रक परिदतों ने एक समांचार पत्र में यह 
आह्वान किया है कि यदि सोमवार को शाकराचा्य 
मठ में पढितों की सभा में वे नहीं आये ,तो आय 
समाजकी हार सममीजावेगी | यह शनिवार का दिन 


सावंदेशिक 
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था। उनका रुपाल था कि मैं नासिक चल्ला गया हूं 
झोर सोमवार प्रात तक वहा पहुँच सकूगा नहीं 
ओर उनकी बात बन ज्ञावेगी । पर-तु उन्हें यह नहीं 
मालूम था कि मै वहीं पर था | यह सभा भी इनडी 
थोडे से परिहतों ढी थो और चाइते थे कि आय 
समात्र के भी दस पाव आदमी झावें। उन्होंने 
शालार्थ तो देखा नहों था। सममते थे कि डिबे- 
टिंग कब की तरह होगा । 


रात्रि में पूजा समान्न के उपप्रधान श्री दानसहाय 
आय कुछ ओर कार्गकर्त्ताओं के साथ समय 
ओर निप्रम आदि का निशय करने के लिये उन 
पढें के पास गये । पहले वे यज्ञ सम्रिति के मत्री 
के पास गये ओर पूदा कि क्या शास्त्रार्थ का भाइन 
आरकी ओर से हे ? उनहने जवाब दिया कि 
उनको ओर से कोई श्राहान नहीं दिया गया है। 
पून ये ल्लोग स्थानीय शकराचार्य मठ में गये और 
पूद्ठा $ क्‍या वहा से शझ्राह्मनन किया गया है। 
श्री शफराचाय जी ने उत्तर दिया कि उनढी ओर 
से शाल्त्रार्थ का कोई भ्राह म्‌ नहीं है । पुन ये उन 
युइकों के पाम गये। इन्होंने उत्तरविया ।क उन्होंने 
तो उनको पड़ेत सभा में बुलाया हे ओोर पद 
कमरे में केबल वार्तालाप होगा । वृश से ज्यादा 
व्यक्षि वहां नहों झा सऊते और वार्ताज्ञाप भी 
सह्कृत में ही होगा। आय समाज के कार्यकर्ताओं 
ने कह्ठाकि शाज्राथ का आहत स्वीकार हैं भाप चल 
कर झाय समाज मन्दिर में नियम झादि का 
निणय करले । झत वे लोग समाज में मेरे पास 
झाये स ऋृत में वार्तालाप करने क्षगे । मेरी तरफ 
से आधे घण्टे तक परिमाज्ञित सर्कृत में उन्हें 
उत्तर दिया गया। सस्कृत का माषण सुनकर सनके 
चेहरेपर अन्तर पडनेलगा। वे चाहतेथे कि शाख्ार्थ 
का एकट्टी निर्शायक हो | समाज चाहता था कि दोनों 
तरफसे दो निर्णायक अथवा मध्यस्थ हों। थे कहते 
थे कि शास्त्रार्थ बन्द कमरेमें होगा और संस्कृत में 
ही शोगा। भाय समाज चाहता था कि शास्रार्थ 


श्रेरे 


सार्वदेशिड 
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झनता में होगा भ्रोर सकक्कत का अनुवाद जनता 
को हिन्दी में सुनाया जावेगा। स्थान खुबा ओर 
पब्निक का होगा । वे क्रिसो बात पर तथार नहीं 
हो रहे थे। अत यह मान लिया गया कि हम एक 
निर्णायक को भी साल लेंगे । बहुत ननु नचके बाद 
निश्चय हुआ कि शास्त्रार्थ जदता में दोगा। झाय 
समाज्ञ का एक ही प इत सबसे क्रम से शास्रार् 
करेगा। विशेवी पक्त फे चार पडत अथना दश 
पढ्चित होंगे। शाखाव सरकृत में होगा परन्तु हिन्दी 
में उसका अनुवाद जनता को सुना दिया जावेगा। 
सोमवार को ६ बजे रात्रि में शास्त्रा्थ होगा। 
शास्त्रा्थ का चेजेंत देने वाले जिज्ञामु भाव से यह्‌ 
कर रहे है। उनका यश्ञ करते बाला अत किसी 
सप्या पें सम्बन्ध नहीं है। स्थान ओर मध्यर्थ का 
ताप कन् सू बित किया जावेगा। दूपरे दिन पता 
बता कि वे एक मध्यस्थ नही दो मध्यस्थ चाहते हें । 
साथक्ाल पता चत्ता हि वे जनता में शास्त्र थ नहीं 
करना चाहते। केवल व्यक्तिगत वार्नावाप से उन 
का मतलब है जो ठपकितगत है। शास्त्रार्थ नहीं 
करना चाहते। उन्होंने समाचार पत्र में इस 
झाशय का समाचार भा निकतवाया। आय समाज 
के कार्यकर्ताओं छो बड़ा ज्ञोभ हुआ। श्रीदानसदाय 
झाय उपप्रधान समाज्ञ भर श्री विजयकुमार चोकसे 
उनके पास गये। उन्होंने उनसे कट्टा कि जनता में 
शां तभ। हो जावेगी। वे शाल्रा्थ करने के लिए 
तैयार नहीं है। वे तो अरता व्याक्तगत विचार 
विभरशश ही करना चाहते थे। श्री दानसद्दाय जा ने 


कहा कि आप ढरे नहीं जनता में शातिभग न होने 
दी जावेगो । इसको जिम्मेदारी समाज्ञ लेने को 
तेयार है| परन्तु हस पर भी विपत्तो लोग शास्त्रार् 
के लिए तेयार नहीं हुए । इस पर दसी पत्र मेँ 
जिसमें उन जोगों का सप्राचार छुपा था श्री दान- 
सहाय आय ने वक्तव्य दिया किशास्‍्त्रार्थ का 
आहान्‌ कानेवाले शास्त्रा्थ करने को तय्यार नहीं। 
वे एक प्रकार से अयना भ्राह्नन वापस ले चुके हैं 
धात हम किसी व्यक्षिगत विचार सभा में ज्ञाने को 
तेयार नहीं। हमारे शाल्नर्थ ढी स्रीकृति खुने 
जनता में शाल्रार्थ करने की थी। जिसे कर्ने को 
विरह्ी दल तय्यार नहीं | जब शात्रार्थ की शोई 
समावना न रही तो मैं वापस नासिक आ गया। 
यज्ञ श्रधी हो रहा है। उममें पशुवलि भी सुना है 
की जा रही है। जनता की भोर से विरोध भी 
जोरों का चल रहा है | 


यहा पर विचार सामने यही खड़ा होता है कि 
क्या इन यद्ञों में ऐसा ही होता 7हेगा । कवृतक यह 
पाखर्ह चलता रहेगा। झायसमाज्ञ को चाहिए कि 
वह यज्ञों की विधियों को दुरुस्त कर इनका विशुद्ध 
रूप लोगों के सम रखे । थोड़े से विद्वान हैं जो 
हन कार्यों को कर सऊते हैं। नये विद्वान ऐ पे पैदा 
नहीं हो रहे हैं। यदि इनसे काय न लिया गया 
तो बाद में बहुत पछताना पढ़ेगा। सभी क्रौतसूत्रों 
ओर आह्यर्णों का ऊदगेद कर यज्ञों की विधियों को 
स्पष्ट कर देना एक झावश्यह कार्य है । 


मन है? 





-पदि यघ्ञ में वलि देने से प्राणी स्वर्ग में जाता है तो मनुष्य झपने माता-पिता 
पुत्र तथा दुंदुग्वियों दी बलि देकर यज्ञ क्‍यों नहीं करते ! 


लाजाहोम की परिक्रमाओं में वर भागे और वधू पीछे चले 
( ज्ेब$-लामी मुनीखरानर सरघती, भरर्यसमाज, हापुड़ ) 
[ गताड से भागे ] 


श्री रामझवतार जी | सस्कार या द्रका, सरकार- 
विधि साध्य तथा आय जिवाह पद्धति आदि प्रन्य 
सरकार विधि के व्याख्या प्रन्थ होने के कारण जहाँ 
तक ये अपने व्यास्येय प्रन्‍्थ के झनुकूल हैं वहा 
तक तो मान्य भर इसके वियरीत अम्ान्य समझे 
ज्ञायगे | सार्वदेशिक सभा ने आज तक हन भप्रन्थों 
को कभी भी भाय जगतू के लिये प्रामाणिक 
घोषित नहीं किया तो अप्रामाणिक घोषित करने 
का प्रश्न ही नहीं उठता। ये प्रन्थ विभिन्न भाये 
विद्वानों ने अपने ध्यक्तिगत परिश्रम से अपने ही 
दायित्व पर लिखे हैं। भूल सभी से सम्भव हे। 
मैं भी भूल कर सकता हू. भरप भी भूल कर सकते 
हैं योर भन्यों से भी भूल हो सकती है। इसलिए 
यदि उक्त प्रस्थों में किसी कारण बश भूल से यह 
लिख दिया गया कि “परिक्रमा करते सम्य तीन 
बार वधू आगे भोर एक बार बर आगे रहे” तो 
हम इसे सुपार लेबें यही समुचित उपाय है । इसी 
प्रकार के भनेक त्रित्रादों को सुल्माने के लिए 
इस समय सावरेशिक धर्माये सभा बिचार कर रही 
है। इमें पेय के साथ उसके निर्णय की प्रतीत्ता 
करनी चाहिये। 


श्रीमन्‌! आपने अपने लेख में आधुनिक 
व्याल्या नाम से सावदेशिऋ के ० 4६० पर ज्ञो 
ये पक्तिया हिखी हैं कि “प्रथिषरी सूर्य की वर्ष में 
यानी तीन झयनों की प्रदर्षिणा करती है ओोर 
सूय प्रथिवी की एक ही दिन में प्रदक्षिणा कर 
लेता है।! इ-हैं पढ़ कर भाश्वय होता है कि एक 
झाय समाज का मन्त्री यह क्‍या लिख रहा है। 
मेरे प्य रे बन्च | उत्तरायण झोर दृच्चिणायन नाम 


से भयन दो ही हैं तीन नहीं, भोर न ही सूर्य 
प्रथिवी की परिक्ष्मा छरता है अपितु प्रथित्रो २७ 
घण्टे से कुच् ही कमर काल में अपनी कील पर एक 
बार घूम लेती है, जिससे दिन रात बनते हैं. भौर 
धष भर में सूय के चार्गों ओर धूम कर सूर्य को 
एक प्रदक्षिणा पूरी करती है जिससे ऋतु अयन 
झोर वष बनते हैं किये, केसी रही आपकी 
आधुनिक व्याख्या ! 


लेख के अन्त में भी आपने और एक ऐसी 
ही बात लिख दी है कि “रक्षा करने वाज्ा सदैव 
पीछे रहता है।” आपके विचार से ज्ञयद्रथ बंध 
के दिन इसकी रक्षा के लिए सारी सेना उसके 
आगे झोर इसे स4 से पीछे करना भारी भूत थी, 
पर वात्तत्र में ज्व तक वह सेना के पीछे और 
सेना उपके आगे रही उसकी रक्षा होती रही भौर 
ज्यों हो आपके मतानुमार वह अपन रक्षक दल 
के श्रागे आया अजु न ने तत्काज्ञ सबदा के लिए 
उसका जीवन दीर बुझा दिया। श्रीक्षष्ण ने 
शक्मिणी की रक्ता की अपने प छे रथ में बेठा कर। 
अनुन ने सुभद्रा की रक्षा की अपने पीछे रथ में 
बैठा के प्र'वीगज ने समोगिता की रक्षा दी अपने 
पीछे घ डे पर बेठा कर | यदि ये तीतों ज्ञन भ्रापके 
मतानुमार रुक्मिणी, सुभद्रा भोर सयोगिता को 
झाने झागे रख कर उनकी रप्ता का यन करते 
तो कभी भी उन्‍हें न वचा पाते भोर सवय जेत्न के 
सींकचों मे बन्द होते | भाई मेरे |! भ्रत्र तक तो 
यही नियम रहा है कि (क्षक भागे और रहय 
पीछे रहे।” सवमुच्र करना भो ऐसा हो पड़ेगा 
यदि किसी की रह्चा करनी हे तो ! साथ ही आप 


श्र 


को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एक 

शास्त्रीय विषय पर विचार कर रहे हैं मनघड़न्त 

कल्पनाओं पर नहीं। हस लिये भी भापकी कठिपत 

खा का कोई मूल्य नहीं है। बेद मन्त्रों पर 
चार -- 


श्री गम अबतार जी ! आपने मेरे प्रस्तुत मन्त्र 
में झाये “अनुन्नता” पद का भर्थ “अनुकूल वतन 
हारी” दिया है। ठीक है, इसमें मुझे कोई 
भातत्ति नहीं यही सही इसी माग पर ्य भी तो 
सलिये। अ्रथववेद १४। १ के ५६ वे मन्त्र में 
झाया “अन्यतिष्ये” पद ओर अथयवेद के २४। 
१ के ४२ वें मन्त्र में थ्राया “अ्रनुतता” पद ये 
दोनों सोरसग्ग “ब्रतु बरतने” इस एक ही धातु के 
रूप हैँ इसलिए यदि भ्रनुत्रता पद का अर्थ 
अनुकूल बतने बाली किया जावेगा तो “अन्वतिष्ये” 
का धअथ भी मैं अपने इन नवागन भित्रों सहित 
इस पघधू क “अनुकूल बतूं गा यह होगा पीछे 
चलू गा यह नहीं । क्योंकि बरान में सप्तागत बर 
के सम्रत्त मित्रों के लिए ही मन्त्र में 'सखित्रि ” 
इस बहुत वन का प्रयोग हुप्रा है। आपके मतानु 
सार तो प्रदक्तिणा करतेसमय ज्गभग सभी बरातिरयों 
को बर के साथ प्रदक्षिणा करने का विधान हो 
ज्ञाता है ओर ऐसा करना एक उपहासारपद्‌ क्रिया 
होगी वास्तव में धर का यह कहना कि मैं अरने 
इन नवागत मित्रों सहित इस वधू के अनुकूल 
बतूंगा यह तो एक आदर्श है पर बर झरने सब 
मित्रों सहित वधू के पीछे २ चल कर परिक्रमा 
करे इसमें कोनसा आदर्श है ओर कोन सा 
विधान ? इस लिए वात वह्दी ठीक है जो में अपने 
पिछले लेख में सप्रमाण सिद्ध कर चुहा हू कि 
/ज्ञाज्ञाहोम की परिक्रमानों में बर आगे ओर बधू 
पीछे रहे 

पाशिप्रहण की क्रिया लाबाहोम की परिक्रमाओं 
के परचात्‌ बधू बर द्वारा दी गई “भगाय साहा” 
और “प्रशापतये स्वाहा” इन भाहुतियों के साथ 


सार्वदेशिक 


जौल्ाई १६५६ 


समाप्त होती है। गृ*णामि ते सोभागत्वाय हस्तम्‌ 
से लेकर प्रजापतये स्वाह्न तक एक कर्म है और 
इस सम्पूरों कम में वर वधू के भागे रहेगा। 
जेसा कि झापने भी अथर्ववेद १४।१। ५६ का 
जयदेव भाष्य लिखते हुए “धाता विपश्चित पति 

मस्ये विवेद भगो राजा पुर एतु प्रश/नन्‌” इस मन्त्र 
भाग का अर्थ 'ऐश्वयवान्‌ चित्त को अनुरज्ञन 
करने में समर्थ ज्ञानी पुरुष कन्या का पाणिप्ल्‍रहण 
करने के लिए भागे आव॑” यह लिखा है। “पुर 

कन्याया अग्रे एतु गच्छतु” हत्यथ । इण गतो। 
झथात्‌ पाशिप्रहण की सम्पूर्ण क्रिया में प्रदक्तिणा 
करते समय बर बधू के आगे चले। पाणिप्रहण 
की क्रिप्रा में पाशिमहण के छू मन्त्रों के पश्चात्‌ 
की एक ओर ल्लाज्ाहोम की तीन इस प्रकार सब 
प्रिज्ा का था। प्रर क्षणायें होती हैं। इन सब में 
उपरोक्त मन्त्र के झाधार पर बर झागे ओर बधू 
पीछे रहेगी । 


“प्गस्ेदों नयतु इस्त ग्रह्म” इस मन्त्र में 
हस्त ग्रह्म ( हाथ पकड़ कर ) पद बडा मार्के का है, 
जो स्पष्ट घोषणा! कर रहा है कि हाथ पकइ कर 
ले जान बाला हमेशा भागे रहता है ओर जिसका 
हाथ पकड़ के ले जाया जाता है वह पीछ होता है । 
लोक में भी ऐसा ही व्यवहार देखने में धाता हे 
कि नय्य क्री द्वाथ तउकड़ के ले जाने का अवसर 
स्वस्थ या रुण्णारस्था मे भी आता है तो सर्वत्र 
हाथ पकहने वाला आगे ओर ज्ञिसका हाथ पढ़ा 
है यह पीछ चल रहा है। सो इस प्रकार पत्चात 
ओर दुरामह को छोड कर त्रिचार करने से यही 
सिद्ध होता है कि वेद, आइाण, गसूत्र और 
सेकार विधि इन सब्रका यही मत है कि “पाशि- 
प्रहशश्थ लाजाहोम की परिक्रमाओं में सर्वश्र बर 
भागे होगा ओर वधू पीछे रहेगी। 


् 





सत्य ही मानवता का सा है 


पश्चिम में जागृति पीछे से हुई भर इसने 
भोतिकवाद को अ्रप्रस्थान प्रदान कर विज्ञान 
उद्योग का विकास किया है। भोतिक तत्त्यों का 
अन्वेषज करके शक्ति के स्वरूप का प्रकर्टीकरण 
किया है | इन सव अनु सधानों ऊे पीछे एक परम- 
तक्त्र की मुख्यता है, आखिर, एंपे आध्यात्मिक 
अनुमान पर ये लोग भी पहुंच गए है । 

इस वेभव और उत्तराधिकार से मुमग्जित 
होकर हम मानवता के विकास में किस प्रकार योग 
दे सकते हैं, यह महत्व की बप्त हे। यह काम 
सहज्ञ नहीं है | हम जीवन से मोलिक तत्त्व को 
ध्यान में रक्खें तो हमारा मार्ग सरल हो जाता है । 


पहली वात है जीवन के व्यवहार में सत्य का 
विकास । हमें विचार पुवछ भूठ बोचने के प्रसगों 
से बचना चाहिए | सत्य क्या है भोर भूठ क्या है 
यह परखना कठिन नहीं है । बालक ओर निरक्षर 
तथा मूढ़ समझे जाने वाले लोग भी सत्य कया हे 
झोर भूठ कया है. इसका भेद वता सकते हैं। 
हमारा धर्माबरण, प्रार्थना, सत्सग इन सबका प्रयो- 
जन सत्य का आचरण है । 

परन्तु सत्याचरण पुस्तकीय उपदेश से साध्य 
नहीं हो सकता इसके लिए तो योग्यता ओर उद्यम 
की आप्रश्य छता है ! सृष्टि क्रम में हमें निश्चित 


इससे अपना पिड छुडाकर भागने में मानबता 
नहीं हे । 

हमें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और दया का 
बिकास करना चाहिए। सृष्टि को किसने पैदा किया, 
यह प्रश्न सहज ही है ओर हसमें ईश्वर के प्रति 
श्रद्रा को बात आती है। हस ईश्वर को मानें या 
न मानें परन्तु सृष्टि में जो क्रमबद्धता और नियम 
दीख पढते हैं ऐसी प्रतीति हुए बिना नहीं रहती कि 
उनका कर्ता कोई होना चाहिए । इस शक्तिके सामने 
हम कितने असहाय हैं यह बिचार करके हम विन- 
म्रता सीखें ओर जगत पिता को गोद में सिर घरकर 


शाति से रहें । 
(श्री मोरार जी देसाई वित्तमन्त्री 
कल्याण के मानत्रता श्र क में 
प्रकाशित लेख का अवतरण 
(प्रृ० १८३- ९७४ 
आदर्श पुरुष के लचण 


विद्व के श्रादि काल से सच्चे मानव की 
खोज है । आज से लाखों वर्ष पहले यह्दी प्रश्न 
नारद ने आदि कवि बाल्मीकि से किया था। नारद 
पूछते है--ऐसा मानव कह्दा है ? 


कीन्वस्मिन्‌ साम्प्रत लोके गुणवात्‌ कश्च वीर्य वान्‌ । 
घम्मंब्श्च कृतन्ृश्व सत्यवाक्पों दृद्ञतः॥ 
चारित्रेण च को युक्त सब भूतेषु को हितः, 


स्थान प्राप्त है । उमहो सुरोभित करने वाले अपने ब्िद्वान्‌ कः कः समर्थश्य कश्चक प्रियदर्शन॥ 


कशम्य को हम स्त्रीकार करे तो उसके धारण 


पोषण के सिए नियम पूर्वक अपने हिस्से के क्तेज्य 


आत्मवान्‌ को जितक्रोधो ब्ुतिमान्‌ की 5नसूयक:। 


बृछ़े पूरा करने के लिए निष्ठा पूर्वक परिश्रम करना कैंस्य विभ्यति देवाश्व जातक्रोधस्थ सयुगे ॥ 


आावरणक है । इसी में योग्यता ओर सतय्चाई हे। 


(वाल्मीकि रामायण प्रथम कांड) 


२२६ 


इस समय ससार मे ऐता' मनुष्य कोन है भ्ो 
गुणवान, वीयवान्‌ धमन्न, ऋृतज्ञ, सत्यवक्ता भोर 
अपने व्रत पर हृद रहने वाल्ा हो, चरित्रयुक् 
हो सव प्राणियों के हित में लगा हो, विद्वान 
सामथ्य युक्त शोर प्रियदर्शन हो, आत्मा को जानने 
वाला, क्रोध को जीतने वाला तेज युक्त भर 
किसी से ईर्ष्या न करने बाला हो तथा यदि कभी 
उसे अन्याय के विरुद्ध क्रोध आाज़ाय तो उसके 
क्रोध से देव भी भयभीत हो जाते हों । 


इस प्रकार लारद ने १६ गुर्णों का वणन किया 
जो मनुष्य मे होने चाहिए । नारद के इस प्रश्न 
के उत्तर में वाल्मीकि मुनि कहते हैं । 


इच्ताकुयश प्रमवो रामो नाम जने! श्रुतः। 
नियतात्मा महवीर्यों धृतिमान्‌ शतिमाव्‌ बशी॥ 
बुद्धिमान्नीतिमात्‌ वाग्मी भोभाञ्ठश्ननिषहणः। 
विपूलांमो महावाहुः ढम्बुग्रीवों महाहनु।॥ 
महोरम्की महेखासों गृठजब्रुगेंदमः । 
झा बानब्रा हुं! सुरिरा। सुनलाटः सुविक्रम:॥ 

इद्वाकु कुत में उत्म्त राम! नाम का एक 
आदर्श मानव है जिसका नाम जनता में बड़ा 
प्रसिद्ध है। वह जितात्मा, महान वलशाली ते जस्ती, 
घेगयुकत और सयमी है। पह बुद्धिमान, नीतिश्ज, 
उत्तम वक्ता, शो भायुक्त ओर शत्र श्रों करा नाश करने 
बाला है। उसके कपे सुपृष्ठ ओर ऊचे हैं। भुजाए' 
विशाज्ञ हैं, गदंन शेर की तरह उतार चढ़ाव वाली 
है भोर ठोढ़ी गढ़ हुई है। उसकी छाती विशाल 
है, धनुष वड़ा हे, शरीर गठा हुआ है ओर 
शंत्र श्रों का दमन करने वाला है। उसकी भुजाएं 
घुटनों तक लम्दी हैं. उसका मस्तक झोर लल्लाट 
छुन्दर है भोर वह विक्रम शाल्ी है।” 


यह है आदशश मातव दा स्वरूप। आल्मीडि 
द्वारा वर्णित २२ गुणों की एक विशेषता है जो 
नारद के प्रश्नात्मक बणुन में नहीं हे। वाल्मीकि 


सादिशिक 


जौल्ाई १९१६ 


ने अपने उत्तर में जहां श्री राम के आत्मिक मान 

सिदर्,, बोद्िक ओर नोति युक्त गुणों की चरम 
सीमा का निदर्शन किया है वहां उनके सुटद, 
सुगठित और बल युक्त शरीर की भी उपेक्षा नहीं 
की है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ भात्मा रह सकता 
है भोर 'मानवता? शरीर के द्वारा मूर्त्त रूप में प्रकट 
होनी चाहिए भ्रादि कवि ने इसी अटल सत्य की 
पुष्टि अपन बणन में की है। 


निर्वाचन 


(निर्वाचन में सवको समानाधिकार न मिलना 
चाहिए | मूर्ख के मत से विद्वान के मत का मूल्य 
अधिक है। अत एक शिक्षित को कम से कम 
४, उससे कम शिक्षित को ३ उससे कम को २ 
ओर धत्यन्त साधारण पढित को १ मत प्रदान 
करने का अधिकार होना चाहिए । 


(ज्ञान रटु श्रट मिल कृत लिवर्टी 
पुस्तक प०५१) 


नस्ल की श्रेष्टता का सिद्धांत गलत है 


ज्ञाति अर्थात्‌ रुधिर से अपने को श्र उठ मानने 
का पिद्वान्त केवल हिन्दुओं में नहीं सं पार की सब 
नल्‍तों मे पाया जाता है। दक्षिण अफीका में काले 
गोरे का जो भेद चल रहा है वह भी नरल के 
झाधार पर वनी अपने को श्रेष्ठ मानने की नीति 
का ही परिणाम है। ससार में रुधिर का हतना 
संमिश्रण हुआ है कि कहीं कोई भी व्यक्ति शुद्ध 
रुषिर का नहीं है। ढा० अम्पोन के ”मित्र गिप्ते 
ने लिखा है कि जब डा० अम्मोन को कहां गया 
कि विल्कुल शुद्ध नस्त्न के किसी व्यक्ति का फोटो 
दिखलाएं तो वे चक्कर में पड़ गए। उन्होंने हजारों 
सिरों का माप लिया था परन्तु यदि किसी का सिर 
एक नरक का था, तो नाक दूसरी नस्ल की थी, 
नाक एक नस्ल की थी तो आख किसी ओर नस्ल 
की थी। भिन्‍न २ नरलों में रुधिर का संमिभ्रण 
इतना भशिक हुआ है कि इस फ्रेंच नस्‍्त, अमन 


जोताई०१६५६ 


नस या अ भजी नस्‍्ल इन शब्दों का प्रयोग ही 
नहीं कर सऊते। इन्हें नेशन तो कह्दा जा सकता 
है नर्तें नहों | इग्लेड शो ऐ गलो सेक्सन कटह्ा जाता 
है परन्तु उसमें ट्यूट/नक रक्त मौजूद है। जर्मनी 
को ट्यू“निक कट्दा जाता ह पल्तु उसमें भी 
झन्य रुाधर मिले हुए हैं। अमनी के जो भाग्य 
विधाता थे, जो नस्ल के सिद्वात को लेकर उसे 
झासमरान में चढ़ा रहे थे उनके चेदरों को देखने 
से म लूप पड़ जाता था कि उनमें से कोई भी शुद्ध 
नौरदिक अर्थात्‌ भाय नस्ल के चेहरे का न था । 


भिन्‍न २ नस्‍्तों की खोपडियों के माप, मस्तिष्कों 

की तोल और बुद्धि की परीक्षाओं से भी नस्‍्व की 
ओष्ठता प्रतितांदत न हो सकी। 

हम प्राय सुनते हैं कि भा तोय लोग नर से 
झालसी होते हैं। यहूरी क्रूर ओर क्जूम ह्ते हैं। 
मगोल सुस्त और जुझ्मारी होते हैं। गोरी नरतें 
परिश्रमी भर उद्यमी होतो हैं। जमनों के लिए 
कहा जाता है वे धोरे २ प्रतिक्रिया करते हैं परन्तु 
एक बार 35 खडे हों तो शक्ति के भढार हो जाते 
हैं। भप्रेज हर वात में पहल करते हैं, गीदड़ 
भभकी देते हैं, परन्तु समकोते के लिए सदा 
तय्यर रहते हैं, भाचार के पक्के होते है, फ्रेंच 
बड़े वातून होते हैं, मिलनसार होते हैं परन्तु 
झप्रेज्ञोंके से समर्थ नहीं दोते पर-तु यह 
विचित्रता नर के कारण नहीं है। रुधि( के 
समिश्रण के कारण कोइ थी नरज्ञ शुद्ध पविन्न नहीं 
है। ऐसी अवस्था में हम किस नस्त़ का क्‍या 
स्वभाव ओर कया आचार है यह निश्चय पृत्रक 
नहीं कह सकते । इमसिफ इतना हो कह् सकते हैं 
कि नसत् के आधार पर खड़ी की गई श्रेष्ठता का 
सिद्धात गलत है । 

नस्ल के विषय में सयुक्त राष्ट्र सघ की 
सांस्कृतिक सस्था यूनेस्को की ओर से १६४६ में 
भिन्‍न २ राष्ट्रों के शरीर के सम्बन्ध मे” जानकारी 
रखने वाले मानव शास्त्रियों की पेरिस मे बेंठके 
हुई जिनमें विचार विनिमय के बाद जो निरचय 
किया गया उसका सार लिम्नप्रकार है» 


सावेदेशिक 


२२७ 


भकसी शारीरिक या मानसिक गुण का किसी 
नसस्‍त्ञ के साथ किसी प्रकार का कायकारण का 
सम्बन्ध नहीं हे इसलिए उचित यही है कि “नस्ल! 
शब्द को हम अपनो शब्दावत्षी में से हटादे भोर 
इसके स्थान में जाति समूह शब्द का प्रयोग करें ।? 
(समाज शाम्त्र के मूच् तत्त्व) 
॥ ४० २२३ 
नालन्दा विश्व वियालय 
नालन्दा विश्व विद्यालय का नाम नाल दा केसे 
पढ़ा ? इस विषय में विविय मत उपलब्ध होते हैं। 
एक मत यह है कि देश के विद्यानुगगी राजा 
महाराजाओश्रों से भगरिसित सहायता, ।भलती रहने 
के कारण ही इस स्थान का नाप्त नालन्दा (अनन्त 
दान ) पड़ा । नालनदा में कप के पुष्य बहुद होते 
हैं। प ढत द्वीगनन्द शासत्री ने इसी के झाधार पर 
नाजन्दा को व्युथत्ति नत्त (कमल्न के फूत ) से बताई 
है ।चीती यात्री हस्सिंग का कथन है कि सधा राम 
के दक्षिण के आज्र वाटिका के बीच स्थित सरोवर 
के निवासो नागों के नाम पर ही यह स्थान नालन्दा 
के नाम से विख्यात हुआ | परस्तु हुए नत्साग का 
दूसरा ही मत है । उसका कहना है कि भगवान 
बुद्ध जब वोधि सत्त्व का ज्ञीवन व्यतीत कर रहे थे 
एक बहुत बड़े राजा ने सघाराम को ही अपनी राज 
घानी बनाया । जीवों के प्रति बहुत दयालु होने 
दुख द॒द दूर करते रहने के कारण वे न भलन-दा 
(धनन्त डदारता के अवतार) के नाम से विख्यात 
हुए ओर इस स्थान का नाम नाहन्दा पड़ गया । 
तथवशिला विशविधालय 
बुछ इतिहासकारों के अनुसार रत के पुत्र 
तश्न ने अपने नाम पर ही इस नगर को वसाया 
था। तक्ष योनी भाषा का भी शब्द है ब्िसका 
अथ होता है पहाढ़। इस प्रकार तक्ष शिला का 
अर्थ पहाड़ की शित्ा हुआ ज्ञो उसकी रचना के 
झनुसार ठीक प्रतीत होता है। इसके अवशेष 
रावलपिढी से उत्तर पश्चिम की श्र २० मील की 
दूरी पर सरायबेल्ा के उत्तर पूर्व में स्थित है । 
(विश्व ज्योति मई ५६ पृष्ठ २४-३१) 





महर्षि जीवन 


(१) 

पूर्ति पा केसे प्रचलित हुई ! 

दानापुर में जोन्स महाशय ने श्री स्वामी जी से 
निवेदन किया “हिन्दुओं में मूति पूजा क्‍यों है ?” 

स्वामी जी ने उत्तर दिया “आर्यों के धर्म भरोर 
धर्म प्रस्थों में प्रतिमा पूजन की श्ाज्ञा नहीं हे । 
इसके चने का कारण यह प्रतोत होता है कि पहले 
क्ोय अपने सृत महापुरुषों की मूर्तियां बनवा कर 
धरों में रखते थे। उन्हें अपने पूज्य पुरुषों का 
स्मारक बिन्ह समभते थे। काज्ञान्तर में उन्हीं 
प्रतिसाओं को वे प्रेम से पूजने कगे । आपके मत 
(ईसाई ) में मी लोग ईसा ओर मरियम की 
मूतिया रखते हैं, हनका पृनश्नन भी करते हैं। 
अविद्या की ये वातें दोनों मतों में समान हैं ।” 


(२) 
मौहदी के प्रश्नोत्तर 


उदयपुर पधारने के एक मास बाद मोलगबी 
झबदुर हमान ने स्वामी ज्ञी से प्रश्नोत्तर किये वे 
लिखे जाते थे। वे नीचे अर क्रित किये जाते हैं । 


प्रशन-ऐसा कौन सा धर्म है जिसकी धर्म 
पुम्तक् सब मनुष्यों की घोल चाल ओर प्राकृत 
नियमों को सिद्ध करने में प्रवत्ञ हो ? जितने मत 
मिलते हैं वे भिन्‍त २ देशों की भाषाओं मे भिन्‍न 
मिन्‍न नियमों से ऐसे बने हैं कि ए+% दूसरे से 
मेज्ञ नहीं खाते | जह्य जो मत उत्पन्न हुआ है 
उसके सारे गुण वहीं तक सीमा वद् हैं। मता में 


एक दूसरे से ऐसे भिन्‍न चिन्ह पाये जाते हैं हिन्हें 
दूमरे देखना भी अच्छा नहीं सममते। ऐसी 
अवस्था में सच्चा धर्म ड्रोन सा है ? 

उत्तर-मत सम्बन्धी स री पुस्तक हठ धर्मी से 
भरी पढी है इसलिए उनमें विश्वास के योग्य एक 
भी पुस्तक नहीं है। मेरी सम्प्रति में ज्ञो पुम्तक 
ज्ञान सम्बन्धी है यही सत्य है। उसमें पक्षपात 
नहीं हो सकता । ऐसी ही पुग्तक का सृष्टिकम के 
अनुकूल होना सम्प् है। मेरे भाज तू के 
अन्वेषण में वेद ही ऐसी पुस्तक है। पह किसी 
देश की भाषा में नहीं है | वह ज्ञानमय है भोर 
उसकी भाषा भी ज्ञान भाषा है| वेद पर ही मिश्चय 
लाना चाहिये । 

प्रश्न--क्या वेद मत की पुस्तक नहीं है ? 

उत्तर--नहीं, वह ज्ञान पी पुस्तक है। 

प्रश्न--मत का आप क्या अर्थ करते हैं ? 

उत्तर--पह्पात युक्त मन्त*यों के समुदाय को 
मत कह्दते हैं ! 

प्रश्न-क्या वेद में सब गुण पाए जाते हैं 

उत्तर--हा, पाये जाते हैं। 

प्रशन--आपने कहा ह वेद किसी देश की 
भाषा में नहीं हे | जो भाषा किसी देश की नहीं, 
वह सब भाषाओं पर प्रवल कसे हो सकती है ? 

उत्तर-जो भाषा देश विदेश की होती है बह 
व्यापक नहीं हो सकती । 

प्रश्त- जब वह भाषा किसी देश की नहीं है 


धार्मिक मक्‍्षन 


धर्म्म से मनोवल्लन टू होता है। मनोबल 
मनुष्य का मुख्य वल्न है| दसकी दृढ़ता से सम्पूरो 
शोबन से टठता आना स्वाभाविक हे। स्वास्थ का 
अपव्यय रोकने का उपाय सनोनिमह है। शारीरिक 
झपराध तभी होते हैं जब मन भलिन, निर्वेज् ओर 
चबक्ष होताहै। मानसी चिकित्सा धार्मिक सिद्धातों 
के अनुशीलन से होती है । 

घ॒र्म निधौरित आधचार-व्यवह्ार से शरीर की 
सुरक्षा होती है, इसे कोन नहों मानेगा। अद्नाचर्य 
पाक्षन गाह स्थ जीवन की सुब्यवस्था आदि घम के 
ही म्ग हैं। धर्म में श्रद्मचय पर विशेष वल् दिया 
ज्ञाता है | ब्रद्माचय दी श्रम्ृत है। “असृते ब्रह्मययम्‌ 
(महाभारत) । वास्तव में प्राए प्रतिष्ठा का सर्वोत्तम 
साधन भ्रह्मचय्य ही है। रही अमृतत्वदायक हे। 
धर्म उसी मांगे की ओर सक्षेत करता है । 

ययांधर्म सत्कम करने से मनुष्य की भ्रायु 
हसके कर्मों से नापी जाती है। एक अप्रेज्ञी 
विचारक ने लिखा है. कि उसी व्यक्ति को पूर्ण रूप 
से ज्ञीवित माना जाता है जो सदू विचार, सद- 





तो वह सब पर प्रबल्न केसे हो सकती है 

उत्तर--जेसे भाकाश किसी एक% स्थान का 
नहीं है परन्तु सर्वत्र व्यापक है ऐसे ही वेदों की 
भाषा देश भाषा से होने से सब भाषाओं में 
व्यापक है । हि 

प्रश्न-यह भाषा किसकी है ? 

शत्तर--हान की । 

प्रशन--इसका बोलने वाल़ा कोन है 

उत्तर-हसका बोलने वाला सर्वदेशी पर- 


भ्रम है। 
प्रश्न--इसका सुनने वाला कोन हे * 


भावना ओर सत्कर्म से युक्त होता है-00 7080 
पर०७8 जछी0 पारी गाए €छे8 (6 
70068 काते 8008 ४06 ०09७. 


चलते फिरते श्मशान का कोई महत्त्व नहीं 
है। थोडे समय में भी मनुष्य भधिक काम करके 
अपने जीवन को बढा सकता है । 


सदांचार से सामाजिकता वढ़ती हे--सहामु- 
भूति, सहयोग ओर सद्व्यवद्ार का प्रचार होता 
है। सामाजिऊ वातावरण में नेतिकता की प्रतिष्ठा, 
शान्ति एवं पविन्नाचार होने से से साधारण के 
स्वास्थ्य पर उसका मूक प्रभाव पद़ता है। दूषित 
वातावरण में ज्ञीवन के किसी अर ग का स्वाभाविक 
विकास नहीं हो सकता | घार्मिक आाषरग[ से जो 
जोक कल्याण होत। है. उसका लाभ प्रत्येक सामा- 
ज्ञिक प्राणी को मिल्षता हे। अपने लिए नहीं। 
दूमरों कै लिए भी--उस समाजन्न के लिए जिसके 
हम एक अग हैं-सदाचार का पालन करना हमारा 
जीवन धर्म हैे। ज्ञीवन इसी प्रकार सुरक्षित रह 
सकता है। 


उत्तर--हसके सुनने थाले अग्ति आदि ४७ 
अधि सृष्टि के आदि में हुए हैं। उन्होंने परमात्मा 
से सुन कर सब को सुनाया है । 

प्रश्न--ई श्वर ने यह भाषा उन्हीं को क्यों 
सुनाई ? क्‍या वे इस बोली को जानते थे ? 

हतर--वे सर्वोत्तम थे | ईश्वर ने ही उमको 
तत्काल्न भाषा का भी ज्ञान करा दिया था ! 

प्रश्न--इसमें श्राप क्या युक्ति देते हैं। 
उत्तर-कारण के बिना कार्य नहीं होता यही 

युक्ति है भोर जज्ञादि ऋषियो' की सात्ो है। 
(४०३ ) 





शंकराचार्य 


[ लेखक--१० प्रकाशबीर शारत्री इम० पी० | 


मष्ययुग में जिन ऋषियों ओर मुनियों ने 
दैदिक ज्ञान के प्रसार में भपनी विज्क्षण प्रतिभा 
का परिचय दिया है उनमें भाचाये शकर का 
झपना प्रमुख स्थान है। इस प्रकार के दार्शनिक 
ओ अपने विचारों से अगत्‌ को कम्पायमान करें 
और सर्वसाधारण के साथ २ पण्िढित मण्डल्री में 
भी खलबली मचादें, ससार में कभी २ ही उत्पन्न 
होते हैं। वत्तीस वर्ष की छोटी सी भवस्था में यह 
सन्‍्यासी शताब्दियों से प्रचक्षित अनीशवरवार ओर 
झौर वाममार्ग के गढों को धरती में मिला देगा 
और ऐसा ठोस साहित्य भारत को देकर ज्ञॉयगा 
ज्ञो बाद में भी आसानी से वह सिद्धान्त सिर न 
डठा सकें, यह आज भाश्वयंजनक प्रतीत होता है। 
परन्तु उनकी अल्मोकिक प्रतिभा और कार्य प्रणाली 
ने यह सब कुछ सत्य कर दिखाया | 


अष्टरर्ष चतुर्वेदों द्वादशे सर्वशास्त्रवित्‌ । 
पोढशे ऋववान्‌ माध्य ॥/तिशे मुनिरम्यगाद | 


झाठ वर्ष को अल्पायु में चारों वेद ओर बारइ 
बे की अवस्था तक सारे शात्त्र उनको बुद्धिगम्य 
हो गणे । सोलहवें वर्ष में वेदान्त भाष्य किया ओर 
बस्ीसर्दे वर्ष में परलोक मार्ग के राह्दी बन कर चल 
पढ़े । यह इनकी जीवनयात्रा का एक सूह््मवृत्त हे 
जो किसी सस्कृत के कयि ने कभी लिखा था । 

मालाबार प्रदेश के कालढ़ी गाव में शिवगुरु 
नामक एक नम्बूद्रि आह्ण के घर इस प्रतिभाशाक्वी 
वाज़्क का जन्म सम्बत्‌ ८४५ विक्रमी में हुआ। 
क्योंकि माता पिता को अपनी ढलती हुई भायु में 
इस बालक के दशेन हुए थे इसलिए इनकी सभात् 
ओर देख रेख की भी समुचित व्यवस्था रखी गई। 
पर यह किसी छो क्या पता था कि भोरों की तरह 
गृहस्थ भाभभीय रह खत्ना में एक नई कड़ी जोड़ने 





यह वालह ससार में नहीं भाया भपितु अनात्मतत् 
ओोर अनेतिकता के बन्धनों में जकड़ी भगपती श्रुति 
की श्र खायें तोढ़ने भाया है। कुछ तो परिवार 
के साक्नतिऊक बाताबरण और कुछ तत्काद्नीन परि 
स्थितिया ऐसी आकर मिक्की जिससे वाल़क शहर 
के प्रतुप्त सरकार जागृत हो उठे | किसी ज्ञानी गुरु 
की खोज में शकर का मन विहल रहने जगा । 
“बिन खोज्ञा तिन पाइया” झआाखिर आचाये 
गोविन्दपादू के चरणों तक यह बाज्यती पहुच ही 
गया। उन्होंने भिन्न २ प्रश्नों द्वारा शिष्य की प्रतिभा 
का पहले तो यथावत्‌ परीक्षण किया पर तु जब सब 
तरह से अनुकूल पाया तो विद्यादान का कार्य 
आरम्म कर दिया। सभी शास्त्रों में शकर की 
अदूभुत गति देख कर आँचाय॑ गोविन्दपाद्‌ के 
आनन्द की सोमा न रही | दर्शन फे जटिल प्रश्नों 
का समाधान जब शकर करते थे तो आचाय भी 
बकित रह ज्ञाते ये । इस प्रकार सबशाम्त्र पारगत 
ओर विद्यानिष्णात शकर ने गुरु से सन्‍यास की 
दीक्षा भी प्रहण की शोर शकराचाय वन अपनी 
दिग्विज्य यात्रा पर निकल पढ़े। बोद्धमतावल्म्बी 
परिढत झोर वाममार्गीय जगत्‌ में हत्तचल उत्पन्न 
हो गई। भआात्मनास्तिक्य और वेदों के श्रप्रमाणत् 
का जब शकराचाय ने प्रवत्ञतम युक्षियों से खण्डन 
किया एवं आत्मसत्ता तथा श्रुति के प्रमाण दोनों 
की फिर से स्थापना की तो भारत स्तम्भितसा होकर 
इस अदूभुत विद्वान को देखने ल्गा। 

झपने छोटे से जीवन में गीता, उपनिषद्‌, 
अध्सूत्र, सासटूक्यकारिका आदि झनेकों ग्रन्थों पर 
शंकराचार्य ने यों तो भाष्य किये हैं पर-तु उस 
समय की स्थिति को सुधारने के लिये उनके हाथ 
में जओ सबसे वढ़ा असत्र आया वह वेदान्त दर्शन 
का आध्य था। व्याससूत्रों की व्याख्या सम्दन्धी 


भ्राल इणिदिया रेडियो के सोझन्य से प्राप्त 


जौलाई १९५६ 


यह एह महान्‌ प्न्थ है। युक्तियों की शेज्ञी तो इस 
में इतनी निराली है कि जो मनुष्य दर्शनशास्त्र से 
कुड बौद्धिक भोजन लेना चाहते हैं उन्हें साथ 
घानी से इसका अ्रध्ययत करना चाहिए। प्रतिपक्ष 
का सरइन भी आचायेशकर की अपनी ही एक 
निन्नी विशेषता है| राजा वलि के लिए प्रसिद्ध है 
कि ज्ञब प्रतिपक्षी इनके सामने झ्राता था तो उस 
का आधा बल महाराज वंत्ि में भा जाता था यही 
झाधा वल्ष दूसरे आधे को परास्त करने के लिये 
पर्याप्र होता था और अपने बल्र को प्रयोग मे लाने 
की उन्हें आवश्यकता द्वी नहीं पढती थी। ठीकइसी 
प्रकार शंकराचार्य भी दाशनिक क्षेत्र के राजा बलि 
हैं प्रतिपक्ती की प्रतिज्ञाओों और लक्षणों का ऐसा 
अदभुत विश्लेषण करते हैं ओर यथासम्भव 
जितने विकल्प उठ सकते हैं उनको उठाऋर परिशेष 
न्याय द्वारा उसका इस प्रकार खण्डन करते हैं कि 
प्रतिपक्षी ख्य डांवाढोल हो उठता है। यही सव 
कारण थे कि थोड़े से समय में शकर रबामी 
दिग्िज्ञय कर सके भोर सुप्त प्राय पेदिक धम को 
पुनज्नीबित करने में समथ हुए । 


शकराचाय को अपनी इस घामिक विज्ञय 
यात्रा में जो भी सभव कष्ट हो सकते थे उन सबका 
ही सामना करना पढ़ा। परिहतों ने खीकऋर इनको 
विष देने ओर मार डालने तक के भी पढ़यन्त्र रचे 
पर “ज्ञाको राखे साइया मार सके ना कोय”” | उन 
के वह कुप्रयास र्वय उनकी ही नेतिक सृत्यु का 
कारण बने । 


जब शकराचाय ने सत्य सनातन बेद्कि धर्म 
की स्थापना और निरीश्वरवाद का देश में चारों 
ओर घूम २ कर विरोध झारम्भ किया तो तत्काज्ञीन 
परिउत समाज इन्हें नास्तिक पावएढी आदि कह 
कर बदनाम करने लगा लेकिन जैसा पहले से घुनते 
आये हैं असत्य की बढ नहीं होती वे पशण्िहित भी 
एक २ कर परास्त होने क्गे। उसके बाद शकरा 
खाय॑ ने फिर उन पटिढतों का आाह्मन किया जो 


सावेदेशिक 
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वड २ राजाओं ओर महाराजाओं के यहा धर्माचार्य 
बने बेठे थे और उन महाराजाओों को सत्य से 
सबथा दूर रब रहे थे। उन राजाओं में एक सुधन्वा 
नामक राजा भी थे जिनक द्रवार में जाकर राज 
पण्छितों को शास्त्राथ के लिये उन्होंने चुनोती दी 
थी। पहले तो राज परिहतों ने मुण्ित मस्तक, 
घन्औात कुलशीज झादि कह कर शकर स्वासी की 
उपेक्षा की परन्तु जब राजा सुधन्या को इस बात का 
पता लगा तो उन्होंने सत्यासत्य का निणंय कराने के 
लिए इन परिहतों को विवश किया । राजद्रबार में 
ही इस शास्त्राथे का श्रायोजन किया गया। राज 
परिडतों ने इस तेज!वी सनन्‍्यासी को नाना प्रकार 
से पराजित करने की चेष्टा की | वाममाग के कुकर्मों 
का उल्लेख कर वेदिक घ॒र्म की उन्होंने निन्‍्दा 
करनी थाही जिससे सबंसाधारण जन शकराचार्य 
को वाममार्गी सममकर घ॒ुणा करने लगे परन्तु वोद़ 
परिद्वत का यह तीर भी खादी ही गया। अव तो 
बोद्ध परिदत बहुत ही घवराये । परन्तु करते क्‍या ? 
अन्ततोगता शाल्रार्थ हुआ भोर उसमें बौद्ध 
परिहतों को अपनी पराज्य स्वीकार करनी पड़ी 
ओर साथ ही साथ मद्दाराज्ञ सुधन्वा के राजदरबार 
से उनको विदा भी लेनी पढी! सुधन्या स्वय 
शकराचार्य के शिष्य हो गये। जब शकराबार्य 
महाराज सुधन्वा की राजधानी से चने ज्ञगे तो 
राजा ने स्वयं उनके साथ चलने का भाग्रह किया 
परन्तु शकराचार्य ने ऐसा करने से मना कर दिया। 
झन्त में राज्य से कुछ रक्षा करने बाते सैनिक 
सुधन्वा ने शकराचार्य के साथ भेज्न दिये। इससे 
उनकी अपना कार्य करने में पर्याप्त सुविधा हुई । 
बनारस, रामेश्वर, जगस्नाथपुरी, उज्जेन भौरनासिक 
आदि २ स्थानों पर चारों झोर अपनी इस दिग्विद्वन 
यात्रा में अपने प्रमुख शिष्य पदूमपाद, हस्तामत्नक, 
समितारि, शुद्धिकीतिं, आनन्दगिरि आदि के 
साथ ने भ्रमण किया। जिघर होकर 
भी यह प्रकाण्ड पण्डित मण्ढजी निकक्ष जाती थी 
उधर ही वैदिक बेजयम्ती लह्राती हुई दिखाई देने 
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क्वाती थी । अपने इस भअमण में शकर स्वामी ने 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व ओर पश्चिम बारों दिशाओ में 
बेदिक परम प्रचार के लिये एक एकमठ भी स्थापित 
किया। ट्िमातक्षय की गोद में वसे वह़िकाश्रम में 
अथव येद के प्रचार के लिए ज्ञोशीमठ की स्थापना 
की ओर अपने एक प्रमुख शिष्य सननन्‍्दन को 
अध्यक्ष के रूप में यहा पर बेठाया । यश्टा से प्रस्थान 
करके दक्षिण की ओर चले ओर तुगमद्रा नदी के 
किनारे यजुर्वेंदर के प्रचार के लिये शृ गेरी मठ को 
स्थापना की जहा अपने सुयोग्य शिष्य सुरेश्वरायार्य 
को वैदिक धर्म का प्रचार करने के ल्लिए बेठाया । 
अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए शकराचार्य योगि 
राज़ श्री कृष्ण की लीला भूमि द्वारिका में भी पहुचे 
ओर समुद्र तद पर सामवेद श्रचार के लिए शारदा 
मठ की स्थापना को । इसी प्रकार ऋग्वेद के प्रया 
रा्थ एक पीठ स्थापित की । चारों वेदों की प्रतिष्ठा 
के द्विए भारत के भिमन २ भागों में इन मठों के 
रूप में वेदिक धर्म की रहा के लिए चार सुहृढ़तम 
चोकिया शकराचार्य ने स्थापित करदीं जो आज भी 
यभ्रावत विद्यमान हैं । 

शकराचाय को अपने जीवन काल में वेदिक 
धर्मानुरागी कुछ भन्य विद्वानों से भी मिलने का 
अवसर मिला जिनमें श्री कुमारित भट्ट का नाम 
प्रमुख है । ये सात्बिक विद्वान आप सिद्धान्तों के 
तो पण्डित थे परन्तु नास्तिक दशेनों से श्रनभिश्ञ 
होने के कारण इनके प्रचार काय में बढ़ी वाघा 
उपस्थित होती थी | छद्मवेष घारण कर कुमारित्न 
ने नास्तिकों की पाठशाल्षाओं में प्रवेश किया और 
उनके शास्त्रों के मम्र को भी श्रच्छी तरह समझ 
लिया। कई स्थानों पर बोद्ध पणिढतों से शास्त्रार् 
भी किए लेकिन अन्त में स्वय इस महा विद्वान को 
न ज्ञनि क्‍यों अपने ज्ञीवन से इसलिए घृणा हो 
गई कि उसने छिप कर क्यों विद्या प्राप्त की हे ओर 
यह घृणा बढ़ते २ आतमग्ल्ानि में यदश तक १रिणखृत 
हो गई कि कुमारिल् भट्ट ने धान की भूसी में तिल 
तिल्ल कर अपना शरेर भस्म कर अपनी जीवन छीला 
समाप्त की। कुमारिल जाते जाते ससार को एक 
सुगोग्य शिष्य देकर गये जिनका नाम था मण्डन 


सावदेशिक 
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प्रिश्र ) मण्डन मिश्र ओर शकराक्ष्य का एक 
शास्त्रार्थ भी बहुत प्रसिद्ध हे जिसमें शकराचाय ने 
सण्दन मिश्र की पत्नी उसय भारती सरस्वती को ही 
मध्यस्थ बनाकर शास्त्रचर्चा आरम्भ ही थी | मरइल 
मिश्र के सम्बन्ध में यह प्रसितद्र है कि जब शाकरा 
चाय इनसे मित्नने के लिए गए और माहिष्मती 
नमक नगर के बाहर किसी पानी भरने वाली पत्नि- 
हारिन से उन्होंने मस्डन मिश्र का घर पूछा तो 
उपते उत्तर विया “- 

स्वत; प्रमाण परत; प्रभाग 

वीरागना यत्र गिगेम्रिरन्ति 
द्वारस्थ नीडान्तरसन्निरुद्धा 


अवेदि तन्मएठनभिश्रवासः 


अर्थात्‌ वेद रत प्रमाण हैं अथवा उसे प्रमा- 
शित करने के ल्षिए किसी अन्य ज्ञान की आव- 
श्यकता प्रतीत होती है इस प्रकार के वाक्य तोता, 
मैना जिस घर के दरवाजे पर बैठ कर बोल रहे हैं 
हो समझ केना वही मण्डन मिश्र का निवास स्थान 
है। मएहन मिश्र ओर शकराचार्स के शास्त्रार्थ में 
जब मस्डन मिश्र हार गये तो उन्होंने शकराचाय का 
शिष्य होता सर्व्रीकार कर लिया, इस पर मस्डनमिश्र 
की पत्नी उभयभारती ने कहा जब में इनकी अर्धा- 
गिनी हू तो मुझे बिना जीते आप इन्हें केसे पश 
जित मानते हैं| शकराचाय ने फिर प्रमविदुषी उस 
देवी से भी शास्त्राथ किया। परन्तु शकर के 
झगाघ पारिहत्य का लोइा अन्तमें उसे भी मानना 
पढ़ा । हस तरह पति पत्नी दोनों ने श्रद्धा के साथ 
गेरिक वस्त्र धारण कर शकराचार्य की शिष्यता 
स्वीकार कर की । 

झपने जीवन काल में शकरायाय भले दी 
भारत की सीमा न पार कर सके हों परन्तु अवेदिक 
सिद्धान्तों को बन्होंने भारद की सीमा से बाहर कर 
दिया। विश्वर्में उनकी भकाटय युक्तिया ओर मोलिक 
सिद्धान्त इतने व्यापक हो गये हैं जिनसे वह 
९“ गुरु शकराचार्य के रूप में स्मरण किये 

| 





नारी मे श्रद्धा-विश्वाम क्यों अधिक होता है ? 
[ लेखक--श्री माधवानन्द ज्ी ] 


पुरुष ओर स्त्री मे जा शारीरिक एवं मानसिक 
भेद देख पडता है उसका मूल कारण उनके 
मस्तिष्झा में बतमान परमाणु बभिन्न है। प्रत्येक 
जीवन के मस्तिष्क में «२ शाक्तया हैं ।१०मस्तिष्क 
के दाई ओर ! बाई ओर १? ब्रह्मर श्र भे ओर 
एक ताज में । किसी भी जोब के मस्तिष्क में इन 
सम्पूरा शक्ति या का डद्घाटन नहीं पाग्रा जाता किसी 
एकाध शक्ति का ही प्राधान्य हांता हैं। को में 
ज्ञान शक्ति का विशेष प्रादुर्भाव देखा ज्ञाता हे 
किसी में भाषण शक्षि का तो कसी में लेखन 
शक्ति का ब्रह्ममन्ध्र मे जो इकक्‍्क्रॉसवी शक्कि हे 
इस्तका नाम है अणु तत्व ओर बह आध्यात्मिक 
शक्ति का केन्द्र है। बेसे तो त्रद्म सब व्यापक हे 
पर इस पाच भो।तक शरीर मे ब्रक्ष का ज्ञो भस्तित्व 
है वह जद्यरन्ध्र स्थित अरणु शक्ति मांग द्वारादी 
सबतो भावेन प्रर्सा त द्वांता है । तालु के नीचे 
जो शक्ति है उसका नाम पाथव शक्ति है। इस 
पाथव तत्त्व में अग्नि तत्य झा अश अधिक है । 
इस कारण सूय द्वारा ही इरुत्ी जीवन पिलता है। 
इमारे शरीर में स्थित सूय शोर वाह्य सूथ दोनों 
एक ही है। सूर्य ही स्थावर जगम का भात्मा है 
जैसा कि उपस्थान के मजों में कट्दा गया है सूर्य 
आत्मा जगतस्तस्थुश्व सूय ओर चन्द्र दोनों से जड 
आर चेतन जगत्‌ को ज्ीवन मिलता है । स्त्री अपने 
पार्थित्र दत्त द्वारा इस जोवन को प्राप्त करती है 
ओर पुरुष अपने भरा तत्त्व द्वाश | सूर्य की ज्ञग 
भंग १ इजार किरणें है ।जनके गुण ओर प्रभाव 
पृथक २ हैं ओर सब देशों में विभन्‍न रूप से 
पढती हैं। पुरुष का तत्त्व सूर्य की पहली झोर 


दूसरी किरण को अधिक आकृष्ट करता है भोर 
स्त्री का तत्त्व सूर्य की तीसरी किरण को खींचता 
है। सूर्य की इस तीसरी किरण में तमोगुण की 
अधिकता है। 'स्त्रयों के पाथिव केन्द्र में तमोगण 
के अ्रश अधिक हैं। तमोगण का अधिष्ठान होन 
के कारण तथा तमोगण का ही आारुषण करने के 
कारण स्त्रियों में श्रद्धा विश्वास की अधिकता होती 
है | तमोगण क्रांघ, श्रद्धा, विश्वास झालस्य निद्रा 
आदि ७ विभागों में व्यक्त है। इनमे श्रद्धा विश्वास 
को छोडकर शेष सभी घाराए दु ख प्रद है बशत 
श्रद्धा विश्वास जमाने वाला या जो कुछ वह कह 
रहा है वह यथाथ और हितकारी हो। या तो सत्य 
गण मे श्रद्धा विश्वास की मात्रा अधिक होती हे 
क्योंकि सक्त्वगाणी ज्ञीव झानानुपूर्वी होते हैं 
अथवा तमोगणी जीयों में श्रद्धा विश्वास का 
प्राधान्य होठा है क्योंकि तमोंगुण मे शका समा 

घान के लिए अबफऊाश नहों रहता स्त्रियों मे तमो 
गुण की मात्रा अधिक होने फे कारण उनमें श्रद्धा 
विश्वास की भावना प्रवत्ञ होती है इसलिए पुरुष 
की अपेक्षा स्त्रियों को बहकाना या फुसलाना अधिक 
सरल होता है। यदि वे अन्न! हों तो उनकी श्रद्धा 
प्राप्त करना सरल है क्योंकि किसी विषय में ऊहा 

पोह यातक वितक करनेकी सामथ्य का उनमे अभाव 
है। यदि वे “विशेषज्ञ” हों तो भी उनका विश्वास 
भाजन बनाना कठिन नहीं 'क्योंकि एक तो विदुषी 
होने के नाते किसी विषय को हृदयन्नम करने की 
प्रख़रता उनमें होगी ही ओर दूसरे उनका स्त्रीत् 
ही उन्‍हें तमोगुण का श्रद्धा विश्वास का अधिष्ठान 
यना देता है । 


साहित्य समालोचना-- 
किन १०० आलपमर्न ० आलन८+ज- सा आल. .सह. भमलल अकलअबअबबकडअक 


वेदों का यथार्थ स्वरूप 


, >/लिखक-शरीयुत प धम्मदेव विद्यावाचस्पति 
व्द्यामातंस्ड 
५८ ९ २६ 
प्र 
प्रकाशक-आय प्रतिनिधि सभा पज्ञाब 
होशियारपुर रोड जलवर 
मूल्य ६,१५० नया पेप्ता 
यह ग्रन्य बहुत खो न के पश्चात लिखा गया 
है। वेदों के सम्बन्ध में जितनी बातें चानने योग्य 
हैं सप पर इसमे प्रकाश डाला गया है।।नन बातो 


साइज 
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उपयुक्त पक्षियों मे सक्तेप्त सूर्य किरण 
सिद्धात द्वारा नारी में तमोगण की प्रधानता दिसला 
कर उसे श्रद्धा विश्वास का नमर्गिक अधिष्ठान 
बताया गया है। नारी जाति के दृतिद्दास में उसकी 
इस श्रद्धा विश्वास की भावना ने जा अनुपेत्षणीय 
योग दिया है उसके मूलमे यही वेज नक रहस्य छुपा 
हुआ है| इसी भाषना के बच पर नारी जहा पथ 
अष्ट हुई है बद्ा उसने अयार आ याव्मक उनात 
भी की है। दूसरों श्रोर पाखाइप ओर दुगचाग्या 
न भा नारी को इस दुब्नता का अनाचत हूभ 
उठ ऋ#र उसे अपनी नारवीय वासनाआ। की दाप्र 
बा साधन बनाया | इसालए इस सायबाना 
को आवश्यकता है कि नारी की श्रद्धा भात्रना को 
ज्ञाप्रत करन वाला व्यांक्त सदाचारी हो क्याकि 
अनुभव यही बताता है कि सस्त्रया अपात्रों के प्रात 
भी श्रद्धा विश्वास करके अ्रपना सबस्व खो बेठती 
हैं। स्त्रिया कुशिज्षा को भी टद्यज्ञम कर सहज ही 
मांग अष्ट हो जाती है। यदों कारण है कि भारतीय 
शारजआारों ने नारी को निरतर रक्षा करने का संत 
शमम्श दिया है। 


(विविध समाचार ) 


क्वीन्सलेड की सरकार गुप्तचरविभाग स्त्रियोंकों सोंपने 
की योजना वना रही हे । राज्य के पुलीस कमिश्नर 


के प्रचार से वेदों के सम्बन्ध में श्रम फेज्ञा हुआ 
है उनका बलपूषक युक्ति ओर प्रमाणों से खढन 
एवं निराकरण किया गया हे । 'वेदिक एज' नाम 
की बदनाम पुस्तक का बडा उत्कृष्ट उत्तर प्रस्तुत 
किया गया है। इस प्रकार के ग्रन्थ की श्र प्रेजी 
भाषा से प्रकाशन की अरत्यावश्यकता है क्योंकि 
वेदों के सम्बन्ध में भ्र प्रज्ञो पढे लिखे लोगों में 
जिनमे इस वेश के लोग भी सम्मिलित है भोर जो 
विदेशोय विद्वानों एवं लेखकों के बिचारों को पढ़ 
कर अपनी धारणाए बना लेते है था भ्रम 
व्याप्त है। 
श्रीयुत १० जी की यह क्धात बहुत भ्रच्छी है । 
इंसफे लिए वे बधाई के पात्र है-- 


ने इस निणेय की व्यारया करते हुए बताया “ज्ञब 
ख्रिया सय फी योन में लगती है तो उनकी वैय 
किक नेंसगिक विशेषताएं सहायता करती है। 


ऊ ची एडी के जूतों से दवानियां 


लडत की विविध फर्मों ने अपनी महिला कर्म 
चारियों को आदेश दिया है कि वे २५ माच से 
ऊ ची एडी के जूते पहन कर काम पर न आए । 
एक युधक ने कहा कि इन जूतों से देवियों के 
स्वास्थ्य को हानि पहुचने के साथ २ दफ्तरो और 
फेकट्रयों के फर्श को बहुत हानि पहुँचती है । 

केरल में देविया 

मुख्य मन्त्री नम्बूदरी पाद ने राज्य की विधान 
सभा में २१ मार्च को बताया राज्य की नौकरी 
में | स्थानों पर स्त्रिया काम करती हैं । सरकारी 
विभागों में स्त्रियों का प्रतिशत २४२है। १६ 
स्त्रिया इ ज्ञीनियरिंग विभाग में काम करती हैं ।! 

भारत में नारी का स्थान 

मेसूर के श्री ऐेव सी दासप्पा ने लोक सभा 
में श्री झाचाय॑ कृपलानी के इस कथन का खढ़न 
करते हुए कि प्रतिरक्षा विभाग में स्त्रियों को न 
लिया जाना चाहिए कद्टा स्त्रियों को अबल्ना न 
सममना चाहिए। देश प्रेम और त्याग पर एक मात्र 
पुरुष का ही एकाधिकार नहीं है” 


२३५ 


न 
वाहबिल ५ 


६ 


शैफ'फोप्फपफ्फफफ्फप ७ पक मे, 


ममीक्षा 

प्राय सह कहा जाता है कि बाहबिल से कोई 
भी बात सिद्ध की जा सकती है'। परन्तु धाहबिल 
से किसी बात को सत्य |सद्ध करने से पूय बाइबल 
का सत्य सिद्ध किया जाना आ्रावश्यक है फ्योंकि 
यदि याहइबिल सत्य न हो अथवा इसका सत्यता 
सदिग्व हो तो इसका प्रमाण माननीय नहीं हो 
सकता | 

वाइबिल के ईसाई व्याख्याकार एवं समस्त 
ईसाई पडे ओर प्रचारक यह कहकर कि बाइबल 
सत्य बातों से परिपूणा ईश्वरीय प्रन्थ हे प्रजा पर 
बाहविल को थोपते रहे हैं। उनमे श्रापस में बाद 
विवाद होता रहा है श्र बाइबिल के विशेष २ 
भागों ओर सद्भों के काल्पनिक अर्थो के विषय मे 
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप द्वोते रहे हैं। किसी 
ने कहा ओर इस बात पर जोर दिया कि श्रमुक 
सद्भ का श्र्थ अमुक है, दूसरे ने कश् कि इसका 
झथ इससे सर्वथा भिन्न है तीसरे ने कहा इसका 
अर्थ न यह है और न वह है और दोनों से भिन्न 
है। इसे उन लोगों ने 'बाइबिल को सममने की 
सज्ञा प्रदान की । 

ओ वच्तर मैने देखे हे वे सभ पुरोद्ितों द्वारा 
लिखे गए है ओर ये पवित्र हस्तियां अपने पूर्व॑वर्त्ो 
पुरोहितों के समान तक बितक और झगड् करती 
ओर बाइबिल को समझने का वहाना बनाती है। 
प्रत्येक भिन्न प्रकार से दी इसे सम ऊता है परन्तु 
प्रत्येक इसे सर्वोत्तम रीति से सममने का दावा 
करता है। वे सब एक मात्र सह कहने मे सहमत 
हैं कि थोमस पेन इसे नहीं सममता है । 

सबसे पहली वात समभने की यद्द है कि वाह 
बिल्ञ को ईश्वरीय पुस्तक मानने के लिए पर्याप्त 
प्रमाण उपलब्ध है या नहीं ! 


इस पुस्तक में ऐसी बातें ञ्र कित है जो पर 

मात्मा के आवश्यक ड|देश से की गई बताई 
जाती है। वे बात मानवता और नेतिक न्याय 
भावना को ठेस पहुँचाने बाली हैं ।वे बातें उन 
बातो से मित्रती जुल़्ती है ज्ञो प्रास में राग्स, 
पिपरे, केरियर, जोसफ ली-बेन तथा ईरट इ डीज़ 
में ६ गलिश शासन ने की हैं श्रथवा आधनिक 
काल में अन्य इत्यारों द्वारा की जाती है। जब हम 
उन पुस्तकों में जो मूमा, जोशुआ आदि २ कृत 
बताई जाती है यह पढते हैं कि इसराइली ल्लोग 
निर्दोष देशों की प्रज्ञा पर चुपके से टूट पढे 
उन्होंने लोगों को मौत के घाट उतारा उत्होंने न 
बच्चों को छोडा ओर न बूढों को उन्होंने पुरुषों, 
स्त्रियों भोर बच्चों का भयकर सहार किया और 
कोई भी व्यक्ति जीवित न छोडा और जब हम 
उन पुस्तकों में ऐसे सदर्भ पाते हैं ज्ञिनका बार २ 
भयावह वर्णन किया जाता है तब क्‍या हम उन 
बातों को निश्चयपूर्वक सही मान सकते हैं ? क्या हम 
यह मान सकते हैं कि सृष्टि के रचयिता ने इस 
प्रकार के दुष्कृत्यों को करने की अनुप्तति दी होगी? 
क्या हम यह मान सकते हैं कि इस प्रकार के 
बणोनों से परिपूर्ण पुस्तक उसकी आशा से लिखी 
गई होंगी ! 


किसी कहानी की प्राचीनता उसके सत्य होने 
का प्रमाण नहीं होती। परमात्मा पर ऐसे दुष्कृत्यों 
का थोपाजाना जो दण्डयोग्यअपराध कोटि मेंआाते हैं 
हत्याएं और वे भी छोटे २ निमम बच्चों की-गम्भीर 
विषय है। बाहविल हमे बताती है कि ये हत्याएं' 
परमात्मा के श्रावश्यक आदेश से की गई थीं। 
अत बाइबिल में विश्वास करने का अर्थ है पर- 
मात्मा की धामिकता ओर उसकी नेतिक नन्‍्याय- 
भावना में विश्वास का परित्याग क्‍योंकि उस 


भोमस पेन कृत 'एज आव रीजन' पर आधारित | 


८ 


को 38 सरगना के 
री | च जी 
आये समाज की चिनगारियों 


'फ्फ 


[ लेखंक-- श्री स्व० स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी महाराज ] 


श्री लाशा साई दास जी 

लाला जी आय समात्र लाहोर के प्रथम प्रधान 
थे। जिस समय हाक्टर गहीमखा जी के ग्रह पर 
आय समाज्ञ की स्थापना हुई क्‍योंकि वहा महर्षि 
जी ठहरे हुये थे उसी समय लाल साई दास जी 
प्रधान बनाये गये और अपने जीवन के अन्त समय 
तक आप प्रधान रहे । उस समय के वृद्धों तथा 
युवकों पर उनका प्रभाव था। १० गुरुद जी 
महात्मा हसराज जो आदि को आय समाज में 
ज्ञाने वाले आप ही ये। आपके सम्बन्ध में में एक 
वात लिखना चाहूत। हू वह शताश देने की है | 

आये समाप्त के उपनियमानुसार प्रत्येक सदस्य 
को अपनी आयका शताश प्रतिमास चन्दा देना 
होता है | वे न्यायाज्य में रोढर थे । एक बार आप 
जब अपना वेतन लेकर आय समाज में थ्राये तो 
आपको वद्टा चपरासी न मिला ओर न ही कोई 


अन्य भधिकारी वहा था| आप ३ धण्टे तक मद्र 
में इतीज्ञा करते रहे ओर तीन घण्टे क पोछे भव 
चपरासी आया तो आपने उसे अपना शताश 
दे दिया और उसे श्राज्ञा दी कि प्रत्येक मास के 
आरम्म की तिथयों मे आप आय समाज मन्दिर 
में हो रहा करे बाहर न ज्ञावे । इसने कहा प्रवान 
जी, आय समाज के काम पर हो जाना होता है ।” 
उस्ींने कहा ' भागे को हन दिनों वह काम छोडदे 
क्योंकि मुझे आज तीन घण्टे आपकी प्रतीक्षा 
करनी पढ़ों मेशा ।नयम है जिस दिन मुझे! वेतन 
मिल्षता है में देतन लेकर सीधा भ्राय समाज में 
आता हैँ ओर शताश देकर अपने घर ज्ञाता हू 
क्योंकि मेशा नियम है जिस समय तक में शताश 
नदू अपने वेतन का घन घर नहीं ले जाता ।” 


झाय समाज के सदस्य को इससे शिक्षा 
प्रहण करनी चाहिए । 





पुस्तक में रोते भोर मुस्कराते हुए बच्चे भो अप- 
राधी मान लिए गए हैं। वाइविल का अध्ययन 
करते हुए मानव हृदय से कोमत्नता, सहानुमूति 
ओर दया की प्रत्येक भावना को निकाल देना 
झनिवाय होता है। जहा तक मेरा अपना सम्बन्ध 
है में कह सकता हूं कि वाइबिल की अ्रप्रमाणिकता 
को सिद्ध करमे के लिए बदि मेरे पास कोई ओोर 
प्रमाण न सी हो तब भी वाइविल को सत्य ने 
मानने के लिए मेरा त्याग पर्याप्त है जिससे मेरी 
पसन्द का निरुपण हो सकता है । 

वाइबिल के विरुद्ध भय भी अनेक साश्चियया 
उतक्ब्ध हैं जिनको पुरोहित क्ींग अंस्वीकार नहीं 
ऊर सऊते। उतर साक्षियों से प्रमाणित है ि वाह 
बिल ई श्वरीम पुस्तक का भेय प्राप्त करने का भ्रपि 


कारी नहीं हे । वाइब्रिल के समर्थकों का कहना है 
कि थईह प्रन्थ किप्ती मो प्राचीन प्रव्य के समान 
प्रामाणिक है| इसका श्र्थ यह हुआ कि यदि हम 
किती प्रायोन प्रव्य में विश्वास रखते हैं तो भ्रन्य 
प्रग्ध में भी विधास रखना चाहिए ! 
यूकलिढ कृत रेवागणित एक प्राचोन प्रन्थ है 
जिसकी प्रामाणि$्रता को समो लोग स्वीकार करते 
हैं। इसका कारण यंह है कि इस ग्रन्थ हे स्वधिता 
को एक ओर छोड दें तव भी इसमें समय, स्थान 
ओर परिस्थिति से सम्वद्द श्रत्येक वश्तु खय सिद्ध 
है। इस पुस्तक में वर्णित विषय अब भी उतते 
ही भाग्य ओर युक्तियुक्त हैं भितने प्रारम्भ में थे। 
उसके रचयिता को हम जानते हों या न जानते हाँ 
( शेष पृष्ठ २३६ परे ) 


महाराष्ट्र में महषि दयानन्द का स्मारक 


( लेश्क-्री हरि सब्बार म तु गार, ४०० श्र वपेठ-हैदराबाद न० ६ ) 


महर्षि दयाननद जी का स्मारक अखिल विश्व 
में आय समाज्ञ के रूप से श्रमर बना है । आय 
समाज ने महार्ष के नाम पर श्रनेक प्रकार की 
धार्मिक, सामाजिक, शेक्षरिक, सश्थायें स्थापित 
करके श्री दयानन्द्षिका नाम व काम भारतोयों के 
अ्रतकरण में श्रद्वेय बता दिया है।महाराष्ट 
भूमि--श्राद्य छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की 
ज्ञात्रभूमि, श्री सदुगरु रामदास स्वामी की आाह्म 
भूमि महषि दयानन्‍द जो के श्रागमन से, उनके 
भाषण, प्रवचन भ्रादि से पुनीत बनी हुई हे। 
महषि का नाम, आय समाज्ञ का काम सनातन 
बेदिर धर्म का धाम महाराष्ट्र बन जावे एतदर्थ 
भूतकाक्ष में महाराष्ट्र के मान्यवर नेतागण स्वर्गीय 
न्या० मू० रानढे, श्रो गोपालराषजी देशमुख, 
श्री रवामी श्रॉकार सच्चिदानन्द जी, श्री सेठ बावा 
जी अना जी तारकर तथा श्रीमन्महाराज शाहु छत्र 
पति कोर्द्वापुर नरेश इत्यादिकों ने देशकाल परि 
स्थित्यनुरूप बहुत कुछ किया है । 

२-कोरहापुर नरेश श्रीमसाहाराज शाहु छत्रपती 
के निमन्त्रण पर १६१८ से १६२६ तक थआआाठ साल 
कोल्हापुर में आय समाज की भरसक सेवा करने 
का सौभाग्य प्रस्तुत नम्न आय सेवक” को प्राप्त 
हुआ है। ह स १६२० साल में कोल्हापुर आय 
समाज द्वारा महाराष्ट्र में भार्य समाज्ञ का वाज्नुमय 
अखढ रूप से निर्माण होता रहे हसी द्ेतु से रव० 
छत्रपति मह्दारान ने कोल्हापुर आय संभाज को 
पाच हजार रुपयों की उदार देणगी देकर “भार्य 
भा” नाम का मुद्र॒शालय शधापन करके मराठी में 
साप्राहिइ “झायभामु पत्र” शुरू किया था। श्रार्य 
भाहु प्रेस का मुद्रक, व्यवस्थापक तथा पत्र का 


नाम का कर दिया था। इस काल्वावधि में मराठी 
भाषा में (१) महषि दयानन्द चरित्र व कामगिरी 
(२) भ्रार्य समाजाचा सदेश ये बढी पुस्त>े और 
भधृशयोद्धार, शाद्व संगठन वेद ईश्वरप्रणीत 
आदेलकाय ? बेदिक सन्ध्योपासना, सत्याथप्रकाश 
का १३ १४ समुल्लास का मराठी अनुवाद ऐसे छोटे 
छोटे ट्रक्टादि की रचनायें प्रततुत आर्य सेबक ने 
आये समाज के आश्रय मे की है। 


१६२३ में श्री शाहु छत्रपती का देह्ान्त 
हुआ'। राजाराम कालेज के प्रिन्सिपत ढा० बाल 
कृष्ण इहलोक छोड गये । १६३६ मे, तब कोल्हापुर 
आय समाज का भविष्य अन्वकारमय दिखने जगा 
तथापि आय समाज के सुप्रसिद्ध नेता श्री प० 
गगाप्साद ज्ञी उपाध्याय जो 'सावदेशिक आर्य 
प्रतिनांघ सभा देहली के मन्त्री थे आपने व प्रो० 
अविताशचन्द्र दोस न उस समय बढी दुरदर्शिता 
से काम लिया। कोल्हापुर भाय समान्न की श्रद्धानद्‌ 
स्मारक, भाय भानु प्रस आदि ज्ञो च्न अचल 
सपत्ति १२०००) की लागत की थी उसका ट्रस्ट 
निर्माण किया। ट्रस्ट का रजिस्ट्रशन दिनाक २१ 
जनवरी १६४३ में हुआ है । मतलब यह था कि भी 
शाहु के पश्चात्‌ एव आय समाजी नेताओं के 
अप्राव में भी कोल्हापुर आय समाज्ञ का भ्रचार 
काय सुचारु रूप से चले | प्रचार काय चलाने के 
लिये ट्रस्टीओं ने कोल्हापुर आय समाज को प्रतिवर्ष 
ट्रस्ट की जो आय होगी इसका ५ भांग देखगी 
(४7०॥()रूपसे दैना तय किया ट्स्टडांड की भौर 
उल्लेखनीय शर्ते यह कि, ट्रस्टी न० १ सार्वदेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा? देहली नाभिनेट करे। 


संपादक, प्रकाशक का अ्रथम ढिक्तेरेशन मेरे ही (7080 7७0० 9806 0 (7080९ ० ] 
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३ अध्यापकीय कार्य में दीर्ध काल व्यतीत 
होने से मेरा अपना 7ठ मत बन गया है कि झार्य 
युवक व युवतिश्रों को सुशील, सदाचारी, चारित्य 
सम्पन्न बनवाना हो तो युषक युवतिश्रो को मइषि 
दयानन्द्‌ व आय सभाज्ञ के सिद्धान्तो से श्रहनिश 
परिचित रखना होगा । नत्रभारत का उज्बल भविष्य 
भावी सन्‍्तानों पर सवर्थेव निर्भर है। गत दो तीन 
साल मे मुमे मद्दाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा श्रादि 
विभागों में घूमने का सुश्रवसर मिला था महृषि 
दयानन्द्‌ एव श्राय समाज का सन्देश सुनने को 
झाय साहिय पढने को महाराष्ट्र का युवक बर्ग 
उत्सुक दीख पडा । महादट्ठीय ज्ञोकमत की निदेशक 
हस्तपत्रिकाए मराठी मे न० १ <, ३ सन्‌ १६५७ 
में प्रकाशित हो गयी है। खेद है रथलाभाव के 
कारण उपरोक्त पत्रकों का हिन्दी श्रनुवाद मै इस 
समय दे नहीं सकता। पत्रक न. ३ “आय धर्म 
साहित्य निमिती” की व्यवस्था की पूर्वतयारी कोल्हा 
पुर आय समाज के माननीय अ्रध्यक्ष महोदय श्री 
ढा० काटे तथा बम्बई प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान स्व० श्री प० विजयशकर जी के प्रो साहन 
के कारण मैन शुरू की | यही काम १६५७ के ऋषि 
निर्माण दिन से पुनरपि कर रहा हूँ व श्रन्त तक 
करता रहूँगा । 

कोल्हापुर आय समाज ने अपनी दिनाक ११ 
फावरी १६५७ को सभा में निम्नाशयका ठराब 
सम्मत करके रखा है -- 

* अकेला को“हापुर आय समाज द्रव्याभाव के 
कारण बड़ २ काम करने मे असमथ है। महाराष्ट्र 
को अन्य भा स शाखायें सम्मत करेंगी तथा इस 
फार्य में ब० प्र० आ० प्र० समा सतन्त 
निधि खड़ा करेंगी तो कोल्द्वापुर आय समाज इतर 
सम्राओों के माफ अपना हिस्सा देगा।” 


सार्वदेशिक 
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उपरोक्त आय समाज्ञ का ठराव सैने प० 
विज्यशकर ज्ञी को बतलाया, वह पढित जी को 
वढा ही पसन्द आया पढ्ित जी मे महाराष्ट्र बद्‌ 
प्रचार के प्रति बड़ो आरथा थी। बम्बई प्र० आ० 
प्र० सभा का मुखपत्र आय प्रकाश! दिनाक ०१ 
अगस्त १९५७ के अक में पहित विजयशकर जी 
ने महाराष्ट्र मे गेदिक साहित्य प्रचार! शोर्घक देकर 
लिखा है -- 


“महागष्ट में वेद प्रचारा् श्रीमती मुम्बई प्र ० 
अ० प्र० सपा ने गत साल मराठी भाषी उपदेशऊ 
की नियुक्ति की | इस सात्न से मरी भाषा मे 
आय समाजञ्ञ का साहित्य उपलब्ध हो एतद्थ सभा 
के प्रधान ने ट्रक्ट भादि लिखवाकर प्रकाशित करने 
का सकलप किया है। प्रथम आय समाजाची 
नितान्त आवश्यकता! नाम की छोटी सी पुस्तिका 
मुद्रित करने को दी गई है।” प्रधान जी के सकल्प 
का महाराष्ट्र हादिक स्शगत कर रहा है। सभा के 
उपदेशक श्री हरि सख्ाराम तुग़ार भपने दौरे में 
लोगों को प्रधान जी के सकल्प का परिचय क्रा 
रहे हैं। फलश्र्‌ ति निम्न प्रकार हुई है, यह प्रसप्नता 
की बात है। महषरि दयानन्द वेदिक साहित्य 
प्रसारक मए्ढच का इग़तपुरी से कार्य प्रारम्भ हो 
गया है । पत्रक न० ३ मराठी में प्रकाशित हुआ है 
जिसमे मढल का उहे श्य, निधि झादि का स्थूल 
स्वरूप स्पष्टतया निवेदन किया है | 


उह श्य वेदिक साहित्य, महृषि दयानन्द के 
प्रन्थोंका मराठी ह ्लिश भाषाशों मे प्रकाशन आर्य 
समान्न साहित्य का मराठी अनुवाद करना आदि। 
२ सस्ते भाव में स हित्य बिक्री ३ मराही के प्रति 
डिठत लेखकों से श्रन्थ रचना कर लेना ४ साप्ताहिक 
पाक्षिक या मासिक पत्र प्रकाशित करना | 

दृब्यनिधि - प्रत्येक १० दस रुपयों का 
शेर ऐसे पाच सौ शेअ्स॑ विक्री करके ५ 5००] 
रुपयों का, प्रारभिक कार्यार्थ, द्रव्यनिधि इकट्ठा 
करना । 


जोलाई १६५६ 
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४ महाराष्ट्र में महर्षि ठयानन्द का स्मारक ग्रथ 
झाखल भारतीय स्वरूप का होगा । लाखो 
रुपयों का द्रव्यनिधि इकट्ठा होगा इसमें शक नहीं। 
इसमें कोई शक लेगा तो मानों वह महाराष्ट्रीयों के 
कतृ त्व शक्ति पर अविश्वास रखता है । श्रात्ष फक्त 
वतमान काल में मराठाभाषी जनता का प्रतिनिविक 
ऐसा एक मध्यवर्ती मण्डल स्थापन करके पढित 
विज्ञणशकर जी के सकत्पानुसार प्रारभिक काय 
पर व्यय करने के लिये फेबल ५००० पाच हज़ार 
रुपयों का द्रव्यनिधि इकट्ठा करना है | प० विजय 
शकर ज्ञी के जीवन में ही ऐसा एक तात्ुरता 
(770७77०) काम्रचल्ानू मण्डल इगतपुरी 
(नासिक) में दिनाक १६ सितम्बर १६५७ कोश्रीमान 
बाबूल्ञाल गोकुल की श्रध्यक्षता में स्थापन होकर 
५० ६० रुपया भी हकट्ठ किय गये थे। हिन्दी रक्षा 
आन्दोलन में ब० प्र० आ० प्र सभा व्यस्त होने 
के कारण तथा प० विजयशकर जी की अ्कस्मात 
मृत्यु होने के कारण मण्डल का काय रुका हुआ है । 
कोल्हापुर आय समाज्ञ की छत्रपति निष्ठा, उसकी 
साहित्याभिरुचि ओर प० विज्यशकर जी की महा 
राष्ट्र वेद प्रचार की झारथा उनके पश्चात्‌ ब० प्र० 
झा० प्र० सभा के पदाधिकारियों मे है ऐसा समझ 
कर प्रस्तुत नम्न आय सेवक ने महाराष्ट्र में महाष 
दयानन्द बे० थ० सा० प्र० मण्हल का काय, दो 
साज् तक, अवेतनिक रहकर, आगे बढन का दृढ़ 
निश्चय किया है | दो साल के वाद वह ग्रहस्थाश्रम 


से मुक्त होकर रबतन्तप्तया समाज सेवा करेगा। 

4 ऊ्रोन्ह्ापुर आय समाज को तथा ब० प्र०्झा० 
श्र॒ सभा का एतदू प्रसग नत्न परन्तु प्रकट प्रार्थना 
करना चाहता हू कि महाराष्ट्र में आर्य समाज का 
धु वाधार प्रचार हो, विशेषन साहित्य निर्मित हो 
एसी शुभ कामना श्री शाह छत्रपती की थी अपनी 
शुभ कामना क्रियालित करन के लिये छंत्रपती ने 
१८२ सात्र में मुद्र॒णातय निमाण किया । श्री शाहु 
छत्रपती की शुभ कामना सफल करना कोशद्ापुर 
आर्स समाज का आवश्यक क्तस्य हे। श्रीक्ृमपती 
के कारण मद्दाराष्ट्र का नन्‌ व कोल्द्ाापुर को प्राप्त 
हुआ है । 

बम्बई प्र« आ प्र० सभा के मान्यवर पद 
विकारिश्रों | महाराष्ट्र वेद प्रचार की जिम्मेदारी 
आप पर हे। आपकी सभा नाग्पुर, हेदराबाद से 
बहुत पुरानी है । तीन करोड मगठी भाषी घनता 
का धार्मिक उत्थान करना न करना आपके आधीन 
है । कोल्हापुर को आप अपनी उचित सल्लाह देते 
रहिये, उसका योग्य मार्ग दर्शन करते रहिये। इग 
तपुरी में ज्ञो १८७ ५७ को तात्युरता महर्षिदयानन्द्‌ 
बे० घ० सा० प्र+ मण्ठल स्थापित हुआ उसको 
अपने सभा की मान्यता प्रदान करके महाराष्ट्र मे 
महर्षि दयान-द स्मारक का कार्य वृद्धिगत करने में 
झाप सहभागी बने, इतनी ही प्रार्थना है। 


“० दै'६००- 
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( एष्ठ २३६ का शेष) 
इससे उसकी प्रामाशिकता मे कोई अन्तर नहीं 
आता । परन्तु जो पुस्तकें मूसा, जोशुभा सेमुएल 
इत्यादि २ के नाम से प्रचलित है उनके विषय में 
यह नहीं कहा ज्ञा सकता । इन पुस्तक में साक्षिया 


विद्यमान हैं परन्तु वे अ्रविश्वसनीय वस्तुओं को 
प्रमाणित करने की भोर प्ररित है परमात्मा केसाथ 
साज्ञात्‌ वार्सालाप, मनुष्य के भ्रादेश पर सूय और 
चन्द्र का खड़ा हो जाना आदि २ बातें ऐसी हैंजिन्हें 
सही स्वीकार नहीं किया ज्ञा सकता। (क्रमश ) 


चरित्र निर्माण की रूपरेखा 


आय॑ समाज के नियम ओर उप-नियमों के आधार पर 
लिखक--शीयुत बाबू पूर्खच-द जी ऐटबोकेट, प्रपतन, सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा] 


आय समाहु के उप नियम सख्या ४ में झाय 
समासद्‌ इस प्रकार श्र कित है -- 

/ जिनका नाम किसी आये समाज में सदा 
चार से एक वष--अ कित रहा हो ओर वे अपनी 
आय का शताश मासिक वा वार्षिक था० २३० रु० 
वार्षिक वा अधिक दान उस समाज को देते रहे 
हा ओर जिनकी उ+स्थिति साप्ताहिक सत्सधों मे 
कम से कम २५ प्रतिशत हो तो वे आय सभासदू 
हो सकते है | 

उप नियम ४ ख में सदाचार वी परिभाषा यह 
दी गई है | (ख्र) उपवार (क) में प्रयुक सदाचार 
की परिभाषा इस प्रकार है --सध्या ओर नित्य 
कर्म, शुद्धवृत्ति, वेदिक सरकार, पतिब्रत तथा पत्नी 
व्रत आदि सदाचार है| “्यभिचार, मयादि मादक 
द्रृब्यों भोर मासादि अभत्त पदार्थों का सेवन, जुभा 
चोरी, छुल्न ऋपट, रिश्वत भ्रादि दुराचार हैं। 


आय समाज्ञ के १० नियमों में से नियम ५, 
९५, ७, ८ चारा व्यक्षियों के चरित्र निर्माण के 
लिये श्रनिवाय है। छूटे में ससार का उपकार इस 
आधार पर माना गया हे | प्रत्येक व्यक्ति शारी 
रिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करे ओर 
इसी प्रकार नम्बर ४ ओर ५ मेँ सत्य के प्रहण 
करने और अभसत्य के छोडने पर बल है ओर ५ मे 
सब काम धर्मानुमार सत्य भोर अ्रस॒त्य को विचार 
करके करने का भादेश है झोर ७व॑ में प्रीक्षिधूर्वक 
धर्मानुसार बरतने के ज्षिए निर्देश है । 

शाय सभासदू को प्रतिनिधि चिक्रॉचित 
प्रान्नीय सभा के लिये हाने का श्रधिकार है. इसी 


मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि अ रासमाज के उप 
नियमों की घारा स० ४ में वणित सदाचार को 
स्वीझार करता हू भोर उसे जीवन में धारण करने 
का इद्योग कहू गा परमात्मा इसमें मेरे सहांयक 


हो। 


हत सबको देखते से विदित होता हे 
आय समाज में सथासदू व शराय सभासद्‌ होने 
के लिए सदाचारी होना अत्मन्त अनिवाय है ओर 
चरित्र निमाण झादोलन इस किये आवश्यक हे 
कि भाय सभासद्‌ बनाते समय इत नियमों क्री 
ओर ज़ितता ध्यान देना चाहिय बह नहीं दिया 
जाता । 


ऋषि दयानन्द के दृष्टिकोण से 


(अ) महर्षि दयानन्द ले नियमों मे व्यक्तिगत 
चरित्र निर्माण पर बल्ष दिया जेसा ऊपर दर्शाया 
गया है। 

(व) महर्षि ने पाखन्‍्ह खन्‍्हनी पताका लगाकर 
१८८८ में पाखन्हों फे खढन के लिये बल दिया। 
लोकसब्यन्धी ओर परलोक सम्बन्धी पाखढों के निरा 
करण के लिये मदर्षि का उपदेश ओर सदेश रहा। 

(स) सत्याथप्रकाश मे द्सवा समपुज्ञास आचार 
ओर अनाचार के विषय में लिखा गया। 

(द) सत्याथप्रकाश के दूसरे समुल्लास भोर 
दीघरे मे व्यक्तियों के निर्माण को पूरी व्यवस्था 
दी गई है । 

(ख) सत्यार्थप्रकाश के साथ २ महषि ने व्य 
वहारभानु ज्िख्या भोर व्यवहार भातु में श्राजकल 


प्रकार प्रतिनिधिसभा से सावदेशिकसभा में प्रतिनिधि की जो व्यवहार की दूषित मनोवृ/्त हैं उसका 


होकर जाने का अ धकार है। निवाचित प्रतिनिधि 
सभा प्रशिज्ञा पत्र इस प्रकार है -- 


चित्र खेंचा है और व्यापार में ईमानदारी पर बहुत 
ब्ल्न दिया है | 
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सावदेशिक सभा के निर्चयों के आधार पर 

(श्र) श्राय महासम्मेलन हैदराबाद में चरित्र 
निर्माण आन्दोलन की पुष्टि में प्रस्ताव स्वोकार 
हुआ ओर वह प्रस्ताव नम्बर १ था। सन्‌ १६५५ 
में सावंदेशिक सभा की साधारण सभा दिनाक १ 
मई सन ४५ को चरित्र निर्माण के सम्बन्ध का 
तिम्तलिखित प्रस्ताव ख्ीकए हुआ जो जनसम्पर्क 
का आवश्यक श्र ग॒ बताया गया । 


#बतित्र निर्माण सन्यन्वी आंदोलन अधिक 
तीव्रता से सचाल्षित किया जाये जिससे देश में 
से भ्रष्टाचार व अन्य बुराइरा दूर हो स और 
खराब्य प्राप्ति के साथ २ सुराज् भी हो सके । इस 
आन्दोलन को सफन्त बनाने फे लिय आय सभा 
सरों ब झ्ाय कार्यकर्ताश्रों को इम काय पर 
विशेष बल देना चाहिए भोर आय समाज्ञों से यह 
भी अनुरोध हे कि भाय सभासदों की सूचि बनाते 
समप्रय सदाचार सम्बन्धी नियमों पर विशेष ध्यान 
रस्खें ।” 

(व) इस निश्चय के अनुमार सावदेशिक सभा 
ने सत्र मम्मति से एक प्रथक्‌ विभाग स्थापित किया 
जिसका अ्रविष्ठाता या सयोहक में नियुक्त हुआ भर 
जिसके व्यय के लिए स्त्रीक्रारी हुई ओर पिछले 
तीन सालों में अर्थात ५६, ५७, ५८ में यह विभाग 
बरावर काय करता रहा जिसकी रिपोर्ट प्रत्येक वष 
में झ कित हे । 


आप समाज के भनन्‍तगंत इसका स्वागत 


झाय बीर और अर य, के विशेषाक चरित्र- 
निर्माण के नाम से प्रर्ाशित हो चुके हैं। 

(ब) झ्रा्य मित्र भे वीसों लेख इस सम्दन्ध 
के प्रकाशित हुए हैं भोर प्रथक्‌ रूप से विज्ञप्तिया 
भी प्रकाशित हुई है 

(स) आर्य #तनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने भी 
इस काय के लिये एक विभाग बनाया हुआ है। 


सा्वदेशिक 


२४९ 


(द) मध्य प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा ने 
झपी हाल मे एक उपस मेति ह_स कार्स के लिए 
बना दी है जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रका 
शित हुई है ज्ञो सावदेशक में भी प्रकाशित हुई 
है जिसका शीपक्र “चरित्र निर्माण समिित 
सागर” है । 


(स्व) अनेकों समाज़ों मे उत्सबों के अ्रबसरों 
पर चरित्र निर्माण सम्मेलन हक्ष श्र्वाव में हुए आर 
हो रहे है | भ्रभी मासी में १२ मई से लेकर +4 
तक सारा उत्सव ही हस्त रह श्य की पूर्ति के लिए 
हुआ | 


हम आन्दोलन का झाय॑ जगत पे बाहर के 
तेत्र में स्वागत भोौर समथन 


(भ) आचाय तुलसी का अगुब्त आन्दोतन 
इसो की पृष्टि मे हे । 


(व) आचांय श्रीराम शर्मा, मथुरा बालों ने 
इसको भपनालिया है भोर जीधनयज्ञ नाम से एक 
पत्रिका निकलने लगी हे | 


(स) कल्याण का मानवता अ के श्रभी विशे- 
षाक हि है जिसमे इसी विषय पर बहुत से 
सहेँ। 


(द) साधु सेवक समाज्ञ ने भी इस घरित्र- 
निर्माण ओर नेतिक उत्थान आन्दोज्ञन फो अपने 
काय क्रम का आवश्यक अग बता लिया है ! 


(ख) भारत सेवक समाज ने भी इसी प्रकार 
इसकी आवश्यक सममकर अपनी काथ सूचि भे 
पम्मित्षित किया है । 

(क) केन्द्रीय सरकार ओर उत्तर प्रदेशीय सर 
कार ने भो इस सम्बन्ध की कई विशेष आश्ञाय 
निकाली हैं ओर समितिया बनादी हैं । उत्तर प्रदेश 
में अपराध निरोध ओर भ्रष्टाचार निरोध के रह श्य 
से दो समित्तिया कार्स कर रही हैं जिनमें सरकारा 


रहर 





और गेर सरकारी सदस्य सब मिलकर कार्य कर 
रहे हैं। 
इस आन्दोलन की उपयोगिता 


भ्रष्टाचार बढ रहाहै, खाने पीने की चाजों श्रोर ओष- 


धियो में मिल्नाबट होरहीहै। र्श्वित लेनेदेने का बाजार 


गर्म है और प्रजातन्त्र के नाम पर जो निर्वाचन हो 
रहे हैं उनमे वोट देने वाले ओर लेने वाले अनेक 
प्रकार के चरित्र दोष के अपराधी दिखाई देते हैं। 
बिना चरित्र के कोई निर्माण व्यवस्था सफल नहीं 
हो सकती, और न कोई व्यापार ओर व्यवहार 
कुशलता से हो सकता है ओर न. ऋलाकोशल की 
उन्नति हो सकती है। स्पराज्य का रूप देने के 
लिये यह श्ान्दोलन अत्यन्त अनिवार्य भौर उप 
यांगी है । 


झब तक के आन्दोलन का परिणाम 


पिछले तीन वर्ष में जो आन्दोलन हुआ है, 
साहित्य का प्रकाशन हुआ है और भ्रमण का कार्र 
हुआ है उसका एक रूप से तो परिणाम निराशा 
जनक प्रतीत होता है कि श्रष्टाचार ओर अपराध 
बढते हुए दृष्टिगो वर द्वो रहे हैं । जरास्तविक परि 
>्थिति ऐसी नहींहै। इस आन्दोलन का यह प्रभाव 
ह ग्रा है कि जो भ्रष्टाचार ओर अपराध रूढी के हप 
म हो रददे थे भौर जिनको विशेष रूप से बुरा नहीं 
समझा जाता था शव बुरा सममा जाने लगा है 
और करने वाले और न करने वाले सब इस को 
युरा मानने लगे है और बुरा कहने लगे है अब 
आशा यह की जा सकती है कि जब हसको अधिक 
सख्या बुरा कहने वाली शोर सममने बाली हे तो 
इसके समाप्त होने की आशा भी की जासकतीहे । 
यह एक मनोविज्ञान का प्रश्न है, इसको एक उदा- 
हरण से स्पष्ट किया ज्ञा सकता है। जब महषि 
दयानन्द ने अछूताद्धार आन्दोलन आरम्भ किया 
इस समय भछूत अपने को विशेष रूप से पद 
दलित व पीड़ित सममते थे भर अपने को ऊचा 


सामदेशिक 
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सममने वाले हों उनको अछूत समझना अपना 
अधिकार सनमते थे। ज्ञब वांग्र आन्दोलन "हुआ 
तो दोनों झ'र से आपनाओं में परितर्तन आया। 
समाज सुधार के क्षेत्र में महात्मा गाधी के प्रभाव 
से यह आन्दोलन राज्ननतिक क्षेत्र का अग बना 
ओर बहा से श्रय राष्ट्रीय विधान का भ्ग हो गया 
है। इतनी रूप रेखा होने पर भी अभी तक यह 
कल पूरा रूप से नहीं मिटा है परन्तु भविष्य में 
मिट जाने की शआराशा की जा सकती है । हर्सालए 
ऐसे शुभ आन्दालनों के परिणाम की चिन्ता न 
करके प्रत्येक आय समाज के ट्वितेषी सदस्य औोर 
नागरिक क' इसको सफल बनाने के लिए कटिवद्ध 
रहना चाहिए | 


झाय समाज की विशेषता 


बतमान परिस्थिति में आर्य समाज ही बह 
ससथा है जो हस आन्दोलन को सफल बना सकती 
है जिसके पास महर्षि के आदेश के ध्नुसार इस 
की पूर्ण रूपरेखा है जिसके नियमों में ऐसा उल्लेख 
है ओर जो राजनीति की कमटों श्रोर दलदल्ों से 
इस समय तक स्परक्षित है। यदि आयेसमाजञ 
सारे वश्च मे ओर देश मे इस आन्दोलन को 
प्राचीन आदशशों के आधार पर सफल बनाने 
में लग जाये तो आर्य समाज का भविष्य बहुत 
उज्ज्वल ओर महान है । 

आये जगत से भनुरोध 


(अ) सब प्रतिनिधि सभाओं से अनुरोध हे 
कि वह अपने क्षेत्र में इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए 
एक प्रथक विभाग बनालें ओर तलरता से कार्य 
आरम्भ करे। 

(व) प्रत्येक आय समाज क्षपने अन्तर्गत एक 
उपसभिति बना ले ओर इस काय को तीत्रगति से 
आरम्भ करे । पहले आन्तरिक सुधार की ओर भ्यान 
हो फिर बाहर की ओर। भाय सभासदों की सूचि 
बनाते सप्रय सदाचार के नियम पर पूर्ण ध्यान 


श्री विद्यानन्द विदेह की वेदव्यास्या पर एक दृष्टि 
( लेखक--श्री राजेन्द्र नाथ जी शास्त्री सहायक मन्त्री सा्देशिक धर्मार्य सभा दिल्ली ) 


श्री विधानन्द विवेह की वेद भाष्य विषयक 
माम्यताए एवं वारणारों, ऋषि दयानल्‌ एवं 
प्राचीन परम्पराशों का परिरो 4 १रती हैं | यही कारण 
है कि उनका वेद भाष्य बिना नकेल के ऊट के 
समान आवारा हो गया है | समस्त भाष्य ऋषि 
दयानन्द के भाष्य से विपरीत हैं। श्री विदेह जी 
ने वेदभाष्य की योनना शषक प्र० ३ पर प्रका 
शित किया है कि-- 

(क) “वेद के अभिप्राय को पाने की चार 
वेदों के श्र ग॒ भूत शिक्षा कल्प, व्याकरगा, निरुत 
छुन्द ज्योतिष पिज्ञानों को मान लिया गया है 
वेद के अध्ययन के लिए इन,अगगों के ज्ञान की 
नितान्त आवश्यकता मानी ज्ञाने लगी। फक्ष यह 
हुआ कि जिन वेदों के मर्मों की खोज ऋषि 

(203 तत्त्वज्ञानी) जन किया करते हैं, वे 

शुष्क, कुष्ठमति वैयाकरणों ओर शब्द शाश्त्रियों 
ही पाठशाला में तराशे जाने लगे । वेद ने अपना 
श्रभ्मिप्राय उन्हें अभिव्यक्त ही नहीं किया । वेदिक 


साहित्य एव वेदिक विद्वानों का इ'तहास यह सिद्ध 
कर रहा है कि कोरे वेयाकरण कोरे बुद्धिवादी 
शुष्फ़, साधन ह्वीन, ताकिक, याश्चिक एय भीमासक 
कभी भी वेद के यथार्थ तक पहुचने मे सफल्न नहीं 
हुए हैं सफल हुए हे तो ऋष मनीषी जन ही 
बतमान युग में वेदों का तातय क्या नहीं स्पष्ट हो 
पा रहा। कारण यह है कि श्रत रसाधर इस 
क्षेत्र मे नहीं आ रहे।” 7० २ 
यह सब बातें ऋषि भाष्य के विषय मरे 
ही हैं। वे विदेह जी को स्पष्ट नहीं हो पा रहा। 
बही अ गो के वल्लान के आधार पर बनाया गया 
है। ऋषि ही वेयाकरण, बुद्धि बादी, शुष्क,ताकिक 
याश्चिक एवं मीमासक थे | इसीलिये विदेह जी का 
भाष्य ऋषि भाष्य से सर्वथा विपरीत है । 
१, समस्त वेद मन्त्र स्वर रहित छापे गये हैं । 
२ ऋषि, देवता छुन्द तक भी वेद सन्ह्रों के 
नहीं दिये गये हैं । 








दिया जाये। 

(स) प्रतिज्ञा पत्र छुपवाकर बहुत बढो सख्या 
महस्ताक्षर कराये ज्ञाये प्रतिन्ना पत्र कार्यात्षय सावे 
देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन, 
रामलीक़ा मेदान, नई दिल्ली से प्राप्त किये जा 
सकते हैं। प्रतिज्ञा पत्र भरवाने का महत्व इससे ही 
विद्त है कि झाय समाज के उपनियर्मों में भोर 
आर्य प्रतिनिधि सभा ओर सामदैशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के नियमों मे इस । उल्लेख है | 
बिना सदाचार के नियम पान किये कोई आय 
समासद्‌ प्रतिनिधि नहीं हो सकता ओर प्रतिनि 
थियों के बिना आय प्रतिनिधि सभाभों घोर 
सा देशिक झराय प्रतिनिधि सभा की सत्ता तई 
रह सकती । इसलिए यदि सत्ता को बनाये रखना 
है. तो इस भझाग्दोलनन को सक़ल वनाना महान 


आवश्यक है | 

(द) आय समाज्ञ के आन्दोलन में ईश्वर की 
सत्ता मे विश्वास ओर उसका सब व्यापक और 
न्यायकारी होना दो ऐसे आधार हैं जो इस उद्दे श्य 
की पूर्ति के लिये श्रत्यन्त आवश्यक है। जितने 
पाप, भ्रष्टाचार ओर अपराध दवोते हैं उनके 
करने वाले के मन में दा भावनायें स्थान रखती हैं । 
एक यह कि मेरा पाप छिग रहेगा दूमरे यह झ्रि 
में अपने पाप के परिणाम से किसी न किसी प्रकार 
बच ज्ञाऊ गा | यदि छिपकर ओर बचकर कीभावना 
का त्िकरण हो जाये तो पाप अष्टाचार ओर अप 
राषों की भावनाओं का अन्त हो ज्ञायेगा। महषि 
दयानन्द की आर्तिकता की भावना, रूढिवाद, 
अन्ध विश्वास ओर पाप जमा होने की भावना से 


सदा मुक्त हैं। 


रष्ट३ 
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३ पदपाठ भी सत्र रहित है। जान पडता है 
कोई सर्तत का काव्य है। 

४ अपने को भिद्ध योगी होने का ढोंग पूरा लिखा 
है। यथा-- 





“पद शिल्षा पर ध्यानावस्थित हो गया। 
((_ १८ स० ४)। भश्याहोत्तर सिद्ध शिक्षा से 
नीचे उतरवर स्वगृष्ट को जाते हुए मार्ग में एक 
चद्टत पर मुझे एक अपरिचित नवागन्तुक सन्‍्यासी 
दिसाई पढा पयन से इधर इधर उढते हुए जिस 
के लम्बे व नो ने मुझे अपनी ओर भाकृष्ट किया | 
परि वय प्राप्ति की मेरी इच्छा पर उसने कहा “मुझ 
से भरे अपने विषम में कुछ न पृूछिये।” यदि 
आप किसी सेवा के लिये आदेश करंगे तो मुमे 
बडी प्रसन्‍तता होगी ।” मैंने निवेदन (कया। भेरे 
आश्चर्य की सीमा त रद्दी, जब उसने मेरे नाम से 
सम्दोधन कर के कहा -- 


“वेदों का सही ओर सथ्चा झथे करता है, तो 
योगा+पास कीजिये, सयम पूर्थक समाधि में 
उतरिये ।” कुछ क्षणों के मोन फे बाद उसने फिर 
कहा +- 

“वेदेतर समरत म्न्धों (८७. ६ भक्लों, बप डॉ 
प्राह्मणों, उपवेदों समाज्ञोचक) का आभय छोड़िये | 
वेदों का सम जानना है तो वेदों के अन्दर बेठकर 
बेद मन्त्रों पर मनन कीजिये। अन्त श्रति ओर 
अन्त्योति के बिना वेदों के वास्त वेक अथ का 
प्रकाश नहीं हो सच्ता ।” मै कुछ कहना हो चाहता 
था, कि बह फिर कहने लगे -- 


“झापने सब कुछ तो पढा है, पर पुराण नहीं पढे 
पुराणों ने आपका क्या बिगाड़ा है। पुराण, कुगाण 
वाहबिल सथ पढिये, भऔर सबकी देदिक व्याख्या 
कीजिये | सब वेदों की धारायें हैं। हस प्रकार ही 
ससार में वेदों को फेलाया जा सकता है ।” 

इतना कहकर वह उठ खडढा हुआ ओर चलते 
कहता गया, “अषि, देवता, छन्द और ररों में न 


सा्वदेशिक 


जोलाई १६५६ 





उत्तभिये । इन पचड़ों ने हो वेद का विकास रोक 
रखा है| वेदां के हन वन्धनों को तोडिये | वेदों 
को बन्धन मुक्त कीजिये ।”” प्र० २० स० ९५ १६ 
सीताराम कुटी के पास एक अन्य अपरिचित नबा 
गन्तुक सन्‍यासी के दशन हुए । तोनों वृक्ष की छाया 
में ब्रेडकर बातचीत करने लगे । मुझे! सम्बोधन कर 
सन्‍्यासी वोले -- 


“आप पिछले जन्म के वेद और यांग के 
अभ्यासी हैं। आप वेदों का अध्ययन और योगा 
>यास कीजिय । आपको शोध दोनों में सिद्ध प्राप्त 

६ ऋषि दयाननद सम्मत एवं आय अगत 
द्वारा आजतक स्वीकत प्रचाग्ति नेरुक शेली के श्री 
विदेह जी क्ट्ूर जिरध। हैं. देखिये प्र० (६ पर 
७ ८ सक्ष्या -- 

७ मन्त्रार्थ की अनिश्चितता का और परिणाम 
स्वरूप वेदों की दिखाई पढने वाली असम्बद्धता 
का मुख्य कारण मुझे प्रतीत हुआ--व्याकरण याद, 
ब्युवत्तिवाद, प्रमाणवाद, विनियोगबाद, यद्ञवाद, 
तन्त्रधाद, इतिहासवाद ओर गाथावाद 

व्याकरण वादी ओर व्युतत्तिवादी भ ध्यकार 
यह भूल गए कि वेदों की भाषा वेदिक भाषा है, 
सरकृत नहीं। वे यह भी भूल गये कि वेदों का 
अथवा वदिक भाषा छा व्याकरण स्वय वेद है 
केबल वेद हैं।. सर्क्ृत के व्याकरण से वेदों 
के सम्पूणों शब्दों का अर्थ तथा उनकी व्युत्पत्ति 


सिद्ध करना वेद के वेदत्त्व को नष्ट करना है । 


७ सावदेशिक सभा यह पास फर चुकी है कि 


3 का इस प्रकार लिखना वाममार्गी प्रथा है। 
'ओश्म! ही लिखा ज्ञाये | पर पोराखिकों को 
साथ लेने के लिए विदेह ञ्ञी ने इसी 3“ को 
सर्वत्र छापा है । 
८ विदेह-वेद भाष्य को देखकर इमारी धारणा 
बनी है हि यह प्राचीन परम्पराओों से उस्मुक्त 


जौीलाईं १६५६ 


छायावादी” वेद भाष्य है। जिसमें तथ्य नहीं, 
दीतर की आवाज्ञ पर जेसे अटकले लगाई जाती हैं 
वेसे अटक्ले हीं- जो करो प्रिय हैं, मनोरजन 
परिपूरों हैं--तनिक बजुर्बेद के दूसरे अध्याय के 
पहले मन्त्र का भाष्य देखिये-- 


“ऋत्थनुसार यौवनावस्था को प्राप्त एक युवक 
के हृदय में भी एक स्वाभाविक कमनीय कामना 
श्र कुरित होती है, किसी सुयोवना सुन्दरी का प्रेमा 
धार बनऊझर उसके ढृदय में अपना हृदय रखने +#ी 
उसे अपने हृदय से लगाने और स्वय इसके हृदय 
से क्षगने की, उसे अपय हृदयासन पर सुशो।भत 
करके उसे अपने हृदय को रानी बनाने की 


€ इृदयेश्वरी |! वह के लिए अपने हृदयासन 
के लिए, भयने हृदय पर सुशोभित करके अपनी 
हृदयेश्वरी बनाने के लिए, अपने हृदय से लगाकर 
अन्त शान्ति पाने के लिए, मैं तुक प्रिया को, 
तुक सेबनीया को सम्यक सींचता हूं। अपने हृद्‌ 
यासन पर सचारता हू शीतल जल की तरह अपने 
हृदय में सींचता हू । हृदय से प्यार करता हू । 

छू० ७६ 

देखे आपने प्रथती के लिए विदेह जी के 
हृदयोदूगार | कालिदास को मात कर दिया है ।इसी 
प्रकार 'हद्येश ! सम्बोधन से प्रेमी के प्रति 
प्रेयसी के उद॒गार व्यक्त किए हैं 

यह वेद भाष्य है | जिसकी गन्धमन्त्र केकिसी 
शब्द में नहीं, वहा तो वहिं ओर वेदी का ई' 
उल्लेख है । 

झागे एृ८ ०८ पर लिखा है -- 

“समस्त शरीरमें व्याप्त रहने से बीये का 
नाम विष्णु है।स्तुप कहते हैं शिखा, शिखर, 


सा देशिक 


र्डे५ 


सर्वोच्च स्थल को किसी भा स्थल के सबसे ऊ चे 
स्थान को स्तुप ऊह्ते हैं ।” 
के विष्णु का स्तुप क्‍या हुआ विचार कर 
ये 


गृहस्थ आश्रम्त का बडी हो महिमा यजुर्वेद २२ 
में दिखाई है यहा तक लिख ढाला-- . प्र० ८१ 


“अभ्युदय का हो नहीं, निश्श्र यसका व्यु 
न्दून भी यह ग्रहसस्था ही हे। गृहस्थाश्रम ! तू 
विध्णु का सानु है। विष्णु की प्राप्ति का सर्वोच्च 
स्थल है ।” 

आगे यहा तक लिख डाला -- 


“जिन्होंने न परिवार परिजन से प्यार किया, न 
दाम्पत्य स्नेह से स्निग्यता की अनुभूति प्राप्त की, 
वे यदि ईश्वर भक्त बने भी तो शुष्क दार्शनिक 
भक्त ही बने, तल्लीन ओर तन्मय गहन भक्त नहीं । 
यों यत्र तत्र कहीं कोई अपवाद हुआ तो क्‍या !” 


यह इशारा किस २ की ओर हे | और सुनिये- 


“दाम्पत्य प्रेम से ही प्रभु प्रेम ज्ञागत होता है। 
यह कहावत अक्तरश सत्य है । 


इन भाषों श्रर्थों की गन्ध कहीं भी तो वेदमत्र 
में नहीं है । 


श्री विदेह का पूरा ही भाष्य इस प्रकार की 
अनग्गल वातों से भरा हे हस प्रकार का व्यक्ति 
यदि आये समाज का अग वन सकता है तो सब 
ढोंगी, पाखण्डी, अनगल प्रलापी आय समाज के। 
प्रधारक बनाये जा सकते है। यदि सभा चाहे तो 
घर्मायं सभा विदेद्द के पूरे भाष्य पर रिपोट दे 
सकती है, उपयुक्त प्रष्ठों मे स्थाली पुलाक न्याय से 
दिग्द्शन मात्र कराया गया है । 


के ओोश्मू के 
॥ गोमिरश्रेभामतिस दुरेबाम ॥ 


विरजानन्द संस्कृत परिषद 


सस्कृत भाषा और बेदिक सस्कृति के प्रचारा् एवं वर्तमान युग में सस्कृत के आदि प्रचार 
महात्मा विरज्ञानन्द के स्मारझ रूर में २५ ११ १६५१ को “विरज्ञानन्द सस्कृत परिषद्‌” की स्थापना हुई 
थी जिसकी ओर से सरकत प्रसून, सरकृत विनोद, स/कृत विज्ञ तथा सस्कृत प्रवीण--इन चार सरसट्षत 
परीक्षाओं का आयोजन किया गया है । 

साथ ही जो किसी कारण से स कृत न पढ़ सके उन्हें वेदिक सस्कृति एत्र धर्म से परिचित 
कराने के लिए सिद्धान्त प्रान्‍्, सि मणि, सिद्धान्त वागीश ओर सिद्वान्त प्रभाकर--इन चार 
परीक्षाओं को हिन्दी भाषा के साध्य+ द्वारा १३ नवस्वर १६५५ से चालू किया गया है 

इन परीक्षाओं में छू मुख्य विशेषताए णे हैं -- 

(१) प्रत्येक परोक्षा में उत्तोण होने का प्रमाण पत्र एम उसकी उपाधि दी जाती है | 

(२) अत्येक व्यक्ति चाहे जिस परीक्षा में बैठ सकता है। वह चाहे तो एक साथ सस्कृत तथा 
हिन्दी परीक्षा में पेठ सकता है क्योंकि ये आ० पोछ होती हैं। 

(३) इन्हें इस प्रकार धनाया गया है कि घरेलू काम काज एवं साधारण शिक्षा प्राप्त करते हुए 
भी परीक्षार्थी इन्हें दे सकें। 

(४) सभी पाठय पुस्तक शिक्षात्मक एप ज्ञान वर्धक हैं | 

(५) परीक्षा शुल्क बहुत ही कम हैं भर्थात्‌ कमश !), २), ३), वथा ४) हे । 

(६) विशेष पद प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को पारितोषिक भी मित्रता है। 

आये जनता से निवेदन है कि वह हन परोज्षाओं का प्रचार अपने गुरुकुचों, स्कूलों, कालिजों 
पाठशालाओं, पुस्तकालयों, समाजों, आय कुमार सभाओं एवं ध्रन्य सस्थाओं ओर धर्म स्थानों में करने 
की कृपा करें, ओर साथ ही स्थानीय स्त्री पुरुषों, वाज्ञक-बात्तिकाओं को प्ररित करें कि वे अधिक से 
श्रधिक सख्या में इनमें सम्मिलित हों । आठों परीक्षाओं में मिलाकर जहा न्यून से न्‍्यून ५ परीक्षार्थी 
हो ज्ञाये ओर कोई विश्वस्त सज्जन केन्द्राध्यक्ष वनना स्वीकार कर लें, वहा केन्द्र स्थापित कर दिया 
ज्ञाता है। इन परीक्षाओं की पाठटविधि परीक्षाओं की नियमावली, केन्द्र स्थापनाथं आवेदन पत्र, तथा 
परीक्षार्थी-भावेदन पत्र पत्र ढाल़कर नि शुल्क मगवाये जा सकते हैं । 

आपको सूखनाथथ निवेदन है कि ये परीक्षाये प्रात वर्ष दशहरे के पदचात पढ़ने बाल रियारों 
को होती हैं | निश्चित तिथि की सूचना वाद में दी जावेगी । 

परीक्षार्थी भावेदन पत्र १६ अगस्त ५६ तक बिना विलम्ब शुल्क के तथा ३९ अगस्त १६५६ 
तक |) प्रति आवेदन पत्र विज्वम्ब शुल्क सहित स्वीकार किये जायेंगे 

झाशा है इस पुनीत कार्य में परिषद्‌ को जनता का पूर्णों सहयोग प्राप्त होगा। 

अगभाय 
बी० ए०, एल० एल५ बी०, जे० ढी० 


प्रभाकर, सिद्धान्त शास्त्री, 
परीक्षा मन्त्री, बाजार सीताराम, दिल्ली 


श्री भूपनारायणर्सिंह जी की सेवा क्‍यों समाप्त की गयी ? 


देनिक बीर अजु न दिल्ली के १६-६-५६ के अक में "छोटा नागपुर सकट में” शीर्षक से 
श्री महाशय क्रष्ण जी का एक लेख छपा है | हस लेख में सा4 रशिक सभा के भृतपूर्ष सम्द्री श्रीयुतत्ञा० 
रामगांपाल जी की यह शिक्रायत अर कित की गई है ऊि सार्ववेशिक सभा के नए श्रधिकारियों ने 
श्री भूपनारायणसिह जी उपदेशक की सेवाए समाप्त कर दी हैं जो बढे सफल प्रचारक हैं, भोर भाप 
सियों और कष्टों का सामना करते हुए भी छोटा नागपुर में ईसाई प्रचार निरोध का काय कर रहे हैं। 
इस प्रसग में श्रीयुत ल्ञा० र।मगोपाल जो ने कहा हे कि उक्त इपदेशक विहार सभा की ओर से काम 
कर रहे ये पर-तु विहार सभा उनके वेतन का दायित्व न ले सकी इस पर सायवंदेशिक सभा ने यह दायित्व 
अपने ऊपर ले लिया था । 


परन्तु सय यह है कि आय प्रतिनिधि सभा बिहार को प्रारम्भ से ही श्री भ नारायशसह जी 
की इस नियुक्ति पर आपत्ति थी और उक्त सभा ने २१ अप्रेल से उन्हे अपनी सेव/भां से प्रथक कर 
दिया था | जय सावदेशिक सभा द्वारा उन्हें आविक सद्दायता दिये जाने की बात बिहार सभा को ह्लात 
हुई तो उसने सार्यदेशिक सभा में एक कडा विरोध पत्र भेज कर इस पर आपत्ति उठाई। हस विरोध 
पत्र के झाने पर सभा के अधिकारियों के समत् इस सहायता को वन्द करने के सिया अन्य कोई चारा 
न रह गया था अत विवश द्ोकर यह सहायता बन्द कर दी गई। इसका कारण भी श्री भूपनारायणसिंह 
जी को लिख कर भेज दिया गया था। 

सभा के नए अधिकारियों ने तो केवज्ञ उस भूल का सुधार किया है जो सभा के भूतपूर्व 
मन्त्री श्रीयुत ला० रामगोपाल जी के द्वारा हो गई थी। सम्बद्ध सभा की अनिच्छा और बिरोध के होते 
हुए इस सभा के अनुशासन को चुनोती देने वाले किसी भी व्यक्ति को सावदेशिक सभा द्वारा शरण 
दिया ज्ञाना उचित नहीं है। यदि यह प्रथा पड जाय तो सभाओं के अन्य कर्मचारियों पर इसका 
दुष्प्रभाव पड कर अनुशासन को धक्का क्षग सकता है। सगठन की शिरोमणि सभा होने के नाते 
सा्वदेशिक सभा का परम कतंव्य है कि प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं की मान मर्यादा का ध्यान रखें । 

सार्वदेशिक सभा ने ईसाई प्रचार निरोध का कार्य अपने कार्यक्रम में से नहीं निकाला है। 
उड़ीसा झादि मे पूर्ववत्‌ कार्य हो रहा हे ओर हस वर्ष यह कार्य उढ़ोसा आदि के अतिरिक्त धन्य 
प्रान्तों में भी बढाया ज्ायगा। 

मुझे दुख है कि सा्वदेशिक सभा के कार्यात्षय से ज्ञात किए विना अतध्य और असजनक 
बातें लिसी गई जिनका हमें प्रतिबाद ऋरना पढा | 


रघुबीरसिंद शास्त्री 
सभा मन्जी 





और सूचनायें 


--झ्ाय समाज्ञ गवा का १६वा वाषिक्रोत्सव 
३० मईसे २ जूनतक ससम्तारोह्द मनाया गया। श्री 
प० बिहारीलाल शास्त्री श्री बलबीर जी शाश्री के 
उपदेश हुए तथा श्री नरे-द्रसिह श्री प५ शिवलाल 
जी (सदस्य साधदेशिक सभा) ने समाज मन्दिर 
के निर्माणाथ अरीत्र को भोर ७ हजार क॑ बयन 
प्राप्त हुए । इसो श्रवसर पर श्री शिवलाल जी द्वारा 
समाज मदर की आधार |शलू रखी गई । 


““आाय समाज शाहपुरा (राजस्थान) का हीरक 
जयन्ती महोत्सव २६, ३० ३१ मई व ! जून ५६ 
को मनाया गया । २६ मई से १ जून तक यजुर्वेद 
पारायण महायक्ञ हुआ | २८ को सहृषि चित्रकला 
प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीमती महेन्द्र कुमारी जी 
द्वारा हुआ जिसे सहस्ना नर नारियों ने देखा । २६ 
मई को नगर में एक विशाल नगरकीतन निकाला | 
उसा दिन रात्रि को श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी 
महारात्र का राज़ प्रासाद क चोक में प्रभावशाली 
भाषण हुआ । ३० मई को श्री आनन्द स््रामी जी 
महाराज द्वारा उत्सव का उद्घाटन हुआ । उद्घाटन 
का कारये रेलवे मन्त्री श्रो माननीय ज्गजीवनरम ज्ञी 
द्वारा सम्पन्न होना था परन्तु ऋतु खशब होने के 
कारण वायुयान से यात्रा समव न हो प्की ओर 
वे न आ सके । प्रारम्भ मे राजाधिराज श्री सुद्शन 
देव जी का स्वागत भाषण हुआ । इस अवसर पर 
श्री प्रकाशवीर जो शास्त्री, श्री आचार्य विश्वश्रवा 
जी, भी करण शारदा, श्री प० भगवरनरवरूप जी, 
न्यायभूषण तथा श्री भगवती प्रसाद ज्ञी आदि २ 
झाय विद्वानों व नेताओं के भाषण, एवं उपदेश 
हुए। इस अवसर पर सहिल्ला सम्मेन भी हुआा 


जिसकी अध्यक्षता श्रीमती महारानी ह्षवन्त कुमारी 

ज्ञो शाहपुरा ने की तथा उद्घाटन मसूदा की महा 

रानी जी द्वारा हुधा --रामस्वरूर सिद्धान्त शास्री 
मन्त्री 


-श्रीयुत बाबू श्री धरदयालु ज्ञी रिटायर 
आफिस सुर्रि० ठरई निव्रासी का ३५ ५६ को 
देह्दवहान हुआ । श्री वाबू जा ने वेटिक ग्रन्थों का 
अनुसवान करने के लिए <० सहस्न रुपया दान 
देकर गुम्कुल्ञ पृन्दावन मे अनुसधान विभाग की 
स्थापना की थी | उनके निवन पर गुरुकुत्र वृन्दावन 
में शोक सभा हुई । 


| --आय समाज छोटी सादडी के पुराने एव 
कमेठ सेवक श्री शऋरलाल जा पुरोहित के आक- 
स्मिक निधन पर २६ मई कोरात्रि के ८॥ बजे 
श्री गणपतलाल जी श्रप्रवात्ञ की श्रध्यक्षता में एक 
शोक सभा हुई जिसमे उन्नकी ३० वर्ष से अधिक 
काल तक की गई मूल्यवान सेवाओं की सरा 
हना करते हुए हार्दिक श्रद्धोजलि प्रस्तुत की गई । 


--भाय॑े समाज के पुरोहित भर भानप्र प्रदेश 
के एक आय विज्ञान श्री प० सूर्यदेव जी शाल्री का 
२२४ १६ को हृदय की गति बद हो जाने से 
देहान्त हो गया। समाजञ्ञ में शोक सभा हुई । प० 
जी, हिन्दी सस्कृत भोर तेलुगु के विद्वान्‌ थे | 

“-विश्वघर दयाल मन्त्री 

--३ मई ५६ को झाय प्रतिनिधि सभा मध्य 
दक्षिण देदराबाद का वार्षिक अधिवेशन भ्री प० 
नरेन्द्र जी की अध्यक्षता में हुआ। आगामी बर्ष के 
लिए भी प० विनायकराव जी वियालकार एम-पी० 


बोलाई १६३६ 


प्रधान तथा श्रीमती सुशोल्ादेबी जी विद्यालकंता 
मन्त्रिणी चुनी गई। 


शुद्धियां 


भारतीय दिदू शुद्धि सभा दिल्ली के तत्वावधान 
में १५-५ ४६ को ग्राम गुडगावा (बदायू ) में ४१, 
२०-५-४६ को भ्राम मठला (बदायूं में ५ 
२२-५५६ को ग्राम खेढ़ा जनालपुर (बदायूं) में 
५ तथा २५-५ ५६ को धाम महमदपुर में १६ नव 
मुस्लिमों की शुद्धि हुै। --नागयणदास कपूर 

भन्द्री 

--गुरुकुल्ल श्री दयानन्द वेद विद्याक्ञय युप्नुफ 
सराय नई दिल्ली से आठ वष में शास्रो ओर 
मैट्रिक दोनो हो परीक्षाए उत्तीणं रुााई जाती हैं। 
यह सब शिक्षा आष पाठ विधि से दी आती हे। 
योग्य छात्रों के भोजनादि की व्यवस्था गुरुकुचर की 
ओर से नि शुल्क है ? 

-दयानन्द मठ रोहतक में पत्माव विश्व 
विद्यालय से स्वीकृत स्वतस्त्रानन्द देवनागरी महा 
विद्यालय सचाल्ित हो रहा है जिसमे रत्न, भूषण 
प्रभाकर तथा प्रोढ़क्लासें चलती है | फीस अत्यन्त 
इचित ली ज्ञाती है। --सामानन्द (अध्यक्ष) 


--९१, १२, १३ 7ई को आये समाज्ञ देबास 

"का ६ से € श्रप्रेल तक भाय सम ज झागरा नगः 

(सिटी) का, तथा ६ से ८ जून तक आय समाज 
उज्जेन का वाषिकोत्सब मनाया गया | 


--मई के सावदेशिक में भाय कुमार सभा 
मज्मर का वार्षिक निर्याचन छग है जिसमें भूत 
से आय कुमार सभा गुरुकुल झब्मर के स्थान पर 
झाय कुमार सभा कप्मः लिख दिया गया है। 
पाठक सुधार कर पढ़ । 

--सार्वदेशिक दयानन्द सस्यासी वानप्रस्थ 
मण्डल्न ब्लालापुर हरिद्वार का साधु सम्मेज्लन आषाद 
शुक्ला चतुर्दशी पूणमा सम्बत्‌ २-१६ तदनुसार 
१६ और २० जुलाई वेद जिद्यालय गुरुकुल घरोढ़ा 


सामदेशिक 


२४६ 


(करताल्न) में मनाया जायगा । जो सज्जन संन्यास 
वा वानप्रस्थ की दीक्षा लेना चाहें वे रवामी अभयां- 
नन्‍्द सरस्वती आये साधु आश्रम लाढवा (करनाल) 
से पत्र व्यवहार करें | 


विद्याय समा 


जनवरी ४५६ के सावदेशिक में प्रकाशित भाद्र 
पद स० २०१५ विक्रप्ती के परीक्षा फल में निम्न 
प्रकार सशोधन प्रकाशित किया ज्ञाता है -- 


रो० न० १८६ रामकृष्ण महेश्वरी तृतीय श्रेणी 


9 9 रेह४ आशारानी अनुत्तीण हैं 
» 9 रैरे£ देवरत्न तृतीय श्रेणी में उत्तीों 
पुनः परीक्षा 


केक लशकर रो० न० ४५ रामचन्द्र भाहूथा 
उत्तीण तृतीय भरे णी | 

आगामी परीक्षाएं दिना$ २३ तथा ३० अगस्त 
५६ को होगी। नियमात्रत्ञी तथा पाठ विधि मे कोई 
परिवत्तेन नहीं हे । फार्म तथा परीक्षा शुल्क भेजने 
की झन्तिम तिथि २५ ७५६ है। भार्य समाजों 
तथा आय विद्याज्यों को इन परीक्षाओ्रों से यथेष्ट 
ज्ञाम उठाना चाहिए। 


-आचार्य बोरेन्द्र शाख्री एम ए५ मन्त्री 
सावंदेशिक विदार्य समा रायबरेली (उत्तरप्रदेश) 


--विलोनिया सेवा केन्द्र (श्रिपुर)मे विद्यालय 
तथा चिकित्सल्य भवन निर्माण के लिए साथ 
देशिक सभा के उद्योग से भारत सरकार की ओोर 
से २७५००) की सहायता आय प्रतिनिधि सभा 
बगाल भासाम को प्राप्त हुई हे। बगाल के मन्त्री 
घज कराने १७-६ ५६ को विज्ञोनिया चत्ते 
गए है। 


शुभ निश्चय 
-भाय समाज सागर ने निश्चय किया है कि 


२५० सा्देशिक जौलाई १६५६ 


बिना किसी ज्ञातिगत मे इभाव के हिन्दू, सिक्ख, 
जेत, मुसलमान ईसाई कोई भी सावंदेशिकविद्यार्य 
सभा द्वारा सचालित धार्मिऋ परीक्षा्ों में सागर 
केन्द्र से सम्मिलित हो सकते हैं। प्रत्येक परीक्षा 
मेँ बे कोच प्रथम तीन छात्रों को छात्र वृत्तिया दी 
ज्ञायगी । 


विवाह सरकार 
--पश्री रामेश्बर प्रसाद गुप्त (पुनपुन) के सुपुत्र 


श्री भोमप्रकाश गुप्त का विवाह सरकार गया के 
प्रसिद्ध व्यापारी श्री तुज्लसी शाह ज्री क्री सुपुत्री 
सावित्री देवी के साथ हुआ | संस्कार विहार सभा 
के मन्री श्री रामनारायण जी शास्त्री ने कराया। 
५१) झ्ाय प्रतिनिधि सभा को दान दिया गया । 
गुरुइल कांगढ़ी हीरक जयन्ती 


--गुरुकुल कागढ़ी हरिद्वार का हीरक जयन्ती 
महोत्सव आगामी वर्ष मनाया ज्ञायगा । 


निर्वाचन ।-- 
नाम समाज प्रधान मन्त्री निर्तबन तिथि 
१ सुबान गढ़ श्री घनश्यामरत्त जी श्री घनश्यामसिह जी १६-५-५६ 
२ रिवाल्ी (राजस्थान) श्री कुन्दनल्ञाल श्री सश्ननदेव २६ ५4६ 


३ कलकत्ता १६ कानव्रात्ञीस श्री गगाप्रसाद भोतिका 


स्ट्रीट 
४ पहाढ़गन्न दिल्ली श्री त्रिज्ञोकीनोथ वर्मा 
५ घिरोह्दी श्री पं> गोरीशकर जी 


६ नया वास दिल्ली श्रो ज्ितीश कुमार जी 


श्री ए० आर भारदाज २४-४-१६ 


श्री विद्यासागर २४4५-१६ 

श्री खेतराम सुधार वो० ए० २५ ४-५६ 
विद्यावाचस्पति 

श्री देवी दया भार्य 


७ पहाड़गज्ञ दिल्को श्रो रामनारायणश जी सेठ. श्री गुमानसिह 


८ पानोपत श्री जय भगवानदास जी श्री गोगेश्वरचन्द्र जी १७ १-१६ 
& रेल्वेरोड गुड़गांव श्री झात्मनकाश श्री रामचन्द्र जी २५-१६ 
१० सब्जीमंढोदिज्ली (आयंपुरा) भी सुखलाल जी श्री पन्‍नालाल जी ; 
११ दीवानद्वाज्ञ दिल्ली श्री ल्ञा० रामगोपाज्ञ जो श्री राजसिंदज्जी बी ए,एल एक वी. 
१२ अभमृतपुरी दिल्ली श्री चुन्नीलाल जी श्री अगत नारायय घी. १७4-६ 
१३ बड़ा बाजोर ६४ लोभर श्री सीतााम जी भार श्री राजञानन्द आय ६-३६ 


रोढ कलकत्ता 
१४ सोइनगंज सब्जीमंढी दिल्ली श्री प्रेमनाथ घद्ठ 


१४ पूना श्री बर्शी दुर्गादास जी 


१६ लुध्यानारोड फिरोजपुरछावनी शिवराम जो 
१७ बिरला ज्ञाइन्स दिल्‍्लो श्रीमती विद्यावती बी 
१८ विंगयनगर नई दिल्ली श्री प्रकाशचन्द शास्त्री 


श्री विधनाव कोहत्षी १७4५६ 


श्रो वी० पी० सिह २६-४-५६ 
श्री द्वरालाल प्रो २६-४१६ 
श्री देवीशरण जी 


श्री मनोहरज्ञाल गुप्त १४-६६ 


समाओं के नाम परिपत्र -- ॥ ओोश्मू ॥ कार्यालय-- 
सार्वेदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा, 
दयानन्द भवन, नई (दल्ली--१ 


इंसाई प्रचार निरोध आन्दोलन 


श्रीयुत मन्त्री जी 
आये समाञ्न, 


प्रत्येक आय और झाये सभासद्‌ को उस भयकर खतरे का आभास होगा जो ।वदेशी ईसाई 
मिशन की प्रगतियों और उसके कुचक़ों ने भाय (हिन्दू) सस्कृति और भारतीय राष्ट्रीयता के लिए उपस्थित 
किया हुआ है । उसकी योजना समस्त भारतीय राष्ट्र को ईसाई राष्ट्र में परिवर्तित करके उसपर यूरोप भर 
अमेरिका की ससकृति तथा राज़कोय परवशता लादने दी प्रतीत होती है। नागा ओर मारखण्ड आादि 
प्रथक्‌ राज्यों की माग और उनके लिए सघर्षात्मक यत्न जिनके कारण देश फी शान्ति कई बार भग हो 
सुकी है ओर अब भी भग होने का खतरा उपस्थित है हमारी झआाखें खोल देने के लिए पर्याप्त है। 
सन्‌ १२६१ में केवल १०० हिनल्‍्दू ईसाई वने थे ओर सन्‌ ५१ तक यह सख्या ८१ लाख ५७ हजार १५ 
सो ६५ तक १हुच गई थी। इन १० वर्षों में यह्ट सख्या ओर थी बहुत बढ गई है । झायंसमाज अपने 
जन्म दिन से ही इस खतरे को अनुभव करता आ रहा है| यह कमी भी इस खतरे के प्रति श्रसावधान 
न रहा है, न अव है ओर न भागे रहेगा | उसने इस खतरे का बीरता ओर सफक्षता के साथ डट कर 
सामना किया, भत्ते दी उसके साधन अल्प और सीमित क्यों न रहे हों। ईसाई मिशन को जिटिश काल 
में राज्य का प्रत्यक्ष सरक्षण और प्रोत्साइन प्राप्त था। इतना ही नहीं सेवा भाषना से भरोत प्रोत श्रक्छ्ले 
सुयोग्य कायकर्ताओं की सेवाए भी उसे प्राप्त रही हैं। विदेशी ईसाई राज्यों, सबंसाधारण जनता भौर 
दद्योग सस्वानों से प्राप्त अपरिमित घनराशि भी उसके निर्णय पर सदेष रही है। 


भारत में विदेशी शासन का अन्त हो जाने पर ईसाई मिशन को प्रत्यक्ष सरकारी सरक्षण तो 
प्राप्त नहीं रहा है, परन्तु हमारी धर्म निरपेक्ष सरकार को ठदारता का विदेशी ईसाई मिशन अनुचित ज्ञाभ 
उठा रहा है, जिसके फत्षस्थरूप भोली भाली अपद और निर्धन जनता के सामूहिक धर्म परिवतन की गति 
पहले से भी बहुत अधिक बढ गई है| झगार धनराशि इस कार्य फे लिए विदेश से भारत में चत्ली भा 
रही है। रिज्ञव वेक आफ इरिहया के आऊढों के भनुसार सन ५० से ५४ तक २६ करोड़ २७ लाख 
रुपया विदेशी मिशनरियों को बाहर से प्राप्त हुआ । सरकारी आकड़ों से पता कगा है कि लगभग १२ 
करोड़ रुपया प्रति वर्ष ईसाई प्रचा. के लिए विदेश से आता है। विदेशी ईसाई मिशनरियों की सख्या 
भी गत ६- ७ वर्ष में बढ़ गई है। सन्‌ १६४७ में विदेशी पादरियों की सर्या २०६७ थी, परन्तु सन्‌ 
१६५६ तक बह सख्या ४८७७ हो गई । छोटे बढे इसाई सस्थानों मे काम करने वाले पादरियों की 
सरूया ज्ोड दी जावे तो यह सख्या ८, १० इजार हो जाती है। ऐसा प्रतोत होने क्षगा है कि विदेशी 
ईसाई मिशन ने हर प्रकार से सुसज्जित होकर भारतीय सस्कृति ओर राष्ट्रीयता पर प्रबल धाबा 
बोला हुआ है। 


इन प्रगतियों के निरोब और उनके निराकरण के भ्रय॒त्नों पर ईसाई मिशन वोखला उठता है 


२१२ 


सा देशिक जोसाई १९४६ 


और इनको निष्किय बनाने के लिए गह्ित उपायों का आश्रय लेने में भी सकोच नहीं करता। जब 
निर्धनवा से तग आकर सामाजिक परिपीडन से त्रस्त व अन्य प्रकार के प्रलोभनों से ग्रस्त होकर ईसाई 
दने हुए भोले जन ईसाइयत का परित्याग करक॑ पुन हिन्दू घम मे वापस आ ज्ञाते हैं तो उन्हें ईसाई 
भिशंन के कार्यकर्ता बहुत तग करते तथा उन पर भूठे मुकदमे चलबाते हैं, जिससे वे पुन ईसाहयत में 
लौट जाए । मथुरा, मेरठ, इजारी बाग आदि आदि जिलों मे इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटित 
हुई ओर प्रतिदिन घटित हो रही हैं। आर्यसमाज के कायकर्त्ता ही मुख्य रूप से ईसाहयों के कोध का 
शिकार बनते हैं क्योंकि सिव्रा उनके कोई हिन्दू सस्था वा उसके कार्यकर्त्ता इस प्रकार का साहस नहीं 
कर पाते | इस प्रह्नार ईसाई प्रचार निरोध कार्य में आर्य समाज का दायित्व ओर कठिनाइयाँ बहुत 
बढ गई है, फिर भी आर्य समाज इस खतरे के निराकरण आय ( हिन्दू ) ससकृति ओर राष्ट्र की रक्षा 
के कार्य को सफचता प्राप्ति तक करने के लिए कृत सश्कप है । 


आर्य समाज के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं को यह सदेव स्मरण रखना परमावश्यक है कि 
हमारा आन्दोलन प्रत्येक प्रकार से रचतात्मक दोना चाहिए। केवल भाषणों द्वारा या ईसाइयों की निन्‍दा 
मात्र कर हम ईसाई समत्या का हल न कर सकेंगे । सब से वढ़ो आवश्यकता इस वात की है कि हम 
उन स्थानों पर कार्य करें जहा ईसाई पादरियों ने अपना जाल विद्ञाया हुआ है। हमारे कार्यकर्त्त सेवा 
से, त्याग से, ज्ञान ओर सत्य के बल्ल पर एक एक केन्द्र में अपना कार्यक्षेत्र थना बेठे | वहीं रहें ओर 
ज्गावार कार्य कर उन लोगों की भावनाओं में परिषतन क्ञाए डिन्हें ईसाई पादरियों ने छुल्ल बत्न से 
वहकाया हुआ है । 

सार्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा ने अपनी २५ और २६ जून १६६ को हुई कार्यकारिणी की 
बैठकों में समस्त स्थिति पर गम्पीरता पूर्वक: विचार किया तथा कार्य की सागोपाग योजना बनाई । योजना 
का ओऑवश्यक भांग इस प्रकार है -- 


(१) पबतीय स्थानों तथा जन जातियो में शद्ढा 
मुख्यत विदेशी मिशन अपना ज्ञाल विछाए हुए हे 
यथा छोटा नागपुर उड़ीसा राजस्थान भादि में सेवा 
सदनों की म्थापना ओर प्रत्येक सदन में एक भरत्यत 
अनुभवी विश्वस्त ओर प्रबन्ध कुशल कार्सकर्त्ता 
विठाकर कार्य सचालित करना । 

(४) स्थानीय कार्यकर्त्ताश्रों के प्रशिक्षण क लिए 
प्रशिक्षण श्रे णियों की व्यवस्था करना । विश्वार्थी की 
योग्यता कम से कम मेटिक होगी। इनकी सर्विस 
की व्यवस्था सभा करेगी। 

(२) छात्रावारु की व्यवस्था जिनड़ें स्कूल के 
छात्रों को रखकर उनके जीवन को धामिक. एवम्‌ 
पवित्र बनाने की चष्टा करना । 


(४) साहित्य का प्रकाशन जिनमें छोटे छोट 


टू क्यों को प्रमुखता प्राप्त होगी | 

(५) भोी भाज्ञी जनता को ईसाइयों के कपट 
घाल से परिचित करना ओर हिन्दू धम पर हृढ़ 
आस्था रखने में समथ बनाना । 

इस योजना को सभा ने क्रियान्वित करना 
प्रारम्भ कर दिया है गाजस्थान में सभा के एक 
उपमन्‍त्री की अ्रध्यक्षता में एक केर्् खोल्लचा जा 
रहा हे | इसी प्रचार छोटा नागपुर में सभा के एक 
सुयोग्य कार्यकर्ता को जिन्हें उन क्षेत्रों की स्थिति 
का सम्यद जाल है ओर उनमें कार्य करने का 
अनुभष प्राप्त है, भेजा जा रहा है जिससे वहा 
केन्द्र खोलकर विधिवत्‌ व्य्रियत हुप से व्यय 
झारम्म करदिया जाय । अन्य भी अज्लुभवी कार्य- 
कूर्तानों मुख्यत स्थानीय जनों की सेवाएं प्राप्त 
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की उञ्परही हैं। 


इस कार्य के सफल सचालन के लिए लाखों 
रुपयोँ की आवश्यकता है। आप अभी से धन 
सम्रह के काय में जुट ज्ञाए । अपन समाज्ञ की 
रसीदबद्दी से अपने सदस्यों से, भायों से ओर 
घनोमानी ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक हिन्दू से हिन्दू रक्ता 
के हस प्रावश्यक कार्य के । दान प्राप्त करने 
का यत्न करें । जिन गेर हिन्दुओं की आय समाज 
के इस अभियान के प्रति महानुभूति हो इनसे 
भी धन प्राप्त करने की चछा को ज्ञाएं। आपको 
अधेरु से अधिक धत सोघे सर्नदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा को भेजना चाहए। बडी बडी 
झाय समाज्ञों से हमे बडी बडी शशिर्या की 
आशा है। उन्हें तो प्रति मास एक ब्रढी राशि 
सभा को भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए | 


एक बात की ओर आपका ध्यान विशेष रूप 
से आकृष्ट फरना आवश्यक सममा गया है भोर वह 
यह कि कहीं कहीं वढे बढ़े सश्रान्त आयों फे बच्च 
ईव्वाएयों के स्कूलों में पढाये जाते हैं, यह एक 
दम अवाछुतीय है। इससे हमारे काय को हानि 
पहुँचती है । 

स्थानीय व प्रान्तीय सेवा सदनों के खोलने की 
अनुमति सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा से 
प्राप्त करता आवश्यक है जो समाज तथां प्रान्तीय 
सभा के परामर्श से रथान झादि का निणेय करेगी। 


घन सम्रह के साथ साथ यह भी अनिवार्य 
हैकि -- 


(१) प्रत्येक आम भोर नगर में भ्राय समांज के 
तल्ावधान में आर्यो भोर हिन्दुओं की सम्मिलित 
समिति बनाई जाय ज्ञो ईसाइयोँ की अवाव्छनीय 
प्रगतियों की देखभाल भर उनके निराकरण का 
उपाय करने के अतिरिक्त सेवा केन्द्रों के द्वारा सेवा 
सहायता और रक्षा का काय भी करे । 


खावदेशिक 


श्ष्ड 


(२) ईसाई प्रचार निरोध के लिए देश भर में 
उच्तम से उत्तम शआ्आाय प्रचारकों का जाल विछ जाय 
और ईसाई प्रचार निरोध सम्बन्धी साहित्य प्रत्येक 
देशभक्त भारतवासी को पहुचाया जाय । 


(३) हिंदू धम के प्रति ईसाश्यों के श्रनगल 
प्रचार का निशाकरण ओर अरप्रश्यता का निवा 
रण किया जाय | 


(४) मुख्यतया जन जातिया पवतों भ्रादि मेँ 
निवास करनेबाली पिछडी कही जानेवाली जातियों 
में समाज प्ुधार शिक्षा प्रसार, सेवा सहायता का 
काय व्यवस्थित रूप से बरड पेमाने पर कियाजाय । 
निर्धन बच्चों को शिक्षा कार्य में मुफ्त पुस्तके 
फीस की छूट इत्यादि की सहायता दी ज्ञाय। 
स्थान २ पर कूों, असतालों, अनायात्ञयों, छात्रा 
बासों एवं बनिता श्राश्रम्तों की व्यवस्था की ज्ञाय । 


प्रत्येक प्रकार का घन बेक ड्राफ्ट, जिटिश 
पोस्टक्ष भार वा मनीआढर से सावदेशिक झार्य 
प्रतिनिधि सभा के नाम में सावदेशिक सभा में 
दयानन्द भवन, रामतीला मेदान, नई दिल्ली? के 
पते पर भाना चाहिए। 


मुझे पूरा आशा है कि भार्य ( हिन्दू ) जनता 
झपने धन ओर जन का पूरा २ सहयोग देकर 
सावदेशिक सभा के द्वाथ ढ़ करेगी हिन्दू 
सस्कृति एब राष्ट्रीयता पर आयेहुए इस घोर सकट्र 
की यदि उपेक्षा को गयी तो न ज्ञाने कब तक हमें 
उसके घातक परिणाम भुगतने पढे । इस उपेक्षाक् 
लिए निरचय ही भावी सन्‍्तान हमे क्षमा नहों 
करेगी। इस सकट के निवारण के द्वाग हिल्धू 
जाति के इतिहास में एड उज्ज्वल अध्याय जोड़ना 
झोर उसका श्रेय आय समाज को प्राप्व करना 
इम सबका कतंव्य है। 


हम यह किसी भी अवस्था में न भूलें कि हम 
पर आज़ भारतीय ससकृति की महान गौरव गरिमा 


रपट 


सार्वदिशिक 
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दी रक्ता का उदात्त उत्तदायित्वय है! यह अग्नि 
परीक्षा है उन सब व्यक्तियों की, जो राम कृष्ण की 
पाधन ससकृति को ईसाई पादरियों के मयकर 
बढ़यन्त्रों से बचा, सत्य, न्याय और मानवता की 
रक्षा करना चाहते हैं! क्‍या यह हम सहन कर 
सकेंगे कि धन वज् के आधार पर असत्य और 
अज्ञान के प्रतिनिधि राम कृष्ण की सन्‍्तानों को 
बहका कर भारतीय राष्ट्‌ का विरोधी बनाते रहें ? 
यदि नहीं तो निद्गा त्याग पूरी शक्ति के पाथ अपने- 
पूण चन्द्र 
प्रधान 


अपने क्षेत्र में ईसाई पादरियों की राष्ट्र घातक 
गतिविधियों को समाप्त करन का संकठप क्षीजिए, 
ओर त्ञग जाइए ईसाई निरोध झादोखन को सफल 
बनाने में-- 

आपको अपने-अपने क्तेश्न में जिस सहयोग 
की श्रावश्यकता हो उससे हमें सूचित कोजिए । 
हम सदेव भापकी समस्या का इल निकालने का 
यत्न करेंगे । 

रघुवीर सिद्द शास्त्री 
मन्त्री 


की ६०० 


आर्य कुमार सभा किंग्ज़वे देहली द्वारा प्रकाशित प्राप्य साहित्य 


नि० ल्लि० पुस्तकें मन्त्री अकाशन विभाग आय कुमार सभा द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं । यह 
प्रकाशन सभा ने जनता में प्रचाराथं-झत्यन्त सस्ता छापा है। दानी सज्जन सहस्रों की सल्या में 
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( प्रष्त २१६ का शेष ) 
इनके निवास स्थान ही व्यवस्था की ठनके लिए 
मरिजदें निर्माण कराई ओर इस प्रकार उन्हें सर 
क्षण प्रदान किया | इन अरब नाविकों की सन्तानें 
मोपल्ा कहलाई । नायर प्रात की जनसस्या में 
पन्‍्द्रह प्रतिशत बताए जाते हैं। ये वह लोग हैं 
छिन्‍्हें नम्बूद्वी आहणों ने पतित और पिछड़े कह 
कर दबा रखा है | अब बह उठ रहे हैं, उनमें शिक्ता 
का प्रसार हो रहा है उनकी एक विशेष सभा हे 
ज्ञो उनके लिए विधालय खोलती है भर उनका 
प्रबन्ध करती है । उन्हें राजकीय सेवाओं में भी 
स्थान श्राप्त होने लगा है इसलिए अब वह पुराने 
नायर नहीं रहे जिन पर नायर नाना प्रकार के 
झत्याचार किया करते थे। किसी भोर भाति भी 
ईसाई जनता के समक्ष उत्तरदायी नहीं। अपने 
विस्तृत साधनों की सद्दायता से केरल में चच 
अपने मत के प्रचार के श्रनुरूप फसत्ञ काट रहा 
है। इसके अधीन कई विद्यात्रय हैं। जो फई 
प्रकार से नामान्वित हो रहे है। अनाथाज्ञय ओोर 
ओपषधालय हैं। चच इ समय एक राजनेतिक 
शक्ति भी है । वह दिन प्रतिदिन की राजनीति में 
इस्तत्तेप नहीं करता किन्तु जब देखता है कि इसके * 
हितों पर आच आ रही है तो अपनो पूर 
शक्ति सहित प्रतिरोध के देतु खढा हो जाता हे | 
उप्त समय यह प्रचारक चर्च क्ढ़ाकू चच मे परि 
ण॒त हो ज्ञाता है जेसा कि इस समय कम्युनिस्ट 
मन्त्रिमणइल के पिरुद्ध वन रहा है। इससे पूष 


इसने एक बार केरल के प्रधानमलत्री श्री सी० पी० 
रामश्वाप्ती अय्यर सं टक्कर ली थी जब उन्होंने 
प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क एवं अनिवाय कर दी 
थी | उस युद्ध में कम्युनिस्ट दल ने चंच का साथ 
दिया था। केथोलिक चच के दोनों भाग पहले २ 
प्रृथंक रहे किन्तु अब यह अखिल क्वेरल केथोलिक 
काम स के नाम से सयुक्त हो गए हैं। जब उन्होंने 
देखा हि क्राप्र स में सम्मित्षित होने में हो उनका 
हित है तो वे सामूहिक रूप से कांग्रेस में सम्मि 
लिल हो गए हैं । एतदर्थ नायर सविस सोसाइटी 
ने इस पर हस्डियन नेशनल कांग्रस को आल 
केरल फेयोलिक काम्रेस का नाम दया। जब केरक्ष 
में प्रथम काप्र स मन्त्रिमण्डल बना तो काप्र स दल 
के नेता पद हेतु एक ईसाई ओर एक हिंदू में प्रति 
दन्दिता हुई | ईसाई की विज्ञय हुई ओर वह ही 
केरल का प्रथम मुख्यमत्री बना। तत्परचात यह 
ईसाई मद्रास का राज्यपाल बना दिया गया जह्टा 
उसकी मृत्यु हो गई । हिंदुओं मे इसकी प्रतिक्रिया 
यह हुई कि वे कम्युनिस्टों की भोर कष्ट हो गए। 
चाहे चर्च हो अथवा कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही हिंदू 
समाज्ञ के पिछडे बर्ग का सिर मू उते हैं | ईसाईयों 
को सफल्षता मुख्यत इस कारण प्राप्त हुई क्योंकि 
हिंदुओं की परिगणित ब्ञातियों को मन्दिर प्रवेश 
अथवा देवदशन फी आश्ञा नथी। इस कारण 
प्राय समस्त मछियारे ईसाई हो गये। अब चंर्च 
केरत् में बहुत शक्तिशात्री हो चुका है । 
--रघुनाथ प्रसाद पाठक 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं | हमारे आयु4दक सुगन्धित तेज् से बाल का पकना झुक कर सफेद वाल जड 


से काला हो जाता है, यह तेल दिमागी ताकत ओोर 


आखों की रोशनी को बढाता है । जिन्हें प्रिश्वास 


न हो वे मूल्य वापिस की शर्तें लिखा लें। मूल्य २॥), वाल झाघा पका हो तो ३॥) । 


श्वेत कुष्ठ की अद्भुत दवा 
प्रिय सज्वनों, भोरों की भाति, मैं अधिक प्रशसा करना नहीं चाहता | यदि इसके ७ दिन के लेप 
से सफेदी का दाग पुरा भाराम न हो तो मूल्य षापस । मूल्य जगाने का ३) खाने को ४) रु० है । 
धनवन्तरि भौषधालय नं० ११, पो० शेखपुरा, बिला प_गेर (विद्ार) 


आवश्यक सूचना 
साषदेशिक आय प्रतिनिधि सभा फे लिए मनी आढर और चेक इस प्रकार आने चाहिये । 
मनी आर 
१--अन्त्री सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली-१ 
२--मनी आडर सभा भन्त्री के नाम से नहीं आने चाहिये। इससे मन्ती आडेर के मिलने मे कुछ 
बिलम्ब हो जाने की आदाका रहती है । 
३ - मनी आडेरों की कृूपन पर भेजने वल्ति का नाम पता व राशि अनिवायत अकिते होने चाहियें। 
चेक व पोस्टल आर्डर 
सावेदेशिक सभा तथा साववैशिक पत्र के लिये यदि कोई सभा को चैक या 
पोस्टल आटेर भेजे तो वे केवल सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि समा के नाम मे छिखे होने चाहिये | 


क्रास हों तो अच्छा है मन्त्री 
सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली ! 
सावेदेशिक में विज्ञापन देकर ढाभ उठाबे 
विज्ञापन के रेट्स 

एक बार तीन बार छ। बार बारह थार 

१ पूरा पृष्ठ (२० . ३०) १५) ४०) ६०) १००) 

झाघा” ६८६८ १०) २४५) ४०) ६०) 

भोथाई ,, 8) १५) २५) ४०) 

है पेज हट) १०) १५) २०) 


विज्ञापन सद्दित पेशगी धन आने पर ही विज्ञापन छापा जाता है। 
२ सम्पादक के निर्देशानुसार विज्ञापन को अस्वीकार करने, उसमें परिवतेन करने और उसे बोच में 
बन्द कर देने का अधिकार 'सावदेशिक” को प्राप्त रहता है | 
व्यवस्थापक- 'सार्वदेशिक! पत्र, दयानन्द भवन, नई दिन्सी १ 


आए. :५: ०० 
कांग्रेस सरकार का सिर दर्द 


माम्प्रदायिकता और उप्तका इलाज 
डे सावदेशिक आये वीर दल के प्रधान सबालक श्री भ्रोग्प्रकाश जी त्यागी ने 
गहरे अध्ययन के पश्चात्‌ क्षिखी है | इस पुस्तक का भारी सख्या मे प्रचार करने के 
४८ लिए आज्न ही बढ़ा आहठेर भेजें। मूल्य ॥)--२५ लेने पर ।£) मे । 
६ पता--सार्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 
महर्षि दबानन्द भवन, नई दिल्ली-१ 
3.५5 पाप फ्र फ्ॉ्पओ पक फ्रत्फ्रोस्पम फ्रोस्फफ 


(३) आ्लायसमाज का इतिहास, प्रथम भाग. ७) | 6) बेदान्त इसेनम स् ४) | (६) वेदान्त दशेनम्‌ (स्वा० अद्यमुनि जी) ३) 
न कि द्वितीय भाग. ५) (१०) सस्कार महत्व 
(२) वेद की इयत्ता(भी स्वा०त्वतन्त्रानन्द जी) १॥) (प० मदनमोहन विद्यासागर जा) ॥) 
(३) दयानन्द दिग्दशन(श्री स्वा० अझझमुनिजी) ॥४) | (११) जनकल्याण का मूलषमन्त् 
(४) १ जील के परस्पर विरोधी वचन |) (१२) बेदों की अर के ! हा 
( प>रागचर जी देहाकी ;$ र्‌ 5202 न्‍्त साक्षी का महत्व ॥-) 
(५) भक्ति कुछुमाजलि (प० धर्मदेव वि० वा०॥) |. 2 को आय हे ॥) 
(६) धर्म का भादि स्लोत (१४) आय स्तोन्न ॥) 
(प० गगाग्रसाद जी एम ए ) २) | (१४) स्वाध्याय सदोह (स्वा० वेदानन्द तीर्थ) ४) 
(७) भारतीय संस्कृति के तीन प्रतीक (१६) बैदिक ज्योति (आचार्य नेद्यनाथ शास्त्री) ७) 
(श्री राजेन्द्र जी) ) | (१७) सनातन वर्म ओर आर समान 
(८) भारत में मूतिपूजा १) ( प० गगाप्रसाद उपाध्याय ) ।£) 
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नोट- (१) आदर के साथ २४ प्रतिशत चोथाई घन अगाऊ रूपमें भेजे | 
(२) अपना पूरा पता ढाकखाने तथा स्टेशन के नाम सह्दित साफ २ लिखें । 
(३) विदेश से यथासम्भष धन पोस्टल आडर द्वारा आना चाहिए। 


स्वाध्याय योग्य 


(१) यमपिति परिचय (प० प्रियरत्त आष) 
(२) आये डाइरेक्टरी 
(३) सावंदेशिक सभा का 
सत्ताईस वर्षीय कार्य विवरया 
(४) स्थ्रियों का वेदाध्पयन अधिकार 
(प० घमदेय जी वि० था० ) १।) 
(५) आय॑ समाज के सहाघधन 
( सवा० म्थतन्श्रानन्द जी ) २॥) 
(६) भ्रार्य थीर दल बौद्धिक शिक्षया(प०हन्दजी) ।#) 
(७) अथे विवाह ऐक्ट की ब्याख्या 
( अनुवालक प० रघुनाथ प्रसाद जी पाठक) ।) 
८) आ्रार्य मन्तिर खिम्र (सावे०्सखभा द्'्रा स्वीकृत) ।) 
(8) बेल्कि ज्योत्पि शास्त्र(प०प्रियरत्नजी आधे) १४) 
(१० वैदिक र व्टीयता (/वा० बडामुनि जी) !) 
(११) मातृ व की ओर (रघुनाथ प्रसाद पाठक) १॥) 
(१२) हमारी राष्टभाषा (प०घर्मंदेखथनो थि० या०) |“) 
(१३) मस्वराया टर्शन स०(प॑ ०ज्यमीदसजीदीसित) १) 
(१४) राणधरमं (महषि दयानन्द सरस्थती) |) 
(१४) दोग रदम्य (क्री नारायश स्वामी जी) १) 
(१६) म्रन्यु और परल्ोक डे १।) 
(१७५) विद्यार्थी जीवन रहस्थ. , ॥#) 
(१८) प्राणायाम विधि &) 
(१३) वपनिपर्द -- 


१) 


झ० २) 


११ 


२) | (२५) नया सलार के ) 


8620 ० 7985] 


वोदिक साहित्य 


0 


(२६) इजहारे दृकीछत उदू' 
(ज्ञा० ज्ञानचन्द जी आय) ॥) 
(२७ धर्यां ब्यवस्था का बेंदिक स्वरूप ,, १॥) 
(२८) धर्म और उपकी आवश्यकता. , १) 
(२३) भूमिका प्रक श (प० द्वेजेन्द्र नाथजी शास्क्रो)१!)) 
(३०) एशिया का जैनिस (स्वा० खदानन्द जी) ॥॥) 
(३१) वेदों में दो बड़ी वेशञानिक शक्तिय। 
- (पं७ प्रियरत्न जी भाष॑) 

(३२) सिंधी सत्याथंप्रकाश 
(३३) कन्‍नड स यायप्रकाण 
(३४) मराठी तयाथप्रकाश 
(३१) आर्योदयकाध्यम्‌ पूवोढ, उसराद्', १।।), 
(३६) दमारे घर (श्री निर जनस्ाल्न जी गोंतम 
(३७) दयानन्द सिद्धारत भास्कर 
(३८) भजन भास्कर १॥| 
(३४) मुक्ति से पुनरावुक्षि(प ०गगाप्रसाद उपाध्याय ।#) 
(“०) वैदिक इश बन्दना (झवा० ब्रह्ममुनि जी) ।८,॥ 

४१) बेदिक योगाम्ट्रत हि ॥+) 
(४२) सनातन शुद्धिक्ष सत्र (गाविन्द प्रसाद झ्ञास्तरी) २) 
(४३) झाय वीर दल सनिक (श्री झाम्प्रक टा त्यागी)॥) 
(४४) आत्म कथा श्री नारायण स्वामी जी २) 
(४३) वैदिक सस्क्ृति (प० गगाप्रसाद उपाध्याय) १॥) 


ह्श केन झ्ठ श्श्नि (४६) वैदिक वन्दन (स्वा० ब्रह्ममुनि जो) भू) 

।+>) ॥) ॥) 5) (४७) दाशनिक आ यात्मिक तत्व ५ )) 
घुण्डक मायक्य क पेसरेय तैसिरीय (४८) क्त्तंव्य दर्पण सजिल्द ७५ 
5) !) ।) 3)... (४६) ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका २)५० 
(२७) म्रहदारण्यकोपनिषद्‌ ४) (५०) सत्याथ प्रकाश बढिया ५) 
(३२९) ब्रा्य जी वनगृहस्थ घ मं (५ ०रघुनाथप्रसादपाठक)॥») (५.१) मत्याथ्थ प्रकाश १)३७ 
(२१) कथामाल्! रे ॥) (५२) सामवेदभाष्य सज़िल्द २) 
(२६) सन्तति निग्रह १) (५३) महर्षि दयानन्द )६२ 
(२४) नैतिक जीवन स० हि २॥) (५४) बृहद विमानशाश्त्र (रवा० जअद्बमुनि जी) १५) 

प्राप्ति स्थान--- 


सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली-१ 


सावेदेशिक प्रेस, पाटौढी दाउस, दरियागज दिल्ली--७ में छपकर रघुनाथ प्रसाद जी पाठक प्रिटर 
पौर पन्लिशर के लिए स्रावेदेशिक भारय॑ प्रतिज़िणि सभा दयानन्‍्द भपन, नहें दिल्लो-? से प्रकाशित ! 


सदाचार महिमा 


आचार वैभव का उ पादक कीत और आयु का बढाने 
बाला और बुरे लक्षणों का नाश करने वाला है। सभी 


शास्त्रों मे आचार को ही श्र 8 वस्तु मानने में आया है। 
धम आचार से ३ पन्‍न द्वोता है भोर धर्म पालन से श्रायुष्य 
बढता है । भाचार पालन से मनुष्य को यह लोक तथा 
परलोक में आायुष्य कीत और धन मिलता है। भाचार 
पालन से भायु चाह्दी सन्‍्तान भोर पुष्कल सम्पत्ति मित्ञती 
है भार बुरे लत्षणा का विनाश होता है। दुराचारी मनुप्य 
ससार में सब की निन्‍दा बंटोरता है । हमेशा दुखी रोग 
प्र और यून झायु बाला होता है । 

(महर्षि दप्रान द के लेख वा भ्रवतरण -- 

मन्‌स्मृति पर झायारित ) 





& चमड के लिये गोवध )१८ » १५) 


॥ज जञ रहजा 


१--बैदिक प्रार्थना 
२--सम्पादकीय 
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तल 55,७४५), ७२७ 45१७ भा श्र सात 42 तू +ह 2 है 


हे सादेशिक पत्र का +०००) का दान 


श्रा भयानालाल गजूलाल जा शमा स्थिर निधि 
विश्वक्सा कुल पन्न म्व॒ मती ।त नोदेबी भयानीलाल शा क्क्‍्टास यी पुण्य स्म्रात 
में श्रा भवानीलाल नी श्मा फानपुर बतमान अमराबता ( पिदूभ ) नियासी न सावदाशक पत्र + 
हताथ बी नी शा स्वर नाप यी यांतत्ा नम्त लॉसत नरमानसार फातक (१ बि० 
नवम्बर ६४६३ मो प्रम्यापत की 
नियम-- 
-+इस मुलयन से प्रात 4 पिक यात्र का आय भाग पत्र को सहायता ह१ मे मिलन 
रहगा शंप अयवा भग रसा नियम सास्म लत होता रहगा 
ब््याट कसों भी कारण यश पथ 47 * जाय ता रक्त सहायता के मललना भा उन हा 
नायगा और य षित॒यान की सम्प्रण रक्ष्म मलधन में मल्‍ती रतग। 
२+-पत्र याट पन्ने चल हआ ता रक्त सत्यताप्रा ते के छिय उठ पूण जाधकारा होगा 
#/“प्त्र + चार न टोन क्री प्र. ।नराशा में साढहटागक सभा रक्त यानना का सता उकार 
अपन हा +सी अय याग्य आय पत्र को दे मक्ती हैं 
४--सभा के न्चयानस र न्पयु क्त सम्पूण यात्ता से यदेशर प्र में उस 4 शत 
तीसर माम प्रकाशत होता रचगी 


सा दशिक सभा का ७-०१ ०-४ का अन्तर ग या ते सम्पच्धा निश्चय -- 


सपय सम्मात सं निशिचय हआ कि यहू #& ) का होने सर यथाह स्य कार ककया चाय ऑर 
उक्त यॉनन भी स्व्रीजार || चाय | यह सभा ॥ भव्रानीलाल नी शर्मा को यह जाउपासन तता है के 
डपराक्त य नना सतय चलती रतरी 4 शमा नी « ) सायटशिक आय प्रतिनिति सभा देह्ली के 
अविल्म्य भन ? ताक कार आरम्भ ररने में विल्म्र न हो 


/9४+३ फ्क्डडा ख्शज नजर 


कक क 
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श्री गमा री रा सायटाशक पत्र की सहायता । )काठटान सभा को जात हो यूका 
के जहां ग्रट हॉन सनक टोनेश छता एयं आर समान + प्रति उतनी नप्टा को सचर है या साथ 
ताशक पत्र का लॉसाप्रयता का भी योतक है 5 द्वाने आए नर ना रया के पस्मुखग्र एक अनक्रणाय 
क्‍्टाटरण प्रस्तत किय है ”म सभा तथे सायदेशकर पारवार की ओर से + + चत्कि यह ते है 
“से राटि री अठ्ठ आय से यदे शक री रात मे ही य्य की जाती रहेगो 


रामगोपाल 
मी 
सार्वदशिक आय प्रतिनित्रि समा दहला-६ 
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॥ ओश्मू ॥ 





(सावदेशिक आय-प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मासिक घ्ुख-पत्र) 
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बौदिक प्रार्थना 


प्रयादमिन्द्र इन्द्रिय दधात्वस्मान्‌ रायो मंषता नः सचन्ताप , 
अस्माक) सन्त्वाशिषः सत्या ना सनन्‍्त्वाशि५: ॥ 
यजुयेंद अ० २। मन्त्र १४॥ 





( मयीदम्िन्‍्द्र० ) हे उच्म ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ! आप अपनी कृपा से ओत्र आदि इसम हन्द्रिय 
ओर श्र स्वभाव कले मन को मुस् में स्थिर कीजिये। अर्थात्‌ इमको उत्तम गुण और पदायों के 
सद्दित सब दिन के लिये कीजिये । ( अस्मान्‌ र० ) है परमधन वाले ईश्वर | आप उत्तम राज्य आदि 
धनवाले हमको सदा के लिये कोजिये। ( सथन्ताम्‌ ) मनुष्यों के क्षिये इंशवर की यह शआज्ञा है कि 
हे मनुष्यों | तुम लोग सब काञ् में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मों का से शक्ल 
सदा करते रहो । ( अस्माक९9 स० ) हे भगवन! आपकी ऋूपा श्रे हम लोगों की सब इच्छा सबंदा सत्य 
ही होती रहें, तथा सदा सत्य ही कमे करने की इच्छा हो, किन्तु चक्रतर्ती राज्य भादि बडे २ काम करने 
की बोभ्यता हमोरे बीच में श्थिर कीजिये |! 








दलाईलामा से भेंट 


मैंने साववेशिक आय प्रतिनिधि सभा के मत्री 
के रूप में श्री दलाई ज्ञामा को जूत मास मे पत्र 
लिखा कि भाय समाज्ञ का एक शिष्ट मण्डव आप 
को आय समाज तथा वेदिक धर्म के विषय में 
बताने एवं तत्सम्बन्धी साहित्य भेंट करने के लिए 
आप से लितता चाहता है । ७ जुलाई के साय 
काल सहसा मुमे उनके निजी सचिव का पत्र मिल्‍्ा 
जिसमें लिखा था कि आपदी मुलाकात का समय 
& जज्नाई को प्रात १० बजे नियत किया गया। 
मैंने तुर्त झाय जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री प० 
धर्ंदेव जी विद्यामात्तण्ड को मसूरी पहुचने के 
लिए तार दिया। भंट करने वाले शिष्टमण्हल में 
मेरे भतिरिक्‍्त ६ विद्वान थे--भी प० धमदेव भी, 
स्वामी अ्द्ममुनि जी, स्थामी विज्ञानानन्द जी, ढा० 
स्वामी भानन्द देव ज्ञी तथा कविराज्ञ इरताम दास 
ज्ञीबी० ए० | 

दक्षाई क्षामा अ्रप्रेज़ी भी नहीं जानते, एक 
सिक्किम वासी नवयुवक बीच में दुभाषिया का 
काम कर रहा था। हम उसे अपग्रेजी में कहते 
ओर वह तिव्यत भाषा में दलाई लामा को कहता 
जाता था । 

इमने आरम्म में ही कहा कि हम भाय समा 
जियों का विश्वास है कि मानव सृष्टि का मूल 
स्थान तिब्बत है भोर वहीं से आय ज्ोग सारे 
ससार में फेले हैं श्रत तिब्बत का एक ऐतिहासिक 
विशेष महत्व है । 

इसके पश्चात्‌ इमने कहा कि “आय” शब्द 
का अर्थ है भ्रष्ठ, सदाचारी, व्यक्ति। महात्मा 
बुद्ध ने इसी कारण इस शब्द को अपनाते हुए 


साबेदेशिक 


“झाय सत्य” “आर्य भ्रष्टागिक मागे” आदि शब्दों 


अगस्त १६५९ 


फा प्रयोग किया। हमारा विधार है कि वे एक 
आय सुधारक थे जिन्होंने प्राचीन आय घम 
के ऊपर अश्ञानवश आये आवरण को दूर करके 
विशुद्ध वेदिक खदाचार की स्थापना का कार्य 
किया। विशेष रूप से ज्ञात भेद तथा यक्लों मे 
पशुवति आदि की जो अवेदिक प्रथाए प्रचत्षित 
हो गई थीं, उनका उन्होंने प्रबल विरोध किया। 
बेदिक धर्म की शशक्षा प्राणीमात्र को भित्र को दृष्टि 
से देखने की है रत भाय समाज्न ज्ातिभेद तथा 
असृश्यता आदि का कट्टर विरोधी है । दरलितोद्धार 
स्त्री शिक्षा, शिक्षा प्रसार तथा स्वतन्त्रता की भारना 
आदि भान्दोलनों का प्रारम्भ भ्राय समाज्ञ ने ही 
किया जिसको पीछे श्रन्य नेताओं तथा सस्थाक्रों 
ने अपना लिया। ससार का उपकार करना आय - 
समाज का मुख्य उहं श्य है । उसी उद श्य की पूर्ति 
के लिए इस देश में आय समाज तथा उसकी 
बहुविध सस्थाओं का ज्ञाज् बिछा हे। विदेशों में 
भी झाय समाज की अनेक शाखाए तथा सस्थाए 
हं। 

मन्तव्यों का परिचय देते हुए उन्हें बताया 
गया कि आय समाज एक ईश्यर का उपासक है जो 
सर्वज्ष, सवशक्षिमान्‌ तथा सब ध्यापक है। ईश्वर 
की सत्ता सम्बन्धी यही विश्वास मनुष्य को निष्पाप 
बनाता है। ससार में शान्ति तथा बन्धुता की 
स्थापना में भी यद्टी विश्यास विशेष रूप से सह 
यक हो सकता है। हम सब एक परमेश्वर के पुत्र 
हैं ओर परस्पर श्राठवत प्रभमय व्यवहार हमें करना 
चाहिए। वेद के विषय मे उन्हें बताया गया कि 
जिस प्रकार माता पिता बच्चों के कल्याण के लिए 
उन्हें भ्रच्छी शिक्षाएं देते हैं ठीक उसी प्रकार 
मगक़्मय भगवान ने स॒ष्टि के प्रारम्भ में वेदों के 
द्वारा उपदेश दिया ज्ो कि सार्वभौम है। मैक्स- 
मूलर आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया 
है कि बेद मानव पुस्तकालय में प्राचीनतम प्रन्थ 
है भोर उनके महत्व को सी अव पाश्चात्य विद्वान 


अगस्त १९५६ 


धीरे २ स्वीकार करने लगे हैं । 
बुद्धभतव तथा म'स मचण 


अन्त में हमारी ओर से प्रश्न किया गया कि 
महात्मा बुद्ध ने अद्टिसा को परम धम बताया है 
झोर उनका सारा मत अहिंसा पर ही खडा हे तो 
फिर उनके अनुयायी मास भन्तण करें, यह फहा 
तक सगत एवं उचित है ! 


उन्होंने कहा कि सिद्धान्त रुपेण यह बात ठीक 
है भीरतिवत में भी पशु रक्षा सम्बन्धा कानून 
बने हैं भोर जगलों तह में पशुश्रों का मारना 
बजित है। इसी सिद्धान्न को मान कर बहुत से 
लोग नहीं खाते। उन्होंने यह भी ऊद्दा कि इस 
विषय में हीनयान तथा महायान सम्पदायों में 
मतभेद है। महायान वाले मास खाना बुरा नहीं 
मानते | इस पर उन्हें महायान के प्रामाणिक ग्रन्थ 
“लकाबतार सूत्र” के भास भोजन परिवर्त नामक 
प्रकश्श से सत्कृत के अनेक उद्धरण अग्नेजी 
झनुवाद सहित पठकर सुनाए गए जिनमें मासा 
हार का प्रवल् विरोध किया गया है। उन्होंने एक 
युक्ति यह दी कि इम स्वय मारकर नहीं खाते अत 
टंसा के पाप से वच जाते हैं। इस पर भी उन्हें 
इसी ग्रन्थ के अन्य उद्धरण दिखाए गए जिनमें 
स्पष्ट लिखा है किन केवल पशुओं की हिंसा करना 
ही पाप है, अपितु उनका मास खाता भी पाप है 
क्योंकि दिसा मात खाने वालों के लिए ही की 
जाती है। 

उन्होंने कहा छि लोग श्रम से भेंट करते हैं. तो 
इम खा लेते हैं। इस पर हमारी भोर से कहा गया 
कि जब लोगों को यह पता होगा कि भगवान्‌ बुद्ध 
को इच्छा क॑ विरुद्ध होने के कारण आप मास 
नहीं खाते तो लोग इस प्रकार की भेंट न देंगे। 
माप खाना तो हिंसा को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित 
करता है। 


उद्धरण निम्नकिखित हैं. -- 


सा्वेदेशिक 
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लोभाथ इन्यते प्राणी, मासाथ दीयते घनम । 
उभो तौ पापकर्माणो, पच्येते रौरवादियु ॥ 
बध्व्यन्यनागते काले, मासादा मोहबादिन । 
कल्पिक निरवद्य थ मास बुद्धानुबणितम्‌ ॥ 
श्रिकोटिशुद्द मास बे, अकश्पितमयाबितम्‌ | 
अचोदित वनेयार्ति तस्मान्माम विवजयेत्‌॥ 
लड्भावतार सूत्र झ० ८ मांसमस्षण ५ बते । 


अर्थ--ज्ो व्यक्ति लोभवश प्राणी को मारता 
दे या मास खरीदने के लिये देसा देता है, ये 
दोनों ही पापी हैं ओर रोरव नरक की प्रचरद्ट श्रग्नि 
में पकते हैं । 

आने वाले समय में कुछ भज्ञानी लोग यह 
कहेंगे कि महात्मा बुद् ने भी ऐसा मांस खाने 
को अनुमति दी हे जिसको न देखा जा सके, न 
सुना जा सके ओर न कल्पना को जा सके । परन्तु 
ऐसे मास की प्राप्ति असम्भव हे, अत मार 
निषिद्ध है । 
यो5तिक्रम्य मुनेबाक्य, मास भक्नति दुर्मति । 
लोकड्यविनाशा्थ, दीक्षित शाक्यशासने | 


अर्थ--शाक्य शासन में दाक्तित होकर भी 
श्ञो दुबु द्वि मुनि ( बुध ) के बचन का उल्लंघन 
मास खाता है, वह अपने इस लोक 
तथा परलोक दोर्ना का नाश करता है ।” 
अनुश्लातवान/स्म ग्वय वा परिभुक्तानिति नेद 
स्थान बिधते । ते हि आय श्रावका प्राकृतस्नुध्या- 
हारमाहरन्तिकुत एवं मासरक्षिह्वामकल्यत्र्‌ । 
तथागता धमाहारास्थितयो न सर्वा सपाहारस्थितय । 
अकएप्य. मासभोजन्मू । सर्नसत्त्वेकपुत्रसब्षी 
कथमित्र स्वपुत्रमासमनुग्ास्पा/म परिभ क्तुम्‌ । 


लक्बावतार सूत्र झ० ८ 

अथ-- यह सबथा मिथ्या है कि मैंने कभी 
मास खाया है या दूसरों को मास खाने की अनु- 
मति दी है। आय गृहरथ तो साधारण भनुध्यों के 
खाने की सब चीज़ों को भी नहीं खाते, तो फिर 
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मास या रुघधर खान की तो कल्पना भी नहीं 
करनो चाहिये । बुद्र ज्ञोग धर्मानुमोद्त भोजन 
करके जीते हैं, मास भोजन नहीं करते। मास 
भोजन सर्वधा निषद्र हे। में जो मत प्राणियों 
को झयना पुत्र कइ कर पुकारता हूँ , केसे इस बात 
की अनुमति दे सकता हू कि लोग मेरे पुत्रों का 
मास खायें ? अर्थात्‌ किसी भी प्राणी के मास 
खाने की अनुमति देना ऐसा अनर्थ है मानों 
हैं अपने ही पुत्र का मास खाने का आदेश दे 
श्ह्ा ड्ं [! 

उन्हें यह सी कहा गया कि आपके सम्बन्ध में 
यह विचार फेलाया जाता है कि बुद्ध का आत्मा 
आपमें निवास करता है भोर आप उसक प्रति 
निध हैं उताइये कि यदि आपके स्थान पर स्वय 
भगवान्‌ बुद्ध होते तो क्या वे मास खाते ? श्राप 
हलके आखसत पर विराजमान हैं तो आपको भी 
वही भ्रादर्श जनता के समत्त प्रस्तुत करना चाहिए 
न र्वय आपको मास खानः चाहिए ओर यदि 
आपके अनुयाय्रियों में से कोई खाए तो उसको 
उपदेश देकर रोकना चाहिए। उन्हें बताया गया 
कि भारत के लोगों के लिए तो यह अत बहुत 
आाश्वयंज्रनक है कि बोदध मत के प्रमुख मास 
खाते हैं । 

अत मे कहाने इन सब बातों पर गम्भीरता 
पुर्वंक विचार करने का आश्वासन दिया और हमने 
उन्हें “सत्यार्थपरराश, ऋग्वदादिभाष्य भूमिका, ? 
“महात्मा बुद्ध एक भार्य रिफार्मर” आदि सस्कृत 
हिन्दी एव भ भज्जी के अनेक ग्रन्थ भेंट किए । 

यह चर्चा लगभग सवा घटे तक बहुत ही 
मधुर बातापरण में चत्ती जो कि विशुद्ध धामक 
भी । दलाई क्ञामा बहुत प्रसन्‍न मुद्रा में ये और 
बनका व्यवहार अतीब शिष्ट था। कहा ज्ञा सकता 
है कि उन पर शिष्ट मण्हल की बातों की विशेष 
छाप पढ़ी । 

रघुवीरमिंह शाजी 


सार्देशिक 
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प्र 
ट्प्पाशाया 
काया पलट 
एक आर्य युवक लिखते हैं -- 

“प्र वैश्य परिवार में उत्न्त २१ २२ वर्षीय 
नवयुवक हू ओर अपने माता पता की इक 
जीती सन्‍्तान हू । मैं नवीं कक्षा अनुत्तीश हू । 
मार्च १६९५६ में लोक सह्टायक सेना में सैनिक 
शिक्षा प्राप्त की है श्रोर इसी वध भारत पर्षीय 
भार्य कुमार परिषद्‌ की सिद्धान्त रत्त की परीक्षा 
द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण हुआ हू । ! 

लगभग २ बच पूर्व गणश जी क॑ दर्शन करने 
गया था कि मन्दिर के सामने की दीवार पर 
किखा देखा -- 

“बेदिक हमारा धर्म है, आये हमारा नाम 

झोरम्‌ (मारा देव है, सत्य हमारा काथ ॥” 

बस एक दम से न जाने क्या हुआ कि जिश्व 
मस्तिष्क मे सिनमा के ग॑ ते समाए रहते ये, फिल्‍मी 
साहि य पढन की आरत थी, आता मूत्तियों के 
दर्शन ओर फल्मी पमिन त्रया के दशन मात्र से 
अपनी आाखों की सफनता मानती थी इस मन 
ओर मस्तिष्क मे एक विश्ित्र सी उथल पुथल मच 
गई । मैं सोचने लगा करि--' क्या यह वही बिदेशी 
आर्य है जिनके विषय मे मेने तीसरी चौथी कक्ष 
में ईश्वरीप्रसाद द्वारा लिखित इतिहास मे पढ़ा है, 
क्या यह लोग पुन सक्रिय हो रहे हैं. ! क्‍या यह 
उद्दी के प्रचारकों ने लिखा है इत्यादि २। 

में दर्शन करके शीघ्रता से घर आया । मेरे घर 
हू सामन एक कन्या रहती है जो उस समय चोथी 
कछ्षा मे पढ़ती थी। उससे मेने बह हांतहास् 
मगाया ओर “भारत में आयों का आगमन! नामक 
अध्याय पढ़ा पढ़रर झायों से «बढ़ी घृणा हुई 
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किन्तु वेदों के विषय में अवश्य कुंछ जिश्षासा 
, पसन्‍्न हुई। दूसरे दिन ह टर में पढ़न वाले एक 
!मत्र से इस विषय पर बात हुई तो उन्होंने कहा 
कट्टर के नागरिक शास्त्र के द्वितीय खड़ में एक 
अध्याय है जिसमें सब धर्मों 7 त्रिषय में लिखा 
है और उसी में भरार्यों के विषय में भी लिखा है 
ओर एक कोई स्वामी दयाननद सरखती हुए हैं 
उद्ोंने 'सत्यायेप्रदाश! नामक एक पुस्तक लिखी हैं 
जिसमें वेदों के विषय में खूब समझाया है। यदि 
कहीं सत्याथप्रकाश मिल्ले तो उसको पढो ।” 


बस में सत्याथप्रकाश को स्लोज में निकत्ष 
पढ़ा । एक मित्र की सहायता से भुमे वह प्र थ 
मिल्ञ गया। सिनमा देखन बाली आखतरे सत्यार्थ 
प्रकाश मे डूथ गई । बडे ध्यान से पूरा म्र थ पढ़ 
ढाह्म ओर भत मे हृदय की आखे खुल गई 
दस फिर क्‍या था--वेद भाष्य को छोड़कर गुरुषर 
दयानन्द के समस्त प्र थ पढ ढाले। स्वाध्वाय मे 
दितरात एक कर दिया। मद के जीवन की अनक 
पुस्तके पढ़ीं। कभी आानद के अ्रश्र, प्रवाहित 
होते थे ओर कभी जगद गुरू के कष्टो ओर विष 
पान का वन प्रढ़कर अत्य त दु खी होकर घिलख २ 
कर रोता था । 

स्मृति रामायण आदि प्रथों का श्रध्ययन 
किया। निष्क्षमाव से जेनी पुरानी, कंशनियों के 
प्र थ पढे । इस प्रकार पचासों ग्रथ पढ़ ढाले। 
झनेहों पुराणी, जेनी, कुरानी पढितों से बाद विवाद 
किया, किन्तु कोई भी तक, युक्ति ओर प्रमाण 
ऐसा न मित्षा जो मुझे एक ह थे भी वेदिक सत्यता 
से डिगाने मे समथ होता। 

एक दिन अपने माता पिता से मैंने सष्ट 
कह दिया “मे हिंदू (पोौरा खिक) घ्म को नहीं मानता 
ओर यह पूजा पत्री कमी न करू गा।” बस फिर 
कया था घर में जैसे तूफान भा गया। मुमे कष्ट 
दिये जाने कगे। मेंने वैदिक धर्म का प्रचार करना 
प्रारम्भ कर दिया। में खरकुत नहीं ज्ञानता झत 


श्ावरेशिक 
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मुझे प्रथम किन्हीं वेद वेदाग और व्याकरण के 
प्रकाढ विद्वान के पास विद्याउध्ययन करना अति 
बाये है । में गुरु की खोज में हू ।” 

बस्तुत इस युवक की लगन तथा उसका साइस 
प्रशसनीय हैं । वह प्रोत्साइन का अधिकारी है । 

हस युवक की काया पत्चट को सही रथ में 
सत्याथप्रकाश का चमत्कार कद्द सकते हैं| खेद है 
सत्या्प्रकाश के अध्ययन के प्रति आयों की भझभि 
रुचि कम होती जा रही है। यदि हम सत्या्थ 
प्रकाश का मनन पूर्वक एक बार नहीं अपितु अनेक 
बार अध्ययन करे तो इमारे ज्ञान में आशातीत 
वृद्धि होकर जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन सम्भव 
हो सकता शोर थार्य समान्न के श्रति निष्ठों अटूट 
हो सकती है| 

इस नपयुवक की जो भी सद्दायता सम्भव 


हो सकती है वह करने का यत्न किया जाना 
चाहिए । 


उत्तम तुझाव 


सांबदेशिर भाषा स्वांतन्व्यव समिति को संथर्श 
समिति के भ्ध्यक्ष श्रीयुत प्रोफेसर शरसिहु जी एम 
एल० ए० (पंजाब) ने सावदेशिक समा के मल्त्री को 
एक पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि भ्रागामी दिसम्बर 
मांस मैं दिल्ली में वेद के विद्वानीं को भ्रामन्यिद्ञ करके 
एक गोष्ठी की जाय जिसमे उन विद्वानों के वेद विषय 
पर “यारुषान कराए जाय जिनका क्रम ११ दिन तके 
चले । व्य स्पाती के पश्चात्‌ शकासमाधान हुमा करे 
जिसे वेद का वास्तविक स्वरूप लोगों के सामने भरत 
सके । उनका पत्र इस प्रकार है -- 


पिछले दिनों पत्माव की पदयात्रा करते समय 
सम्त बिनोवा भावे भी ने थ्रारये समाजियों को एक 
मीठा सा उल्लाहना दिया जब कि उनको सत्याथ्थ- 
प्रकाशादि कुछ ग्रन्‍्थ भेंट किए गए, उख्ोंने कहां 
कि “यह ब्रन्य तो मुझे कम से कम दो सो वार जेंट 
हो चुके हैं, भोर मैं भाययोपान्त पढ घुका हू। कक्ष 
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शव आयसमाज ने सोचना शोर लिखना बन्द कर 
दिया है?” 

झाम समाज में विद्वानों योर विचारकों की 
कमी नहीं, परन्तु खेद है कि घिद्दानों ओर विचा- 
रकों का वह सम्मान आयेक्षमान्न में नहीं जो कि 
होना चाहिए। इसीलिए अकत्वग २ जो भी प्रयत्त 
उनकी ओर से होते हैं इनके लिए न तो उनको 
प्रोत्साइन मिक्षता है, न ही वे लोगों के सामने आा 
पाते हैं, इन सबका परिगाम यह हैं [७ लोग यह 
सममने ज्गे हैं कि भायसमाज के पास विद्वानों 
ओर जिचारकों की कमी होती ज्ञा रही है भोर वे 
अच्छा साहित्य प्रकाशित करने की योग्यता नहीं 
रखते | यह ठोक है कि विद्वानों का यथोचित 
सम्मान न होने के कारण आर्यसमाज्ञ मे विद्वानों 
की कमी होती जा रही है भोर थो बल्ते जाते हैं 
उनडी स्थान पूर्ति नहीं होने पाती । 


हमारा बह श्य तो 'ऋण्पन्तो विश्वमार्यम्‌? रहा 
है भोर भाज भी है। परग्तु यह सरूय विश्व के 
सामने था नहीं रहा क्योंकि इमारे सिद्धान्तों के 
प्रचार के लिए हमारे प्रयत्न बहुत ढीले हैं | आर्य- 
समान की शिरोमणि सभा होने के नाते यह 
दायित्व सावदेशिक सभा पर ही है शोर उसे ही 
यह अपने हाथ में लेना चाहिए, इस दिशा में 
रचनात्मक पग उठाने के लिए बहुत से कार्यक्रम 
हो सझते हैं ओर ठत पर विस्तार से विचार दोना 
बाहिए । हस बारे में मेरा एक सुकाप है, भोर 
उस ओर शीघ्र दी सभा की ओर से पग उठाना 
चाहिए | 

वेद को इम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं ओर 
इसका पढ़ना पढ़ाना परम धर्म मानते हैं, इसलिए 
मेरा यह सुझाव है कि दिसम्बर मास में नई दिल्ली 
में वेद अनुसन्धान गोष्ठी का भझायोजन कियाजाए, 
सभी प्रतिनिधि सभाओं, समाजों द्वारा तथा देनिक 
ओर दूसरे समाचार पत्रों द्वारा बिन विद्वानों ने वेद 
के विषय में शो कुछ भ्नुमधान किया है था वेद 


जाय कि दीपावली से पहले २ वे अपनो पुस्तकें, 
निवनन्‍्ध, लेखादि सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में 
भेजें। पाच वेद्‌ के विद्वानों की एक उपसभिति 
बनाई जाए जो इन सबका निरीक्षण करे ओर 
फिर सभी छिद्धानों को निमन्त्रण भेजकर दिसम्बर 
मास के आरम्म में कम से कम १५ दिन के लिए 
दिल्ली में आमन्त्रित किया ज्ञाय । '५ दिन गोष्ठी 
दिल्ली में होती रहे ओर वेद के विषय में प्रमुख 
विद्वानों के सप्रू हाल जेसे फिसी स्थान पर व्या- 
ख्यानों का विशेष आयोजन किया ज्ञाय | व्याख्यानों 
का रुपन्तर हिन्दी के अतिरिक्त अप्रेजी आदि 
विदेशी भाषाओं में भी किया जाय ओर उन 
व्याख्यानों में देश विवेश के सभी शिक्षित लोगों 
को निमन्त्रित किया जञाये। इस प्रकार की व्याख्यान 
सभाओं की भ्रध्यक्षताओओं के लिए देश या विदेश 
के किसी विद्वान से रवोकृति प्राप्त की जाये । व्या- 
रुपानों के परचात्‌ प्रश्नोत्तर की व्यधस्था हो जिससे 
शंकासमाधान हो सके और वेद का वास्तविक 
स्वरूप लोगों के सामने झा सके । उस समय यदि 
सम्भव हो सके तो वेद के सम्बन्ध में अब तक 
जो भी लिखा गया है तथा जो उपतणब्ध हो 
सके उसकी प्रदर्शनी का आगोजन किया जाय। 
वेद के सम्बन्ध में आर्य विद्वानों के अतिरिक्त 
दूसरे विद्वातों को शोर हो सके तो विद्देशी 
विद्वानों फो भी निमन्त्रित किया ज्ञाय। यदि 
झावश्यक सममें तो गोष्ठी की समाप्ति पर 
एक वड़ा वेद सम्मेलन भी हो जिसमें जन 
साधारण उपस्थित होकर विद्वानों के उपदेशों का 
भ्रवण कर सकें भौर उस सम्मेलन में प्रस्ताव पास 
करके सरकार तथा जनता से अनुरोध किया जाये 
कि वेद के अनुसधान के द्वेतु शष्टिय भौतिक 
प्रयोग शाला ( नेशनल फिजिकत्ा लेश्रट्री ) की 
भाति वेद अनुसधान शाला के निर्माणार्थ 
आवश्यक घन सामग्री का प्रवन्ध करे | 

मेरा यह निवेदन है कि यह सुझाव आप 
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सार्वदेशिक की झन्तरग सभा की बेठक मे रखें 
झौर इस सम्बन्ध में समा से शीघ निश्चय करवाने 
की रूपा करें । 


इस में सन्देह नहीं है कि इस आयोजन पर 
बीस या परुचोस हजार रुपया व्यय करना पड़ेगा 
परन्तु जितना प्रचार इस प्रकार सत्तारुढ, विद्वानों, 
विदेशी दूतावासों के अधिकारियों के द्वारा देश 
में भर बाहर होसतगा इसके निमित्त इतना व्यय 
बहुत भ्धिक नहीं है, "पौर यह करना बाहननीय हे । 
घिशेष बिद्वानों के निवास, भोजनादि का प्रबन्ध 
झा परिवारों मे हो सकता है हुछ का श्रार्य 
समाज्ञ म नदरों भौर दूसरी श्राय सस्थाओं मे हो 
सकता है। इस प्रफार हम शायद कुछ व्यय में 
कमी कर सकें पर-तु जितना आवश्यक हे बह करना 
चाहिए और समस्त आय सम्राज्ों तथा धनिक 
आय पुरुषों के द्वारा वह धन शीघ्र एकत्रित किया 
जा सकेगा ऐसा मेरा विश्वास हे । 


सन्‌ १६३४ में सभाके तत्कालीन प्रधान स्व० भ्रो 
महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के निर्देश 
पर सार्वदेशिक सभा के तत्वाबधान में आय 
बिद्वत्‌ सम्मेज्ञन का अधिवेशन हुआ था जिसमें वेद 
के नियत विषयों प२ झआर्य विद्वानों द्वारा निबंध पढे 
गए ये और शका समाधान हुआ था । बाद में ये 
निबंध “झा सिद्धान्त विमशे” नामक प्रन्थके नाम 
से सभा द्वारा प्रकाशित कर दिए गए थे। इसका 
समस्त व्यय स्व० श्रीयुत ला० झ्ञानचन्द जी 
ठेकेदार ने बहत किया था और वे दी इसके 
खांगताध्यज्ञ ये। श्री प्रोफेसर महोदय का उपयु क 
प्रस्ताव आय समाज के वेद विषयक साहित्य क 
सूत्नन और प्रचार की दृष्टि से बढ़ा उपयोगी है। 
यह प्रस्ताव अवश्य क्रियान्वित होना चाहिए। यदि 
इस वर्ष यह कार्य हो सका तो यह वंष की एक 
उल्लेखनोय सफल्नता होगी । इस गोष्ठी के 
आयोजन का समस्त व्यय अकेले एक ही घन 
सम्पस्न आय धर्म प्रमी महानुभाव बहन कर सकते 


धावदेशिक 
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हैं। आशा है धनीसानी सज्जन इसका व्यय 
भार वहल करके समा को निश्चिन्त करेंगे भर 
पुण्य के भागी बनेंगे । 


ईप्राइयों को जन सेवा 


रायपुर का २६ जून का समाचार है कि मध्य 
प्रदेश के राज्यपाल ने बिलासपुर से २२ मील दूर 
वेतूलपुर प्राम के लगभग ३०० कुष्ठ रोगियों को 
आश्वासन दिया है कि वे ईसाई पादरियों के 
विरुद्र उनकी इन शिकायतों की जाच पढ़ताल 
करेंगे कि ईसाई पादरां उन्हें वज्ञोत्‌ ईसाई बनान 
की चेष्टा करते हैँ । 

वेतूलपुर प्राम में अमेरिकन इसाई भिशनरियों 
न ए% कुष्ठाश्रम खोला हुभ्ा है | 

इन रोगियों न यह भी शिकायत की हे कि 
ईसाई पादरी उनका वामिक स्वतन्त्रता में अवाहुनीय 
बाधाएं उपस्थित करते है भोर उन्होंने चिकित्सा 
विषयक सुविधाएं देना बन्द कर दिया हे । 

ईसाई पादरियों की जन सेवा का पास्त- 
बिक उहं श्य पोडितों की विवशता का ज्ञाभ उठाइर 
उन्हें ईसाई बनाना बताया जाता है । इस प्रकार 
की घटनाओं से यह उहं श्य भत्री भाति प्रमाणित 
हो ज्ञाता है। पता नहीं ईसाइयत को बदनाम 
करने वाला यह व्यापार कब तक चलता रहेगा ? 


गोबध देश के इतिद्वास की दृष्टि से श्रन॒ुचित 


प्रयाग उच्च न्यायात्ञय के न्यायाघीश श्री माथुर 
ने निगरानो के एक आवेदन पत्र को रद करते हुए 
कहा कि यह सच है कि गोयध निवारक अधिनियम 
के उहे श्यों ओर कारणों मे यह नहीं कहा गया हे 
कि इस अधिनियम को पारित करने का एक यह 
भी कारण है कि इस देश के बहुमत वाले बे के 
प्रति भादर दिखाया जाय परन्तु न्यायात्षय को 
इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उस देश 
की दशा क्या है जहा न्याय किया जाता है। 
न्यायाधीश महोदय ने कहां न्यायात्षय 
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देश के पुशन इतिहास की पपेज्ञा नहीं 
कर सकते | यह सघ विदित है कि गोबध के 
कारण देश भे अनक वार साम्प्रदायिक दरगे हुए 
हैं। झाज भी गोबध होन से वडा द गा हो सकता 
है। अभियुक्त का अवेबकार्य ऐसा हो जिससे 
देश की शाति भग होने ओर जान मात्र को क्षति 
पहुंचने की सम्भावना हो तो ऐसे मामलों मे 
न्यायालय को कुछ कठोरता का रुख प्रहण करना 
चाहिए ताकि कोई शाति भ ग का दुस्साइस न कर 
सके । इस सामल्ले में नाथू भोर अन्य ३ व्यक्तियों 
को उक्त अ्रविनियम के अन्तगत ११ वष को 
कारावास का द्‌ ड भित्षा था पर रामपुर के सशान 
जज ने उसे घटाकर ६ मास का दृढ़ कर [दया 
था। यह गोबध विषयक मामला था । 


मुस्लिम रइूल में संस्कृत 


समाचार सिला है कि चदोसी ( मुरादाबाद ) 
'रुस्लिम नवीन स्कूल! में सस्कृत विषय अनिबाय 
घोषित कर दिया गया है । यह समाचार ससकृत 
और भार सरूतिके प्रेमियों के त्िए बडा भारदाद 
प्रद्‌ है। वस्तुत मुस्लिम स्कूत्त का यह निश्चय 
बड़ा साइसपूर्ण एव भ्रनुकरणीय है जिसके लिए 
वह बधाई का पात्र है। इस निश्चय की प्रतिक्रिया 
हिन्दू प्रजा में वहुत अच्छी होगी । 


सौन्दयय प्रतियोगिवाए 

ब्रद्मदेश के छात्र सगठनों के संघ ने अप्तरीका 
में होने वाली 'पिश्वकुमारी! की प्रतियोगिता में 
भाभ लेने के लिए किसी भी अद्वदेशस्थ नवयुवती 
के विदेश भेजे जाने का तीत्र विगेध क्रिया है। 
सब की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस प्रकार 
की सौंदर्य भ्रविगोगिताए स्वास्थ्य तथा शारीरिक 
उन्नति के लिए न होकर किन्हीं ससस्‍्यानों के व्याव 
साथिक ह्वितों की पूर्ति के लिये हैं। अद्मदेश के 
बोद् नेताभों मैं भी अपने देश की बाल्लाओं के 
नैतिक सरत्षण के पिषय में चिन्ता प्रकट की है 
ओऔर माँग की है कि इस तरह की सॉन्दर्य प्रति 


सावदेशिक 


श्रगंत्त॑ १९५९ 


योगितापं में ज्डकियों का भाग लेना उचित नहीं 
है | दूसरा समाचार दक्षिण पूर्वी एशिया के मल्य 
राज्य का है | मल्य देश के कॉलालम्पुर नगर मेँ 
भी इसी प्रकार की सोन्दय प्रतियोगिता आग्रोजित 
की नई है. मलय साल्‍कृतिक परिषद्‌ ने प्रस्तावित 
प्रतियोगिता का तीव्र विशेष किया और घोषित 
किया हे कि आज़ मल्य प्रदेश में पश्थिम के 
अन्घे अनुकरण की प्रवृत्ति घर कर रही है जो 
सर्वधा अनुचित है| परिषद्‌ ने शासन से अनुरोध 
किया है कि उसे देश में स्वस्थ सागकृतिक प्रवृत्तियों 
को ( इनमें सोखरं प्रतियागिता न हो ) प्रोत्साहित 
करना चाहिए जिससे जनता की राच परिष्कृत 
हो सके । 

इस प्रकार के अनेतिक कार्यों के विरुद्ध 
आवाज उठाना स्त्रागत योग्य है । सुन्दरता 
परमात्मा की देन होती है जिसमें महान कलाकार 
प्रभु की उत्कृष्ट कलाकृति के भव्य दशन होते हैं 
ओर हृदय दिव्य भाों से परिपूरित हो जाता है । 
रूप ओर सोन्दर्य को प्रदर्शन और व्यवसाय की 
वस्तु बताना या बनने देना परमात्मा की देन का 
घोर तिररकार करना है ! 


शिष्टता, नेतिकता ओर तारी के गोरभ की 
रृष्टि से ये प्रतियोगताए घृणित और त्याज्य हैं। 
हवस प्रतियोगिताओं में नारी को जिन प्रक्रियाभों 
में से होकर गुजरना पढ़ता है उन्हें देखकर मानव 
की शिष्ट भावना को बहुत ठेस लगती है । इनसे 
मलुष्य की वासना< उद्दीप्र होकर उसके चारित्रिक 
पतन की सभावनाए बढ़ बाती है! नारी का शीत 
झोर गोश्य उसकी अमूल्य न्थिंधया होती हैँं। इन 
प्रतियोगिताओं में बिरल्ली नारी हो इन विधियों 
की रप्ता करने में समय होती है| 

फिर सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी के चुनाप फा क्षेत्र भी 
वष्टा परिमित होता है। किसी स्थान, प्रदेश और 
देशकी सब सुन्दरिया इस प्रकारके भनेतिक आयो- 

( शेष कष्ट ३०१ पर ) 


अतिथि यत्ञ का महत्व 
(लेखक--श्री पं० अलगूराय जी शास्त्री ) 


हव्टं जे वा एप पूर्त चे गृहशामर्नाति यः पूर्वोष्तियेरश्नाति ॥१॥ 


पयश्वच वा एप रस च 
ऊना च वा एप स्फाति च'' 
प्रंजां च वा एप पशुश्च 

कीर्ति' च वा एप गशश्च 

श्रियं च वा एप सविदं च॑ 

एप वा अतिथियच्छोत्रियरतस्मात्‌ 


॥२॥ 


**.. ॥रे॥ 

०... *** ॥४॥ 
०. **. ॥श॥ 
॥६॥ 

पू्वों नाश्नीयात्‌ ॥७॥ 


अशितवत्यतियावश्नीयादू यश्चस्य सात्मत्वाय यज्नस्याविच्छेदाय १६ ब्रतम ॥)। 
एतदू था उ स्वादीयों यदृधि गब॑ तीर वा मांस वा तदेव नारनीयात्‌ ॥६॥ 
अथवे० काण्ह £ | सूकत ६। (३) मन्त्र १ से € बक॥ 


ऊपर के इन ६ मन्त्रों में भगबती अथवे श्रति 
ने कैसे मार्भिक शब्दों मे गृहस्थ को यह बताया 
है कि अतिथि के पहले उन्हे भोजन नहीं करना 
चाहिये । 

यदि गृहस्थ श्रतिथि को भोजन कराने से 
पहले स्थयं भोजन कर ज्ेता है तो बह अपने 
कक्तेंग्य से च्युत हो जाता है । वास्तव में अतिथि 
से पहले खा लेने बाला गृहस्थ अपने इृष्ट ओर 
झापूत के पु्यों को ही खा लेता है। दृष्ट यश्ञों 
का नाम है भोर अपूत हैं कूप, तढ़ाग। बागादि 
जो, अपने निर्माताओं के लिये पुस्य भ्र्जित करते 
हैं। गद्दी नहीं वद गृहस्थ उन कूप, तढ़ागों, यश्ञों में 
सब्यित समस्त दुग्धादि रसों को ही मानों पी 
आता है भोर वह सब शुष्क हो जाते हैं। इतना 
ही नहीं अतिथि के भोजन करने से पूर्व स्वय 
इदरपोषी गृहरथ अज्नादि पदार्थों को ही खा जाता 
है जिससे प्रज्ञा पशु सब का पाढ़न अह्क्य हो 


जाता है। भत वह गृहस्य इस प्रकार अपनी 
प्रजा तथा पशु को ही खा लेता है और तब 
स्वाभाविक ही उसकी कीति उसका यश धूल में 
मिल जाता है। क्षोग उस प्रज्ञा पशु ह्वीन को 
हतभाग्य कहने लगते हैं। झमागा नाम वह था 
ज्ेता है। इस प्रकार उसकी बुद्धि षिवेक सव नष्ट 
हो जाता है। कारण कि अकीतिमान्‌ यशस्ती 
को मानस चेन कहा ! उसके चेहरे की कान्ति 
मिट ज्ञाती है, उसकी चेतना शक्ति 'शीण पढ़ 
जाती है । 

भगवती श्रत्ति ने ओजरवी शब्दों में बताया 
कि गृहस्थ अतिथि के पहले खा ले तो मानो इसने 
अपने दृष्ट अपूर्त खा लिये। उसने रस ओर पय 
खा लिया। उसने रस के अभाव में जज्ञादि का 
भक्षण कर डाला । ज़व जत्ञ नहीं, रस नहीं तब 
अग्नादि कट्दा से होंगे । जब अज्नादि नहीं शब 
प्रज्ञा पशु केप्ते जियेंगे ! जब एक गृहरथ प्रजा पशु 


२६१ 


हीन हो जाय तव वह हत भाग्य ही ठहरेगा! ऐसा 
हुआ तव उसकी काया कान्ति एवं मानस सन्तुलन 
विगढ़ेगा ही। इस कारण गृहर्थ को पहले अतिथि 
को खिलाना चाहिये झोर उसके पश्चात्‌ स्वयं 
खाना चाहिये। हन बचनों से श्रतियि सत्कार के 
महत्य को सममने के लिये भरपूर प्रेरणा 
मित्ञती है। 


अव प्रश्न यह होता है कि अतिथि कोन है 
इसका सुनूर उत्तर इसी प्रसंग में श्रुति ने दिया 
है --भ्र्थात्‌ वही भतिथि है ज्ो श्रोत्रिय है-- 
श्र तियों का ज्ञाता झोर श्रृति अनुसार आच 
रण करने बाला हो। जो ऐसा नहीं, वह बिना 
बुज्ञाये, बिना सूचना दिये आ जाने बाला कोई 
भी आकस्मिक आगन्तुक अतिथि नहीं कहा जा 
सकता । यह ऋषि सम्मत अतिथि का अथ है। 
देखो | भतिथि ऋषि भाष्य में-- भाग भषियमान 
तिथि १, १२८, ४। अभ्यागत इति वर्तमान 
४, १, २०। अनियततिथि ४, ४०, ५। अ्विद्य 
माननियततिथि ४५, १ ८। अकत्मादागत १५, 
४, ५। भविद्यमाना तिथिगमनागमनयोयंस्म ७, 
८, ४ । यजु - भविद्यमाना तिथियेस्य १० २४। 
झवियमाना तिथियंस्य स राज्यरज्ञणाय यथा समय 
अमग कर्ता १९, १४ । अषियमाना तिथिग्रस्य तमू 
३, १ । भतिथीद अनियततिथीन्‌ ५ ४०, ३। 
झतिये अविद्यमानतिये विदुष ५, १। निरुक्‍्त 
ने भी ऐसा ही कष्टा है --अ्तिथि अ+यतितों 
गृहान्‌ मबति ४, ५ | ( राजेन्द्र--स० ) 





सा्वेदिशिक 


अगर १६४६ 


ऐसे अश्रोश्रिय आकस्मिक आगस्तुकों को 
विना खिलाये खाने वाला गृहस्थ वपयुक्क दण्ढों 
का पात्र नहीं होता। 

झब आगे यह समाधान भी किया गया है 
कि खाद्य का वह रूप क्या है जिसे अतिथि के 
पहले खाने से ऊपर बताये दण्ड गृहर्थ पर 
लगते हैं । 


श्रति बताती है --खाय् प्रसग में यह है 
जो घृत दुग्ध पक्त परिपुष्ट भोजन समप्री है। 
कुछ थोडा बहुत नाम मात्र का मुद्द मीठा करने 
बाज्ञा सामान उसमें नहीं आठा | एक 'बिस्कुट था 
मठरी खाली तो इसके अपराध में यह ऊपर बताये 
गये दण्ड नहीं मिलते । 


यज्ञ की एकात्मता के किये यह व्रत है कि 
भतिथि को खिला ले तब खावे | 


झथववेद के इन पवित्र मन्त्रों की तकंसगववा 
तथा खारगपिता पर जितना लिखा जाय उतना 
ही थोड़ा--इनसे यह बात प्रमाणित होती है कि 
बेदिक मयोदा में अतिथि सत्कार का बड़ा 
महत्व है। 

सोद्य स पापो ज्ीवति य पचत्यत्यात्मकारणात 
यह पापी व्यर्थ जीता है जो केवल अपने लिये 
पकाता है। फेवल्ञादी विभश्यति-अ्रफेज्ञे खाने 
वाज्ञा विनष्ट होता है इत्यादि वचन ऊपर ख़िखे 
मन्त्रों की पुनीत प्रेरणा के दी परिणाम हैं । 


की ०३९०० 





ज्ञव तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहीं होते तवतक उन्नति भी नहीं होती, उतके सब 
में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं होती भोर सत्र गृहस्थों को सहज 





विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है भोर मनुष्यमात्र में एक ही धर्स स्थिर रहता है। बिना अतिथियों 


सन्देइनिश्ृत्ति नहीं होती, सन्देहनिवृत्ति के बिता टढ निश्चय भी नहों होता । निश्चय 


सुख कहां ! 


देशों 

से सत्य 
के 

के बिना 


(सत्या्भप्रकाश चतुर्थ समुल्शास) 


सत्यार्थ दर्पण की सम्रालोचना 
( लेखझइ--भी श्याम किशोर झाये, सिद्धान्त शास्त्री ) 
( सत्यार्थ दर्पण जैनियों ढारा प्रकाशित पुस्तक में सत्यार्थ प्रकाश की आलोचना है ) 


जैन--(प७ ४, पक्ति १५) जैनधर्म को नास्तिक 
कइना वजध भूल है । 

झार्य-बन्घु | (म आपको नास्तिक नहीं 
कहेंगे परन्तु आप स्वामी दयानन्द जी के समय में 
या उस काल में अपने को नास्तिक कहते थे ओर 
झाप ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता नहीं मानते थे इस 
कारण ज्ोग आपको नास्तिक कहते थे। अब आप 


झपने को कहते हैं कि हम नास्तिक नहीं हंतो हैं 


इम झास्तिक मान लेंगे यदि आप ईश्वर का 
करत तय स्वीकार कर ले । 

जैन--( पृ ५, पक्ति ५ ) स्वामी दयालन्द जी 
ने ऐसी भारी भूल क्यों की कि जेन धरम को उन्होंने 
नास्तिक लिख डाला । 

आर्य -प्यारे वन्धु | स्वामी दयानन्‍्द जी ने 
तनिक भी भूल नहीं की बरन्‌ भाप ईरबर को जगत 
का कर्ता भर वेदों को न मानने के कारण अब भी 
नात्तिक की कोटि में भाते हैं । 

जैन--(प्ृष्ठ ८, पक्ति १५) जिस सत्याथप्रकाश 
की बीच जमाने के लिये स्थामी जी ने साख्य दशेन 
दी सह्यायता ली है उस दश्शन के प्रणेता महर्षि 
कपिल जैन घर्म से भी चार पग आगे बढते हुए 
ईश्यर की भी सत्ता नहीं मानते हैं | 


झार्ये-मेरे प्यारे बर्घ ! स्वामी ञ्जी ने 
सत्यार्थ्रकाश की नींव साख्य दर्शन पर नहीं अपितु 
बेदों पर रखी है झोर वे सांख्य दशन को इसलिये 
प्रामाणिक मानते हैं कि वह वेद ओर ईश्वर को 
मानता है। यह आपकी भूल है कि आप साख्य 
दर्शन के प्रणेता कपिज़ को कहते 


हैं। सुनिये, महर्षि दयान-दृजी ने ( सत्पार्थप्रकाश 
के सप्तम समुहलास में ) महर्षि कपिल को भनी 
श्वसर्वादी कहने वाले को क्‍या कहा हे--“ जो कोई 
कपिल्लाचार्य को अनीश्वर्वादी कट्दे बह स्वय महान्‌ 
नास्तिक है ।” 

प्रमाण स्वरुप देखिये -- 

महर्षि ऋपिल श्रुति ( वेद ) को प्रमाण मानते 


परिच्छिन्त॑ न सर्वोवादानम्‌ ॥ 


साख्य० १। ७६ ॥ 
तदुत्पत्ति श्रुतेश्व || साख्य० १। ७७ ॥ 


यहा पर शक्का उठती है कि प्रकृति एक देशी 
है या व्यापक । इस पर महर्षि कपिल जी सूत्र में 
उत्तर देते हैं कि एक देशी और अनित्य पदार्थ 
सर्व जगत का उपादान फारण नहीं हो 
क्योंकि अनित्य पदाय को कार्य ोने से इसे स्थय 
कारण की आवश्यकता है ॥७३॥ 

इस पर पुन प्रश्न यह होता है. कि एक देशी 
पदार्थ की उत्पत्ति में क्‍या प्रमाण हैं। क्योंकि 
ऊपर के अनुसार अनित्य पदाथ काये होता है 
ओर कार्य का कारण होना चाहिये। इस पर 
महर्षि कपिल जी लिखते हैं कि -- 


उत्तर--अनित्य पदार्थ और एकदेशीय पदार्थों 
की उतत्ति श्रुति ( वेदों ) ने मानी है ओर जिसकी 
उत्पत्ति है उसका विनाश भ्रवश्यमेव है । 
'त्र प्राप्तविवेकस्पानाइत्ति भ्रतिः ॥ 
साख्य० १। ८३॥ 


श्द्् 


'उत्कर्पादपि मोन्॒स्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः ।! 
साख्य० १।५॥ 
'न द्वैतभ्रुतिबिरोधो जाति-परत्वापू ॥!' 
साख्य० १। १५४॥ 
इत्यादि सूत्रों में महर्षि कपल श्र॒ति ( वेद ) 
को प्रमाण मानते हैं | 
महर्षि कपिल ने ईश्वर की सत्ता 
स्वीकार की है 
देखिये -- 


“अकार्यत्वेषपि तद्योग; पारवश्यात |! 
साख्य ३। ५१५ ॥| 

अथ्थ--प्रश्न यह है कि प्रकृति को सृष्टि का 
एपादान कारण क्यों माना गया है ? इसका उत्तर 
इस सूत्र में दिया गया है। प्रकृति को सृष्टि का 
उपादान कारण इसलिये माना गया है क्योंकि 
वह परवश है ओर जो परवज्ष होता हे उसे ही 
काम करना पढ़ता है इसलिये प्रकृति को ही सृष्टि 
करने का योग है | , 

'स॒ हि सर्वो-ह संवकर्ता ॥/' 
साख्य ० ३२ | ५४६ ॥। 

ध्र्थात्‌ ( स ) वह परमेश्वर (हि) निरवय 
से (सब वित्‌ ) «सर्वक्ष है (सर्य कर्ता ) सब 
का कर्ता है। प्रकृति तो इस सृष्टि का उपादान 
कारण है भोर जो परमात्मा सर्वज्ष है वह सब का 
नेमिक्तिक कारण है । 

पृरशेशरसिद्ति! सिद्धा ||साख्य ३५७। 

अर्थात्‌ इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि सिद्ध 
है। इस प्रकार के स्वेज्ञष ईश्वर फ्री सिद्धि रष्ट 
सिद्ध है जो इस सृष्टि का नेमित्तिक कारण है, 
वह सृष्टि का उपादान कारर! नहीं । 

ईश्वर के स्वरूप का बर्खन 


“थापूत्तो-सयरूप | ॥ साख्य० १।१६०॥ 








सावदेशिक 


झगर्त १९५९ 


अर्थात्‌ वह ईश्वर प्रकृति भर पुरुष (जीवात्मा) 
से स्‍भिन्‍न है। 


(नोंट--$पया जैन भाई बतावें कि जब यहांपर 
कपिल जी हस सूत्र में कह रहे हैं कि वह दोनों 
से भिन्न रूप बाला है तो प्रकृति ओर पुरुष को 
मानते ही है फिर यह दोनों से भिन्‍न बस्तु 
कया है। ) 

'साधात्‌ सम्बन्धात्‌ साचित्वम ॥/ 
सास्य०> १। १६१॥ 
भ्र्थात्‌ प्रकृति भौर जीगत्मा के साथ होने से 
सम्बन्ध होने से--ईश्वर उनका साञ्षी है--बह 
उनके कार्यों का निरीक्षक है । 
नित्यप्रक्तत्वम्‌ ॥ सांख्य १। १६३॥ 


कपिल जी ने बताया है कि मोज्ञ सब सुखों 
से परे है भर्थात्‌ मोज्ञ कोन चाह्ेगा या उस 
मोक्ष की प्राप्ति के लिये कौन कामना करेगा 
जो बन्धन या बन्ध में होगा, परस्तु “नित्य 
मुकत्वमू” शर्थात्‌ वह नित्य मुक्त है, 
तो मोक्ष चाहने वाला तो नित्य मुक्त नहीं, 
छत वह दूसीी याटु अंग है जो नित्य मुक्त 
है और बह परप्ा(। है । 
“परागाव्‌ उह त्व वित्माक्षिष्यात्‌ 
चित्मानिध्यात्‌ || साख्य * । १६४॥ 
अथांत्‌ प्रकरृत और ज्रीबात्मा के साथ सम्बन्ध 
होने से उस परमात्मा की कह त्व शक्ति का 
प्रसार व्खलाई देता है अर्थात्‌ वह ईश्वर इस 
सृष्टि का कर्ता, पालक, पोषक ओर सहारक है। 
अत बन्धु | आपका कहना उचित नहीं। 
जैन-- प्रृष्ठ £, पंक्ति २) वेद” शब्द का 
अथे ज्ञान है सो जैन धर्म ज्ञान की निन्‍्दा नहीं 
करता अत्युत वह प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चर- 
णामुवोंग ओर द्रव्यातुयोग इत चार वेदों को बढ़े ह 
आदर से मानता है । 


अगरत १९५६ 


झाये --वन्धु ! जैन धम वेद 'ज्ञान' की निन्‍्दा 
नहीं करता, परन्तु वह वेद ज्ञो सब ज्ञान की पुस्तक 
है उसकी तो निन्‍दा करता है, क्योंकि चारों वेद 
की पुस्तक में ससार की समस्त विद्याज्ञों का मूल 
रूप से बर्णत है भोौर आपके कथनानुसार प्रथमा 
नुगोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग 
वेद है, तो आज़ फे सभय में वनस्पति शास्त्र, 
रसायन शास्त्र, भूग्भ शास्त्र, व्योतिष शास्त्र भादि 
वाले भी कहेंगे |क यह सभी एक २ वेद हैं तो 
ठीक नहीं होगा । झत वेद तो शऋक, यजु, साम 
ओर अथव ही हैं । जो कि ज्ञान, कर्म, उपापतता 
तथा विज्ञान विषय का प्रतिपादन करते हैं । 


जैन-( प्रृष्ठ £, पक्ति ५ ) यदि स्वामों जी 
ने वेद का झथ ऋक, यजु, साम ओर अथर्व ही 
माना है तो रघामी भी ने अपना घर बिना देखे 
जैन धर्म को नास्तिक कह दिया, क्योंकि इस परि- 
भाषा के अनुसार जितने भी वेदानुयायी हैं वे 
सभी नास्तिक हैं, क्योंकि वे सभी वेदों के महा 
निनदक हैं एक वेदी लोग ऋग्वेद के सिवाय 
अन्य समस्त वेदों की, द्विवेदी लोग सामवेद, 
झथपंवेद की शोर त्रिवेदी सम्प्रदाय वाले अथववेद 
को अ्रमान्य करके उसकी निन्‍्दा करते हैं। रवामी 
ज्ञी के सायण महीधर भाष्यानुयायियों की और 
तदनुयायी स्वामी जी के भाष्य की घोर निन्‍्दा 
करते हैं। 

आये --बन्धुषर | स्थासी जी ने खूब अच्छी 
प्रकार से देख भाल और सममः कर प्रत्येक बातों 
को कहा है शोर भापने जो यह कहा हे कि “एक 
तेदी ऋग्वेद के सिवाय अन्य वेदों ढ्ी निन्‍्दा 


करते हैं” बह वात आपने भेरे विचार से ठीक है सो 


से सम कर नहीं कही । यह उरधि इनको इस 
कारण मिल्नी कि ये लोग इन २ वेदीं का विशेष 
झष्ययन करते थे । एक वेदी ऋग्वेद का विशेष 
अध्ययन करते ये परन्तु भन्‍्य वेदों की निला 


कदापि नहीं करते हैँ। हसी प्रकार अन्य और गई. 


सा्वदेशिक 


२१६ 


स्वामी जी के अनुयायी महीधर और सायण के, 
भाष्यों की निन्‍दा करते हैं भर तदनुयायी स्वामी॥ 
जी के भाष्य की, परन्तु वेदों की ये कदापि निन्‍दा 
नहीं करते, अ्रत ,स्वामी जी ने, बिल्कुल सत्य लिखा 
है वेद ऋक, यजु, साम और, अथर्व ही हैं। 
इनको मानने वाले भासत्तिक ओर न, मानने वाले 
नास्तिक । क्योंकि वेदों को, जो मालः लेगा वह 
अवश्यमेब वेद प्रतिपादित ईश्वशुको मानेगा इस- 
लिये “नास्तिको बेद निन्दक ” के अनुसार स्वामी 
जी ने बिल्कुल ठीक ही त्रिखा है | 


जैन --/ प्रष्ट ६, पक्ति १४) पारस्परिक वेदार्थ 
निन्‍्दा का ही यह उदाहरण है कि वेदों ढी सेंकड़ों 
इजारों शाखायें चल्र पड़ी, जिससे यह नियोय 
करना असम्भव है कि किस सम्प्रदाय का कहना 
सत्य है भर किसका गल्नत। जिन मदिरा पान, 
मास भक्षण, गोवष, भशववघ, नरवध, थ त कीड़ा, 
आदि थातों का विधान वेदों में पाया ज्ञाता है, 
जिसको कि स्वामी जी अपने भाष्य में झनेकश्र 
लिख गये हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, (रस्त्री 
शरण भादि के मन्त्र वेदों में मौजूद हैं। क्या 
ऐसी बातों पर प्रकाश डालने वाले वेद बुद्धिमानों 
के लिये मान्य होने चाहिये । 


झाये --वप्पु | क्त्रा जैन बरस में कई शालषाये 
नहीं चल पडी हैं श्येताम्बर दिगम्बर झादि भर 
प्रत्येफ शाखा दूसरे का बिरोध करती हैं. जिससे 
यह निरंय नहीं किया आ सकता कि धाश्तव में 
जेन धरम कोन है और कौन नहीं | औषमे झो कद्ठा 
कि गोबघ, अरश्ववष, भर थप, भद्रिषान, मास 
मच्ठस, शत कीड़ा भ्रादि का विधान 
भरने गाय वे कहो किला म मो 

मोर हो नहीं 
बड़े ओरदार शब्दों में खण्डन का है. 


सृष्टि संवत में भारी भ्रम 
[ लेख%--श्री प० विश्वताथ भारयोंपदेशक ] 
अम सपत्‌ १६७२६४६०६०--यथार्थ सबत्‌ १६६०८४३०५६ 


प्राय आयंसमाज्ञ के पत्रों और पुस्तकों पर महि दयानन्द लिखित शऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
आम्त सबत्‌ द्वी लिखा रहता है । सावदेशिक मार्च को नहीं पढे ? 


५६ में“समाज शास्त्र के मूलतज्” नामक पुस्तक से 


इसी आन्त सबत्‌ को व्याख्या सहित उदूधृत किया 
है। मुमे भाश्चय होता है कि क्‍या ये महानुभाव 


रूप से प्रतिपादन करना ह्वी उनका दहश्य था। 
जो शाखाये उनकी विरोधिनी हैं इनको वेद की 
शाखायें नहीं कह्टना चाहिये। जेसे भाम के व्ष 
की कई शाखाए एक दूसरे का विरोध नहीं करतीं 
ओर जिनमें विरोध पाया जाता है. वह ठस वृक्ष 
की शाखा नहीं है! यदि एक टहनी पर आम लगे 
ओर दूसरे पर नारगी तो उन दोनों दनियों को 
हुएक दृत्ध की शासा नहीं कट सकते। यह ठीक हे 
कि वेद का ज्ञान न रहने के कारण भिन्‍न सम्प्रदायों 
ने अक्षग २ पुस्तकें बना कर उनको वेद की शाखा 
प्रसिद्ध कर दिया था परन्तु स्वामी दयानन्द प्री ने 
तो इस भूल का ही सुधार किया है । 

जैन-- प्रृष्ठ १०, पक्ति ९१) इस चराचर 
जगत में जो वेदों द्वारा बतलाई है, ठस हिंसा को 
झदिंसा सममना चाहिये । क्योंकि धर्म वेद से 
ही प्रगट हुआ है । 

झआारय॑--वन्धु | यहा पर हिंसा के भर्थ प्राणियों 
को पीड़ा देना है। माणियों को पीड़ा दो भभिप्राय 
से दी जाती है एक तो इष भाव से और दूसरे 
उसी भाणी के हित के लिए। पहले प्रकार की 
दिसा वेद विरुद्ध हे इसलिए पाप है वूसरे प्रकार 
दी हिंसा रसी प्राणी के द्वित के किये है इसलिए 
वह वेद विद्वित है लैसे गुरु या माता पिता द्वारा 
पुत्र को दयढ देना था राह द्वारा भोर आदि को 


पस्तुत सब पढ़े हैं। परन्तु जेसा कि इस उठ 
रण से प्रकट होता है इनके विचार में महर्षि 
लिखित सपत्‌ में सात सन्धियों के १२०६६ ०० 


दण्ड देना । यह दण्ह पीडा अवश्य देता है परन्तु 
इससे पीढ़ा पाने वाले का हित ही होता है, ऐसी 
हिंसा को हिंसा न कट्ट कर अद्दिसा कहा है क्‍योंकि 
वह वेद विहित है । बहुत से जआरान्ति के कारण 
श्लोक का शुद्ध अर्थ न समझ कर ऐसा अथ करने 
क्गे हैं कि वेद मन्त्र यज्ञ में पशुवत्षि को विहित 
सममते हैं ओर ऐसी हिंसा को “वेदिकी हिंसा” 
कहते हैँ। इसीलिये कुछ क्षोगों ने यह उड़ा रक्सा 
है कि “वेदिकी दिसा हिंसा न भवति” बस्तुत 
पशुषक्षि 'बेदिकी हिंसा? ही नहीं है भोर न वह 
अहिंसा की कोटि में भाती है। पेदिकी हिंसा का 
अर्थ तो वह पीड़ा है. जो किसी प्राणि को उसी के 
ह्वित के लिये विधि पूर्षक दी जाती है। टढाक्टर 
का चीर फाड़ करना ओर रोगी को भच्छा करने के 
लिये उसको पीडा देना 'बैदिकी हिंसा! ([.06॥)- 
800 ?80 (0ए्ट ) है इसी प्रकार साती 
यदि किसी अपराध पर बच्चे को दृण्ड दें तो यह 
भी वेदिकी हिसा है। राज़ा चोर को दण्ड दे तो 
यह भी 'वेदिकी हिंसा है। वेंदिकी हिंसा कडवी 
दवा है जो रोग निवारण के लिये दी जाती हे। 
इसी लिये उसको अ्रद्टिंसा कहा हैं। 

झत आपने मनु के श्लोक का गलत अर्थ 
समझा । 

“( कम्रश ) 


अगैरत १६४६ 


वर्ष जोड़ने से रह गये हैं। याद ऐसा हो तो रफ््ट 
लिख देना चाहिये। इससे मइर्षि का आत्मा 
असन्तुष्ट न होगा। क्योंकि वे गुरुढ़्म के घोर 
विरोधी थे। उनके विवार में समय २ पर परिवर्तन 
होता रहा भोर अपने भ्रन्‍थों की अशुद्धियों के 
सुधार की वात भी लिख गये। मेरे विचार में तो 
इस दिशा में एक पग भी नहीं उठाया गया यदि 
झाय॑ विद्वत्समा हथर तनिक सी ध्यान दे तो विद्वानों 
में भय समाज का ओर भी गौरव बढ जावे | 

मेरे विचार में इस सृष्टि सवत्‌ के विषय में 
महषि से कोई भूल नहीं हुई। क्‍योंकि ( ) उपयु क 
यथार्थ सबत्‌ न केवल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
में लिखा है, प्रत्युत सत्याथ प्रकाशादि ग्रन्थों में 
भी यही दिया गया है। (२) ऐसा प्रतिभाशाली 
महानुभाव ऐसी साधारण भूल न कर सकता था। 
यदि मानलें तो भी भन्य ग्रन्थों के लिखते समय ही 
समम में भा जाती (३) यदि यह भूल होती तो 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स० १६३३ पिक्रमी 
में जो सृष्टि सबत्‌ १६६०८५२९७६ लिखा तो सृष्टि 
के शेष वर्ष २३२३२२७८२४ न लिखकर २३५६१ 
४७६२४ लिखते क्योंकि आपने एक सहस्न चतुयु गी 
४३२००००००० वर्षों का अ्रद्मय दिन भर्थात्‌ सृष्टि 
की आयु माना है ! 

अन्त सृष्टि सवतू का कारण सूर्य सिद्धान्त का 
तर्वार्थ न जानना है । यथा 

युगाना सप्तति सेका मन्वन्तर मिहोच्यते । 

कृत प्रमाणा तस्यान्ते सन्धि प्रोका जतप्लबव ॥ 

सू० (२८ 

७१ चतुयु गियों का एक मन्वन्तर होता है भोर 
प्रत्येक मस्वन्तर के अन्त में सतयुग के बरावर 
१७२८००० धर्ष की एक सन्धि जलप्लव के रूप में 
होती है । भर्थात्‌ प्रत्येक मन्वन्तर के पीछे एक 
लघु प्रक्षय हो जाती है। ध्‌्रथिवी पर सब जगह जल 
हो जाता हे सब जीषजन्तु लुप्त हो जाते हैं। 
पुराखों में इस मन्वन्तर प्रत्मम का विस्तार से बरणंन 
मिलता है। बाइवल्न की नू ( मनु ) की प्रक्य भी 
पोराखिक कथा का ही विकृत रूप हे । झव विचार 





साथदेशिक 


२७१ 





करने की बात है कि यदि सन्थि भी एक प्रत्य का 
रूप है तो उसे सृष्टि में क्यों गिना जावे। इस 
प्रकार केवल मन्वन्तर की गणना से मह्ि दयानन्द 
लिखित यथार्थ सवत्‌ ही रह जाता है । 

विज्ञान सूयंसिद्धान्स की जलविप्लव सन्धि का 
समर्थन नहीं करता | अत महर्षि ने इसकी उपेज्ञा 
कर मनुस्त्॒ति के प्रमाण से सृष्टि सबत्‌ का निम्धय 
किया। तदनुसार मन्वन्तरों के सन्धियों का उल्लेख 
नहीं किया गया। इस प्रकार सन्धि रहित यथार्भ 
सबत्‌ का निम्नय हुआ | 

प्रश्न है सकता है कि सन्धि रहित मन्यन्तर 
गणना से ६६४ युग ही रह जाते हैं. शेष ६ युग 
का ट्विसाव कैसे पूरा होगा। उत्तर मनुष्योलत्ति से 
पूर्ष बनस्सति ओषधि शथ्ादि उत्पत्ति होती है 
गौ घोडा झ्ादि पशु भी पहले डलन्‍्न होते हैं 
क्योंकि इनके बिना मानव ज़ीवन स्थिर नहीं रह 
सकता है। वेद भगवान्‌ ने यह अवधि तीन युग 
की बतत़ाई है। 

या ओषधी पूर्व ज्ञाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरा। 

० १००-६७-१ 

ऐसे ही उपनिषद्‌ में भी कहा-- 

प्रथिवीभ्यो5न्न मन्‍्नाद तो रेतस पुरुष । 


जगदुलक्ति मनुष्य ओर वेद ज्ञान के प्रकाश के 
पश्चात्‌ ही परिगणित होती है, भरत सृष्टि सबत्‌ 
की गणना भी वहीं से होनी चाहिये। इसी प्रकार 
विज्ञान के अनुसार प्रत्यय अवस्था मे भी समुद्र का 
जल (एथिवी के गर्भ में चल्ला ज्ञाता हे। थायु सूधम 
हो जाती है। भूमि मरुस्थक्ष बन जाती है. भत 
पशु पक्षी भर भौषधि भादि से पूर्व ही मानव 
षश का लोप हो जाता है। यह समय भी तीन युग 
का ही होता है। श्रत सृष्टि की झायु सहस्त युग 
अर्थात्‌ चार अरव बीस करोड वर्ष होते हुए भी 
सृष्टि खबत मानवोत्पत्ति से आरम्भ होकर सानव 
सहार तक ही चरिताये हो सकता है भतएव झायोँ 
के व्यवहार में बही यथार्थ सवत्‌ दी भाना चाहिये। 

नोट --सार्देशिक धर्माय सभा को इस पर 
विचार कर भोषणा करनी चाहिए | 


कालिदास की सूक्तियां * 
| लेखक--श्री नरदेद स्नातक, ससद सदस्य ] 

कषि कालिदास के समस्त ग्रन्थ सभोग तथा विप्र- से इठाकर मानो चित्रपट पर फ्रेला दिया है । कि 
त्षम्म £ गार से भरे पढ़े हैं जिनका तथा. की रचनाओं में सर्वोत्कष्ट शाकुन्तल है, उसमें भी 
नवयुवतियों पर बहुत बुरा प्रभाव बा हैं. । अत चोये अक के चार श्लोक, जिसमें कवि ने शहुन्तत्ञा 
ऋषि दयानन्द ने इन प्रन्थों को का ठहराया की विदाई का हृदयस्पर्शी बेन किया है| 
है। भन्‍य मध्यकाल्ीन काव्य ग्रन्यों के साथ “यास्पत्यध शहन्तस्ेति हृदय संस्पृष्मुत्कण्ठया 
कालिदास के मन्यों की गणना जात अन्यों में पी कट: स्तम्मितवाष्पव चिकलुपशिन्ताजड दर्शनध । 


। देखो --“काव्स में रघुवश, माघ, किराताजु नो... 
के “सब कपोज्ञ कल्पित मिथ्या कहे! वेकलव्य मम तावदीदशमपि स्नेह्ादरएयोकसः 


सत्याथंप्रकाश ट्वितीय बाबा । फ़िर मी कब पीहयन्ते गृहिणः करथं नु तनयाविश्ल्षेषदुःखेनेवे। । 
ने कढ़ा परिश्रम करके वर्जित सामप्री में से प्राह्म 

शकुन्तला की याद में कश्य ऋषि प्रकृति को 
सामप्री ले ली है । “खम्पादक छत्त्य कर कहते हें । 
'अमृतेनेव संसिकता चन्दनेनेव चर्चिता। 'पातु' न प्रथम व्यवस्पति जल युष्मास्वसिकतेषु या 
सन्द्रांशमि रिवोदृधश्ट कालिदासस्प मारती।।' नादत्ते प्रियमएडनाएि भव॒तां स्नेहेन या पल्‍्लवए। 


काहिदास की भारती अमृतसे सींची हुई,चन्दन 


आादौ व! कुसुमग्रवृततिसमने यस्या मधत्युत्सवः 


से चर्चित की हुई और मानो चन्धकिरण से घिसी सेयं याति शकुन्तला पतिग्ृह' सर्वेरनुब्बायताम॥ 


हुई सी है। महाफणि ने अपने जन्म, कुछ, वश 
झोर डीबन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। 
अनेक विद्वानों ले महाकृति का जन्म, स्थान आदि 
झपनी अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चित किया है 
जो कि झाज तक भी विवाद-प्रस्त है । 


महाकयि की अमर रचनायें रघुबश, कुमार 
सम्भष, मेघदूत, * ऋतुसंहार मालबिकाम्निमित्र, 
बिक्रमोवशीय, अभिज्ञान शाकुन्तल भादि जगत 
विद्यात्‌ है | कालिदास पहले भारतीय मानव है 
ओर वाद में विश्वमानव। उनकी रचनाओं में 
आरत के भूगोल एवं इतिहास के दशन हेते हैं। 
महाहृषि ने भारतीय प्रकृति की समस्त सुषमा, रस, 
खब रंग एव सौरम को अपनी कल्पना की तूलिका 


के थाक्ष ह डिश रेढियो के सोजन्य से प्राप्त । 


कालिदास कहते हैं कि मनुष्य की कामनायें 
सख्यातीत हैं तथा मानव उन्ही में उलमा रहता है 
ओर एक के बाद दूसरी का सिल्नसिल्ला ज्षणा रहता 
है, इस शाश्वत सत्यको कवि एक प्रसिद्ध सूक्स में 
प्रकट करते हैं ? 


'मनोरथानामगतिन विद्यते' 


कृति का कहना है कि भनोरथों को सफल 
बनाने में बड़ा परिश्रम करना पढता है तथा नाना 
प्रकार के कष्ट उठाने पढ़ते हैं. परन्तु सफलता मित्र 
ज्ञाने पर वे सब कष्ट भूलकर नव ज्योति का सचार 
करने वाले होते हैं -- 


'कड्ेशः फद्ेन हि पुननंवतां विधन्ते' 





अगर्त १६५६ 


कबि का कहना हू कि दुनिया में हमेशा कान 
दुखी रहा है भोर कोन इमेशा सुखी रहा है। 
ससार में सुर तथा दु स का चक्र चलता रहता है 
ज्ञिस प्रकार रहट के पात्र कभी पानी से भरे होते है 
तो कभी खारी होते है। इस पूर्ण तथ्य को हृदय 
में घारण कर मनुष्प कफो कभी थेये नहीं छोड़ना 
चाहिये । 
(करप'त्यन्त सुखमुपगत दुःखभेकान्त्ततों वा 
नोचेमंच्छत्युप च दशा चघक्ननेमिक्रमेण । 

गुण खय ह ढे जते है वे कसा को हू ढते 
नहीं। गुणंवान्‌ व्यक्तियों डी खोज की जाती है 
परन्तु गुणवाच कसी की खोन नही करते हैं । 


'त सलमन्विष्यति सग्पते हि तत्‌ 


किसी भी दाय की सिद्धि के सिए सर्वाद्ग 
सुन्दर स्वास्थ्य की परमारश्यकता होती है, विना 
स्वास्थ्य के क्तिना ही बुद्गिमान व्यक्ति क्यों न हो 
घह ठीक काय नहीं कर सकता। 


धारीरमाद्य खलु धरमताधनप्‌' 


कुमार सम्भव मे रति बिलाप करती हुईं कहती 
है--चद्धमा के अ'त हे ने पर चदनी भी अल 
हो जाती है। बादल फे इट जाने पर विद्युत भी 
नहीं चमकती । जब श्रचेतन वस्तुओं का भी अपने 
अपने पति का अनुगमन करना ही धर्म है, तो मे 
सचेतन होकर कया न पतिका साथ दू । 


शशिना सह याति वौध्ठुदी सश्मेषेन तडिल्लीयते। 
प्रभदाः पतिवतर्म गा ;ति प्रतिपन्‍न हि विचेतनेरपि॥ 


निर्दोष होता प्राय असम्भवद्दी होता हे । 
अधिक से अधिक गुणों का उपाजन करने के लिए 
मनुष्य का पूरा प्रयत्न होना चाहिये । बहुत गुणों 
से सम्पन्न पुरुष में एक आध दोष स्वय ही छिप 
जाता है। 


स्रार्वदेशिक 


२७३ 


'एद्ोहि दोषो गुगसन्निपाते निमज्जतीन्दो! 
किरणोषिवांक: । 


कोई भ्ायु में छोटा होता हुआ भी यदि धम 
श्ादि गुण विशेषों में वह वढा हुआ है तो केवल 
झायु मात्र से वृद्द, गुणों मे हीन होने वाले से वह 
पूज्य/भोर सम्मान का पात्र होता है। 

'त॒ धर्मबृद्धेष बयः सर्म चते । 

राज्य कितना भी बडा ओर विशाल हो | यदि 
बह समृद्शाली न हो ते वह महान पद को 
प्राप्त नहीं हो सकता। परन्तु यदि छोटः नी राज्य 
स"ड्विशात्री है तो वह मह्न पदफे योग्य हे। 

ऋ:<' हि राज्य' परमेन्द्र पाहु: 

बाल्तव में वे ही पुरुष धीर कह्ज़ाते हैं 
जिनके मन विकारादि हेतु साथनों के सम्यन्न होने 
पर भी विकार को आाप्त नहीं होते, राज्य लक्ष्मी 
फो प्राप्त होकर भी दुमंदादि गुण जिसमे उत्नन्‍्न 
नही होते, प्रव्युत सदूगुण न्याय, दयादि विद्यमान 
रहते हैं वही धीर एवं गम्भीर कहलाते हैँ। इसी 
भाव हो क॒त्रि किस सुन्दरता से प्रगट करते हैं । 


“पविक्ारहेतोी पति विक्रियन्ते येपरा न 
चेतांति त एवं धोरा।' | 


सज्जन पुरुषों की सम्पत्ति का सचय करना 
दान के लिए होता है। दुजनों का सम्पत्ति का 
कमाना इसके विपरीत होता है। हस लए कवि 
कहते 


आदानं हि विधर्गाय सता वारिप्रुचामिव 


बादल जल को सम्रह करता है और फिर कई 
गुना वर्षा रूप में प्रदान कर देता है । इससे कवि 
का सफेत है कि खूब कमराओ ओर खूद दो । 

किसी विषय के सत्यासत्य के निशय करने में 
जद्टा भर बहुत से बाध्य प्रमाण होते हुए भी नि्ेय 
करना कठिन हो जाता है कि क्‍या सत्य हे भोर 
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क्या असत्य है | वहा कषि का सकेत है कि इस 
प्रकार की जटिल समस्या का निशेय करने में 
सउ्जनों का अन्त करण भी एक महत्वपूण साधन 
होता है । 
सवा हि सन्देशपदेषु वस्तुषु प्रमाथ- 
मन्तः करण प्रवृत्तयः ।' 
गुणवान पुरुषों के द्वारा यदि कोई अभिन्ञाषा 
न भी पूरी होती हो तो भी गोरब की वात है। 
परन्तु दुजन और अधम पुरुषों के द्वारा यदि पूण 
भी होती हो तो वह वाच्छुनोय नहीं है । 
“यांचा मौधा वरमधिगुण ना5घमे लब्धदामा' 
सडउब्न पुरुषों के प्रभाव से प्रभावित प्रज्ञा में 
किस प्रकार से दुजनता का सचार हो सकता है । 
जैसे कि आकाश में मध्या ह कालीन सूय के तेज 
से चमकते हुए प्रकाश में भन्धकार का प्रसार 
झसम्भव होता है। 
'ूर्ये तप्त्याबरथाय दुष्टे। कल्पेत 
लोढस्प कर्थ तमिस्रा। । 
पास्तव में गुण ही मनुष्य को पूज्य एबं प्रति 
षिठत बनाते हैं। जो मनुष्य केवल पूजा ओर 
प्रतिष्ठा के ही इच्छुक रहते हैं भोर गुणों को 
उपाजन नहीं करते वे सटा जीवन में असफल 
रहते है। हस तथ्य को बतलाने के ज्षिए ही कषि 
कहते हैं -- 
थुणाः पूजास्थानं न च किंग न व बय।/ 
इसी बात को स्पष्ट करने के ज्िए कृषि अन्यत्र 
भी इसी आशय को प्रकट करते हैं -- 
“पद॒हि सर्वत्र मुणोनिधीयते' 
प्राय मनुष्य भिन्‍न भिन्‍न रूचि के होते हैं। 
इसीलिए किसी सत्य का निशय करने के लिये 
झपनी अपनी रुचि के अनुसार विचारकों में बहुत 
बढ़ा मतभेद हो जाता है ओर निशेय करना कठिन 


सा्वदेशिक 
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हो जाता है| निम्न सूक्ति का ध्यान ऐसी त्थिति 
में रखना परसावश्यक है । 
'मिन्नुचिद लोक! 
किसी कारण विशेष से यदि महदापुरुष स्ट्ट भौ 
हां गये हों तो उनका आदर रखते हुए उनके सामने 
भुकने आदि से प्रसन्‍न हो जाते हैं । 
'प्रशिपातप्रतीकार। सरस्भोहि महात्मनाप्त' 


इस प्रकार कालिदास के साहित्य समुद्र में 
गोता लगाने पर अनेक उज्ज्वल एवं पेदीप्यमान 
रत्नों का कोष मिलेगा। उनमें से मैंने कतिपय 
सूक्तिया झापके द्ग्दिशंन के लिए उपस्थित की हैँ 
जिनसे कालिदास की काव्यकक्षा, उनका प्रकृति 
चित्रण, अनन्यप्रसाद गुण, उनकी भपूर्य नाट्य 
कल्ना, सबंतोमुखी प्रतिभा ओर अकल्पनीय कल्पना 
का दिग्द्शन होता है जिनके कारण काकिदास 
कविसप्राट पद से विभूषित किये गये हैं । रतके 
विषय में युक्तियुक्त है -- 
पुरा कवीनां गणनाप्रसगे कनिष्टिका- 
पिष्ठितदालिदातः अधापि तततस्य कवेर- 
माबादनामिका साथंवती पृ । 


कालिदास के महत्व को सिद्ध करने के लिए 
स्वय सरस्वती ने भी कालिदास को एक प्रसग पर 
सस्ती के पद पर विभूषि्त किया है -- 
कविदंण्टी कबिंदए्टी कविदंण्डी न सशणः 
को5्सयह' तदारण्डे त्वंतु साइद सरस्वती | 
विद्वद्‌ शिरोमणि महाटीकाकार भी मस्लिनाम ने 
रवय टीका हब कवि कालिदास के विषय में 
जो भाष प्रगट किये हैं वह अमूल्य हैं -- 
'डालिदासभिरां सारं ढालिदांस। सरस्वती। 
चतुए खो ग्रथवा सादादू विदुर्नानये तु माश्शा।॥ 
यों तो कालिदास की झसरूय सूक्सिवा हैं 
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[ ज्ेखक- स्व० श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द ज्ञी महाराज ] 


श्री शादीराम बी पानीपत 


झाय समाज पानीपत में श्री शादीराम ज्ञी 
उत्तम कार्यकर्ता व्यक्ति थे। वह नगर में अरजी 
नवीसी का काम करते थे। उनकी लेखन शेत्री की 
पहा धाक थी। लिखवाने वाले उनकी प्रतीक्षा में 
घयटों व्यतीत करते ये । आप आये पत्र में आये 
सिद्धान्तों पर लेख लिखते थे | उस समय के पत्र 
हठा कर देखें तो उनके अनेक लेख मिलेंगे | आये 
समाज के सिंद्वान्तों पर शास्त्राथ भी किया करते 
थे। कभी कमी गलप भी लिखा करते थे। 

आके समाज के प्रचार में उनकी विशेष रुचि 
थी। मैं उनके जीवन काल में कई बार वहा गया। 
बह जब सित्वते थे तो किसी न किसी सिद्धान्त पर 
अबरश्य कुछ न कुछ पूछा वा कहा करते थे। 

आपका प्रेम झाय समाज से अगाघ पा झअटूट 
था कि जिसका पता निम्न घटना से मिल्नता हे - 

झाप इस समय आये समाज के अधिकारी थे 
ओर श्रद्धा प्रेम से कार्य करते थे। उस समय 
उन्होंने किसी विशेष अवस्था वश अपनी सन्‍्तान 
में से एक का विवाइ छोटी आयु में कर विया। 


और कौनला ऐसा सहृदय व्यक्ति हे जो कि उनकी 
सूच्छियों को सुनकर मुग् न हो जाता हो । 

निगतासु न वा करप कालिद।सस्प पृक्तिषु । 
प्रीतिमंधुर सादर मजरीष्विव जायते॥ 


गद्य काव्य सप्नाट बाणमट॒ट ने कालिदास के 


इस पर उनका केस आये समाज की धन्तरग सभा 
में विचाराथ उपस्थित किया गया। विचारान्तर 
अन्तरग सभा ने निश्वय किया कि इनको आर्य 
समाज्ञ के अधिकारी पद से प्रथऊ कर दिया जाये 
ओर आगे को आय समाज के साधारण सदस्य 
रद सकते हैं। 

यह निर्णय उनको भी सुनाया गया। उन्होंने 
इसे शिरोधाय किया और जव अगचा रवियार 
आया तब आपने समाञ्ञ में जाकर माडू लगाया 
और इन कु ३ आदि साफ किया। सामग्री घृतादि 
बहा रखी उस समय किसी व्यक्ति ने आकर उनसे 
कट्दा--मैंने सुना है भ्रापको आय समाज ने पृथक 
कर दिया है आपने कहा हा कर दिया है। तब 
उसने कहा आप फिर आय समाज में यह काम 
क्‍यों कर रहे हैं। आपने उत्तर दिया आय समाज 
ने प्रथतक अगश्य कर दिया है परन्तु मुझे सेवा करने 
से नहीं रोका है इर्सालए में सेवा कर रहा हू । 


इससे पता लगता है झ्ापका आय समाज्ञ 
से अगाघ प्र म था। 


करती ही हैं साथ ही सरइत साहित्य की बहुमूल्य 
निधि भी हैं। कि की सूक्नियों मे वस्तुत 'गागर 
में सागर! वाली लोछोक्ति पूणत चरितार्थ होती 
है कवि के प्रत्येक पद सावजनिक एवं विश्वज्ञनीन 
मान्यता को लिए हुए है। कवि दिवाकर ने कालि 
दास की कविता का उचित पृल्य/कन किया है -- 


( मेँ बी कि 2 आम्र अं (स्पा रलेक्वती प्रधादमपुरा थृ्‌ भारसगोज्ज्वला 

सरस सुमधुर सूक्तियों को भरषण चाटकतेरखिलशिये रह (हस्सम्मोदयन्ती मन; / 
व्यक्तित का सन आनन्द बिभोर नहीं होता ! ट्ट्क्‌ 

339 लीलान्यस्तपदप्रचार रचना सदर्णसशोमिता 


झन्तत कपि की ये क्तिया व्यष्टि 
दर्व समष्टि सभी का वो अमान हे से हित साधन भांति भीमती का लिदास कावता कांतेव कांतेरता ॥ 


अनुमंधान के लिए बन्दरगें का निर्यात 
[ एक मानवीय पहलू ] 
[ लेखक--रघुनाथप्रसाद पाठक ] 


भारतत्र्ष से इ 7लेड और अमरीका आदि 
देशों को सहस्रों की सख्या में बन्दर भेजे जा चुके 
हैं ओर यह क्रम निर्शव॒ गति से चल रहा है। 
बन्दरों के निर्यात से भारत-सरकार को विदेशी 
मुद्रा की पर्य्याप्त उपलब्धि होती है जिसकी इन 
दिनों उद्योग धन्‍्धों के विस्तार के लिए बढ़ी 
झावश्यकता वताई जागी है। जब भूतदया से 
प्रेरित जन भारत-सरफार से प्रश्न ऊरते हैं कि 
इम्लेड झौर अमरीझा आदि मे इन बन्दरों का 
क्या बनता है, तो भारत-सरकार यह विश्वास 
दिलाने का यत्त करती है कि चिकित्सा ओर 
बिज्ञान के स्वीकृत अनुसंधानों भ्रोर प्रयोगों में 
इनका प्रयोग होता है। १६५७ की शरद्‌ ऋतु में 
जब श्रीकृष्ण मेनन को वादों के नियान के विरुद्र 
प्रतिवाद लिखकर भेज्ञा गया तो केद्ीय सरकार परे 
उद्योग ओर वारिज्य मन्त्री फे निजी सचिव ने 
बन्दरों के प्रति हित भावना की सराहना करते हुए 
लिखा कि बन्दर अनुसन्धान काय के लिए वाहर 
भेजे जाते हैं, चीरफाड़ के लिए नहीं ।” ११ जून 
१६५७ को ह ग्लेंड के भारत रिथित दूताबास से भी 
यही उत्तर मित्ञा कि 'भारतवर्ष से इ ग्लेंढ को भेजे 
जनेयातले बन्दरों का प्रयोग एकमात्र लकवे का 
टीका बनाने, उसकी ज्ञाच-पढ़ताल करने तथा अन्य 
स्वीकृत चिकित्सा विषयक अनुसन्धान कार्यों में 
होता है |” बड़े दु ख की बात है कि भारत सरकार 
के वरिष्ठ अधिकारी इस बात से अनभिश्न है कि 
जहा तक पशुश्रों का सम्बन्ध है चिकित्सा-धनुसंधान 
ओर चीरफाड़ समानारथक है। इन दोनों उत्तरों से 
उन लोगों को सन्‍्तोष नहीं हो सकता जो वन्दरों के 


निर्यात का मानवीय भावनाओं से विरोध करते है 
अथवा जिन्हें ख्रीकृत अनुसन्धानों का परास्तविक 
स्वरूप ज्ञात है । 


अनुसंधान का स्वरूप 


विविध प्रकार के टीके बनाने और मुसक्ञा तथा 
शक्ति के टीकों का परीक्षण करने के लिए बन्दरों 
की पसली वी हड्डिया निकाली जाती है। रवीक़्त 
श्रनुसम्वानों फी प्रक्रिया में बन्दरों को श्रसह्य यात 
नाए' सहन करनी पडती हैं। तकदे के विषाक्त 
तत्त के इ जेक्शन बन्दररों के रनायु में, शिर में 
ओर रीढ की हड्डी की नाडी में लगाए जाते हैं 
जिनके कारण बन्दरों में लकवे के लक्षण उत्पन्न हो 
ज्ञाते है। याणविक विस्फोट के पश्चात रेडियो- 
सक्रियता के प्रभाग युद्र में त्रयुक्त विषेज्ी गेसों 
के प्रयोग, "कमरे, पृथ्रीतल से (३ से २० मील 
ऊरर के बाह्य वातावरण में व्याल ब्रद्माड किरणे, 
मस्तिष्क के प्रापरेशन द्वारा मस्तिष्क की गति, 
ज्ञता आर शक्ति के निरूपण, मस्तिष्क में ह जे- 
क्शन लगाने से उत्पतन्‍्त स्गी के श्ाक्रमणों की 
इलत्ति, राफेट, सक्रामक जलोदर,भाखों की रतौंधी, 
डद॒र के फोड़े, दाद, निमोनिया, गठिया, थकान, 
सर्दी या चोट के तीत्र प्रहार, लुओं तथा विविध 
आपरेशनो के द्वारा शरीर के श्रवयर्थों को इधर 
उधर हटा देने के प्रयत्न, मलेरिया, गजापन पागल 
कुत्त के काटने से उत्पन्न विक्षिप्नता, उपदृश, पीला 
बुखार आदि के अनुसम्धानों के लिए बन्दर शिंकार 
बनाए जाते हैं भोर ये सब 'रपीकृत चिकित्सा 
झनुसंघान” के भन्तगंत सममे जाते हैं। 


झगत्त १९१६ 


भारत-सरकार के उत्तरदायित्वपूरा अधिकारियों 
द्वारा धारवार यह कहा जाता है कि श्राणविक युद्ध 
से सम्बद्ध अनुसन्धान और प्रयोग के लिए किए 
जाने वाले बन्द्रों के निर्यात को वे बर्दाश्त नहीं 
करेंगे | पर जब बन्दर भारत से बाहर भेज्ञ दिये 
जाते हैं तव इस वात की क्‍या गारण्टी रह जाती 
है कि वे आशणविक प्रयोगो में प्रयुक्त न होंगे ? 
कोई देश इस प्रकार की प्रतिज्ञा पर क्‍्यकिर 
ध्यान दे सकता है जब कि सुरक्षा के तिचार 
से उन प्रयोगों के सम्बन्ध में जनता को बहुत ऊम 
जानकारी दी ज्ञाण | (५ नवम्बर ४८ को श्रीमती 
मेनिंग ने इ ग्लेड के हाउस आफ कामन्‍्स में यह 
प्रश्न किया था कि आशविक युद्वसे सम्बद्ध प्रयोगों 
में किन पशुओ ऊा प्रयोग किया जाता है ? इ होने 
रसद विभाग्के मत्री से पूद्धा, “क्या माननीय मत्री 
को पता है कि उनके विभाग में कलकत्ता से हवाई 
जद्दान्र द्वारा २५० बन्दर क्ाए गए हे, ओर वे उन 
पशुओों का क्या ररेंगे ? इस प्रश्न का उत्तर देते 
हुए माननीय मत्री श्री जी भार स्ट्रासन ने कहा था, 
“सम्बद्ध पशुओं की अश्नुसन्धान कार्य के लिए 
झावश्यकता है जिसका स्वरूप सावेज्ञनिक सुरक्षा 
की दृष्टि से बताना उचित न होगा ।” 


दु।खजनहझ पीटा 


इस विषय पर अमरीका के जनरल आव पेथा 
ज्ौजी एड बेक्टियोलाजी वाल्यूम ७१,१९५६ के पृ 
२७७ पर एक बडा सूचनापू्ण लेख छत है, जिसमे 
जी, एम एडिंगटन भ्रादि सुपसिद् यैज्नानिों द्वारा 
बन्दरों पर किये गये प्रयोगों का बन अ कित है। 
डदाहरणार्थ-- 
तीन बन्दरों पर झाणविरक अनुसंधान 
का प्रयोग किया गया। दाहनी जाघ के थोडे से 
स्थात वे बालों को केची से कादा गया। 


खापदेशिक 


२७७ 


इसके बाद ७० प्रतिशतक शक्ति रखने वाली 
स्पिट से खाल साफ की गई। बिना नशा 
सु घाए एक शिकजे से ज्कड़कर इसकी दाहनी 
ज्ञाघ में धीरे धीरे आणविक पिस्फोट से 
सम्बद्ध तरल पदार्थ के इ जेक्शन लगाए गए। 
खून की जाच की गईं। इस प्रक्रिया में रक्त- 
स्राव से एक बन्द्र मर गया | जिन तीन बन्दररों 
पर प्रयोग किया गया वे १२ से ५६ दिन तक 
ही जीवित रह सके।! 


मटठटाइम्स (१५ €& १६४७) के अनुसार कुछ 
ज्ञीबित बन्दर इ ग्लेड के एटामिक इनजी रिसर्च 
एस्टेब्लिशमेंट (आशणविक शक्ति भ्रनुसधान स्थान) 
में परोक्षणों क लिये लाए गए जद्दा धीरे-वीरे उनकी 
मृत्यु हो गई । 

यह ठीक है कि इस प्रकार के प्रयोगों में 
स्थलीय बन्दर ही अधिक उपयुक्त होते हैं, क्‍योंकि 
वे कम महगे सिद्ध होते हैं, परन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं है कि भारत से भेजे जाने वाले बन्दर सृत्यु 
से बच जाते होंगे । 


सन्‍्तोष केवल इतना ही है कि वैज्ञानिक 
झनुसधानो में बदरों का खुलकर प्रयोग नहीं होता, 
क्योंकि ये प्रयोग बड़े महगे पते हैं। 


बदर स्वभावत भीरु ओर भावुक होता है। 
स्वाभा विक निवासरथान का बलात परित्याग, निर्यात 
की प्रक्रिया ओर पिजडो के बदीकरण स बवदरों के 
हृदय में जिस भय भोर मानसिक कष्ट की उल्त्ति 
होती है उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। 
आपरेशन के लिए बेहोश करने की प्रक्रिया ओर 
आपरेशन के बाद होने वाली पीडा दु खजनक 
होती है। अत भूतदया से प्रेरित लोगों को वेज्ञा- 
निक पउन्नति डी प्रेरणा प्रभावित नहीं कर सकती । 

(हिन्दुस्तान) 





अमावस्या पूर्खिमा को छुट्टी क्‍यों ९ 


प्राचीन काल में पूर्णिमा, अमावस्या तथा 
अष्टमो को छुट्टी रखने की प्रथा का आधार नितान्त 


बेज्ञानिक हे । 

प्रोफेतर विलेन फोर्ड अपने जीव-विज्ञान 
भूगोज्ञ के पृष्ठ ४५प२ लिखते हैं. “सबसे बढ़ा 
और सबसे छोटा ज्यारभाटा पूर्णिमा और भमा- 
बस्या को अथवा इसके कुछ उपरान्त प्रकट होता है 
ओर बीच के ज्वारमाटे वे हैं जिनमें पानी का उभार 
तथा उतार सबसे कम हो । 

प्रथम्न श्रकार के २ कारणों से प्रकट होता है- 

(१) का पं और चन्द्र दोनों प्रथ्वी के ए% 

हीदों बी अमावस्या को | 

(२) ज्ञब सूये भोर चन्द्र विरुद्ध दशा में हों 
अर्थात पूर्सिमा को ओर दूसरे प्रकार के आवारभाटे 
बार २ प्रकट तब होते हैं जय सूर ओर चन्द्रमा &० 
पक का कोण बनाते हों अर्वात्‌ दोनों अष्टमियों 


। 
सूर्य और चंद्र का आकर्षण और प्रभाव 
आश्यय अनक परिवर्तन उलन्नत करते हैं । सारी 


पृथ्वी की नदियों, तालाबों, फ्नों ओर पशुभों के त्योहा 


रक्त में भी उनके प्रभाव से इस अवसर पर मुक्ष्य 
परिषतंन होते हैं। रक्त में क्योंकि जल का भाग है 
इसलिए इन दिनों रक्त पर मुख्य रीति से प्रभाव 
पड़ता है। पुरुष ओर स्त्रियों के बीयोदि धातु 
विषम हो जाते हैं। इसी कारण इन दिनों ऋतु- 
दान वर्ित हैं। इन पते तिथियों में रक्त की दशा 
विषम हो जाने से छुट्टी रखने का विधान किया 
गया था । अमावस्या भर पूर्णिमा को विशेष इवन 
यज्ञ स्वास्थ्य रश्ा ओर जक्षवायु की शुद्धि के लिए 


किए जाते थे जिन्हें परलेष्टि यश्ष कहते हैं । जिस 
प्रकार इन दिनों समुद्र की दशा विषम हो जाती हैं 
उसी प्रकार मनुष्य के रक्त की हो जाती है. उसी 
विषमता को दूर करने के लिए हवन यज्ञ अत्यन्त 
लाभकारी हैं। इस अवसर पर इन यजञ्ञों के कारण 
ही ये दिन भाज तक त्योहार बन रहे हैं । 

विद्यार्थियों को इन दिनों पढ़ने का निषेध है। 
दृकानदारों के लिए छुट्टिया हैं । 

पश्चिम के सारे विज्ञानवेत्ता सूर्य चन्द्रके जल पर 
प्रभाव को मानते थे परन्तु मनुष्य के शरीर पर इस 
के प्रभाव को ठीक २ अनुभव नहीं करते ये परन्तु 
वे अब मानने लगे झोर धीरे २ ऋषि सिद्धान्तों 
पर ठोकरें खाते हुए भा रहे हैं । 


त्योहारों के दिनांक क्‍यों बदलते हैं ! 


मुसलमानों के ईद, मुहर म॑ इत्यादि त्योहारों के 
दिनाक नित्य बदलते रहते हैं भोर ये त्योहार प्रत्येक 
अऋतु-सरदी, गरमी ओोर वर्षा में पढ़ते रहते हैं। 
हिन्दुओं के पर्वों के दिनाक भी प्रति वर्भ बदलते 
रहते हैं परन्तु दे इतने नहीं बदलते कि सरदी का 
र बसन्‍्त ऋतु में पहुँच जाय भर बसन्त का 
त्योद्दार गरमियों में ज्ञा पड़े । ईसाइयों के त्योहार 
ईस्टर का दिनांक भी कुछ बदलता रहता है। इन 
सब त्योह्वारों के दिनाकों के बदलने का मुख्य कारण 
यह है कि इतका सम्बन्ध चखमा के घटने बढ़ने 
से रहता है अर्थात्‌ ने त्योहार तिथियों पर 
निमर हैं । 

चन्द्र वर्ष में २५४४.७ दिन ओर सर पर्ष में 
३६५.२४ दिन होते हैं। चन्द्र वर्ष, सौर वर्ष ढी 
अपेक्षा प्रतिवर्भ लगभग ११ दिन कमर रहता है । 


अगस्त १६४६ 


यही कारण है कि मुखलमानों के त्योहार ईद 
इत्यादि ओ केवल चन्द्र वर्ष के अनुसार होते हैं, 
प्रतिबर्ष इससे पहले वर्ष की अपेक्षा ११ दिन पूर्व 
पढ़ते हैं भोर इस तरह वे वर्ण की प्रत्येक ऋतु में 
घूधते हुए कोई ३६ षर्षों में पूरा चक्कर लगा 
लेते हैं। 


बदाइरण -- 

१६५७ श्ध्ष८ १६४६ 
ईद २मई २१ भग्रेल. ९० अग्रैल 
मुहरस ७ भगत्त रप्जुलाई १७ जुलाई 


ईिन्दु्भों के पर्ष भी चन्द्रमा की कलाओं के 
झनुसार ही नियत होते है परन्तु ११ दिन प्रतिवर्ष 
के अन्तर के टिसाव से २॥, ३ वर्ष में कोई १ मास 
बढ़ाकर यह अन्तर पूरा कर दिया जाता है। एसे 
मांस को “अधिक मास' या ज्ौद का मदीना कहते 
हैं। १९५८ में आवण का मास अधिक मास 
क्गाया गया था। भथात्‌ श्रावण फे २ मास रहे 
थे। इस प्रकार यह वर्ष १३ मास का था। इसका 
परिणाम यह होता है कि किसी भी पर्व की तारीख 


३६, २० दिन से अधिक इधर ठघर नहीं होती नियत 


ओर प्रत्येक पर्व उसी ऋतु में पड़ता रहता है ! 


हवा हरुणु «४७ 

१६५७ शह्पद्र १६४६ 
अन्माष्टओी १८ अ्रासत ६ सितम्बर २६ अगस्त 
बिज्ञयद्शमी ३ भक्‍्टोबर २२झक्टोबर ११ अफ्टोबर 


हिन्दुओं के कुछ पं सौर वर्ष से भी निर्धा 
रित होते हैं। उनके दिनाक इस कारण बदलते 
नहों गेसा कि बेसाली जो सदेव ज़्गभग ?३ भग्रे 
को ही पढ़ती है | 

हिन्दुओं की पर्व समझना गणित पर निर्धारित 
है जो कुछ जटिल अवश्य है। परन्तु मुसलमानों 
के कलेंढर में हिसाव किताब कुछ नहीं होता बहा 
तो चाद दिखाई देने पर ही ईद का निश्चय होता 
है ओर एदि एक जमइ किसी कारण याद नदिखाई 


सा्वदेशिक 


२७६ 


दे वो दूसरे स्थानों से बाद के दिखाई पढ़ जाने 
के तार पहुच जाते हैं । कभी २ दुविभा में ईद के 
दिन का निश्चय करना कठिन हो जाता है परन्तु 
हिन्दुओं के रूलेहर में तो क्षण २ का हिसाब होता 
है ओर यदि किसी दिन सायकाल़ के पहले दूज 
लग जादी है तो नाद का दिखाई पढना निश्चित 
समझा जाता है । 

ईसाइय्ों के मुख्य पर्व २ हैं--ईसामसीह का 
जन्म दिन जो प्रतिवर्ष २५ दिसम्बर को पढ़ता है 
दूसरा ईस्टर । ईसा के सूली पर चढने से 
तीसरे दिन पुनरुथान का दिन । इसका दिनांक 
कोई ४ सप्ताहों की अवधि के भेतर बदलता रहता 
है परन्तु इसके वदलने का नियम भिन्न है। 


२१ मार्च और २६ सितम्वर को सूय ठीढ़ 
विधुवत रेख के ऊपर होता है ओर इन दोनों दिन 
पृश्वी के प्रत्येक भाग में दिन ओर रात बराबर 
होते हैँ | इन दिनों को क्मश बसत-सपात 
(ए०४ा५ो ९१ घाए०5) और शरद सपाद (ठैपाांप 
7॥॥8) 60 ५:०५) कहते ॥: | ईस्ट रविवार को 
करने का नियम इस प्रकार है -- 


बस्चन्त सपात झर्थात्‌ २९ मार्च के दिन अथवा 
इसके पश्चात्‌ जो पूर्णिमा आए उस पूर्णिमा के 
पश्चात आने वाले रबियार को 'ईस्टर रविवार! 
मनाया जाता हे । यदि पूर्णिमा २१ मार्च के दिल 
अथवा इसके केवल दो एक दिन पश्चात्‌ आज़ाय 
तो अगज्ञा रबिवार मार्च के मह्दीने में भी पड़ 
सकता है जेसा कि हस वर्ण यह रविवार २१ मार्च 
को ही पड़ा था। यदि पूर्णिमा २९ मारे से केवल 
१-२ दिन पहले हो वो २१ मार्च के बाद कीपूर्णिमा 
ओर उसके आगे आने वाला रविवार अप्रैल मास 

के झन्तिम सप्ताह तक पहुँच सकता है | 

(विश्व ब्योति 
जुलाई १६४६ व १७,१७) 
शक कक । 


गोरक्षा पर वेद, शास्त्र तथा महापुरुषों के वचन 


ओ श्म्‌ यज्ञपदीराज्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका। 
बशा पजन्यपत्नी देवान अप्येति ब्रद्मणा ॥ 
अ्रथव० १० । ९० । ६ ( वेद ) 

गौ यज्ञशाला मे रखने योग्य तथा यश्ञ के 
लिये अनिवाय है। दूध जैसा सात्विक भोजन 
देती हे। आत्म निर्भरता का बल् देने वाली ह्टे। 
पृथ्वी को उपज्ञाऊ बनाने वाली झोर वर्षा से 
हत्यश्न घास बनरपति खाकर जीने वाज्नी तथा ससार 
का उपकार फरने वाली है। वह अपने गुणों से 
महत्म को प्राप्त होती है। 

गया सेषापरो यम्तु तस्यश्रीवघते5 चिशात्‌ ॥ 

( पुराण 

जो गौ की सेवा करता है उसडी धन सम्पात्त 

और ऐश्वर्य सदा बढता है । 


आद्ाण धम्मिय सु3 (भगवान्‌ बुद्र 
पोहत्या नीच कर्म है” जो गोमास खाते हूँ वे 
झपनी माता का मास खाते हैं।. (जोकनीति) 


'पक एक ब्रज्ञ में दस दस इजार गोभों की 
रक्षा बरना आवश्यक है” उपासक दुशाग सूत्र । 
( भगवान्‌ महावीर ) 
यही देहु भाज्ञा तुरक को खपाऊ, 
गो घात का दु ख जगत से हटाऊ । 
झास पूरन करो तुम इमारी, 
मिटे कष्ट गौअन छुटे खेद भारी॥ 
[ गुरु गोविन्दर्सिह ] 
जा कौ दूध धाह कर पीजे, 
ता मातप का षघ क्‍यों कीजे। 
दिन भर रोजा राखि के रख ४ गाय। 
ऊ खून एक बन्दगी, केसे खुशी खुदाय ॥ 
न [ महात्मा कबीर ] 
गो दुग्म खाओो गायी तोमार माता। 
बूष अन्न उपजाय ताते ते हो पिता।॥ 
पिता माता मारि खाभो एवा कोन धस। 
कोन बोले करो तुम एमन विकम्मे ॥ 
[ मह्ाप्रभु औतन्‍्य ] 
(१) “गाय का दूध ओर घी तुम्हारी तन्दुरुस्ती 
के लिये बहुत जरूरी है। उसका गोश्त नुकसान- 
देह हे ।” --नाशियात द्वादी 


(२) छुद्दा तुम्हारी कुर्बानी मे जञानवर का गोश्त 
ओर लहू नहीं चाहता। बह सिफफ तुम्हारी पवित्रता 
चाहता है ! --सूरतये इज 

( पेगम्बर मुहम्मद साहब ) 
एक गाय के दूध से और उसकी सन्तान द्वारा 
उत्पन्त अन्न से ४,१०,४४० मनुष्यों का एक बार 
पेट भर समता है | किन्तु उसके मास से केवल 
८० आदामयों का ही पेट भर सकता है। 
( महर्षि दयानन्द ) 
मुझे कोई पूछे कि हिन्दू धर्म का सब से बड़ा 
बाह्य स्नरूप क्या है तो मै गोरक्ञा ही बताऊगा। 
गोरज्षा हिन्दू धर्म की दुनिया को दी हुई बख्शीश 
है आर हिन्दू धर्म भी तब तक रद्देगा जब तक गाय 
की रक्षा करने बाले हिन्दू हैं। मेरे ख्याल से 
गोरक्षा का सवाल स्र॒राज्य फे सवाल से छोटा नहीं 
है।कई थातों में तो मे स्वराज्य से भी बड़ा 
सवाक्ष मानता हू । ( महात्मा गाधी ) 
गोरज्ञा इस देश के नर नारियों का सत्र से 
बड़ा कक्तव्य है। ( ला० लाजपतराय ) 
चौबीस करोड आदमी गो को पवित्र मानते 
हैं। अग्रेज हस भावना के अस्तित्व शोर गहराई 
की उपेक्षा नहीं कर सकते । 


( ज्ञोज्ञेफ बेप्टिस्टा ) 
भ्ुझे चाहे मार डालो पर गो पर हाथ न 
उठाओ |” ( लोकमान्य तिलक) 


'ुमे ले को । अगर चाहो तो मेरे श्राग के 
लो, पर गाय फो छोड दो । उसने भापके एक 
बालक को भी धक्का नहीं पहुचाया है ।! 

(१० मदनमोहन मालवीय ) 


मारतीय स्वतन्त्र गखतन्त्र के संविधान का 


४८ वां भनुच्छेद 
“उपयोगी पशुओं गाय ओर बछुड़ों का वध न 
करना भारतीय राष्ट्‌ की नीति होगी।! 
इतने प्रबल लोक मत, शास्त्र मत, विषिध 
सम्प्रदायों की सहमति तथा सबिधान की भाज्ा 
होते हुए भी आज़ गोषध जारी हे । 
ऊँ 
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प्रति मूर्ति--'भारती' 


जिसने एक बार जगदूगुरु शकराचाय को मी निरुनर क्र दिया 
(क्न >-श्री भगवानदेव शर्मा, गुरुकुल्लीय सरिद्धात शास्त्री, पाटण ) 


नारी कभी गो्य, आदर श्रद्धा, स्नेह और 
ममता सो साकार प्र तमा 4 । मनु भगवान्‌ न भी 
अपनी स्मृति मे नारी को पूज्य दरष्टि से देखते 
हुए लिखा है -- 


यत्र नाय॑स्तु पृज्यन्ते रमनते तत्र देध्ता। 
यत्रतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया ॥ 


परन्तु भाज वह नारी दिव्य गुणों को विस्मृत 

कर विज्ञासिता, फंशन, सवेच्छाचार भौर भाराम 
की कामना से पढ़ खिलवाड का साधन बनती ज्ञा 
रही है। कोई समय था पुरुष उसकी आराधना 
करता था ओर अ्रत्न उसे खिलोना समझ, मनोर ज्ञन 
का साधन मात्र समझते हे। यह प्रवाह झौर परि 
बतंन विश्व में पतन, अन्धकार ओर अ्रशान्ति का 
कारण है। नारी कपे अपने पू्वपद्‌ को प्राप्त करे 
ओर मानव की निम्मात्री, श्रेणा ओर जीवन शक्ति 
घने ! फिसो कत्रि ने उसके उत्तर में ठाक 
लिखा है - 
पावन जीवनियों की पढ़ कर, 

पा सकते हैं हम उद्धार | 
ओर उन्ही के चरण चिन्हों पर चल 

कर सकते हैं बेहा पार।॥ 


तो आज आइये हम ८्तीं शताब्दि की एक 
आयंपुत्री भारती' के जीवन का अवलोकन करें । 


जगदू गुरु शकराचार्य के प्रादुभाव के समय, 


भारतीय महिला इतिहास को उज्ज्यज्ञ करने वाली, 
अलोकि# मेया आर प्रतिभा सम्पन्न भारती” नामक 
ए% बिदुषी ओर मनस्त्रिती युवती हुईं है। इति 
हासकारों के मत मे शकराचार्य का काल्न ८वीं 
शताडिद मे है। वही समय इस भारती का होना 
युक्ति सगत हो सकता है--क्योंकि शकराचार्य का 
भारती के साथ शास्त्रार्थ करना जग प्रसिद्ध है । 


पटना के पास शोण नदी के तीर पर किसी 
गाव में एक विधा मित्र नामक आइण रहते थे। 
इन्हीं के यद्दा देवी भारती का झन्म हुआ। बचपन 
में इनका नाम 'सरखती” था। सरस्वती के बाह्य 
शारीरिक चितह्-ों को तथा तेज्ोमय आकृति 
देख कर पुराण पन्‍थी कहा करते थे कि 
सरस्वती ने ही एस देह में प्रवेश किया 
है। सरस्वती को प्रखर प्रतिभा को देखकर विषूणु- 
मित्र ने उनके पढने लिखने के लिये योग्य गुरु 
की व्यवस्था कर दी। सरखती ने थोड़े ही दिनों 
में वेद बेदाग, इतिहास भौर गणित एय अन्य कई 
विविध विषयों के शास्त्र पढ़ हाले। शकर 
दिग्विजय में लिखा है कि “ऐसा कोई शास्त्र नहीं 
जिसका सरसती ने स्वाध्याय न किया हो ।” थोड़े 
ही समय मे सरस्वती के रूप और गुणों की चर्चा 
समस्त देश में फेल गई। रूप और गुणों में 
समानता देख कर लोग उसे 'उम्य भारती” कहने 
लगे ओर सरस्वती भारती” के नाम से प्रसिद्ध 


हुई । 


श्द्र 


उस समय भारत में बोद्ध धर्म के अनुयायियों 
का वोक्ष वाला था। बेदिक धर्म के प्रति महती 
अश्रद्धा सब साधारण के हृदय में स्थान पा रही 
थी | इस समय वेदिक शास्त्रों के अद्वितीय श्ञाता 
झौर शास्त्रादि में प्रचण्ड तक भौर युक्तियों तथा 
प्रमाणों का समावेश कर प्रतिबादियों को परास्त 
कर देने वाले विश्वकूप' नामक आश्षण हुए। 
प्रखर प्रतिभा और अपूरव बिद्ता को देख कर 
लोगों ने उनका नाम 'मण्डर्नामश्र' रखा। प डत 
मख्ठन मिश्र जी जैसे ये प्रतिभाशाली विद्वान येसे 
ही घत सम्पन्त भी थे। वे भिन्ना-ब्ृत्ति नहीं करते 
थे।वे हंतवादी पढित थे. उन्हीं के साथ लेख 
नायिका भारती का विवाह सम्बन्ध हुआ | 

एक दिन शकराचार्य जी द्ग्विजय प्रसग से 
इनके यहद्टा माहिष्मती नगरी में पधारे ओर मण्डन 
मिश्र जी से शास्त्राथ भिश्ञा मांगी। दो शास्त्रार्थ 
मद्ारथियों को मध्यश्थ के तिए एक प्रामाणिक 
निष्पष्त॒ विद्वान की आवश्यकता पढ़ी । कोई 
दिमाज़ विद्वान्‌ दृष्टिगोचर न हुआ शास्मज्ञ भारती 
( मध्डनमिश्र की पत्नी ) को ही मध्यस्थ के लिए 
बीग्य समझा गया भारती ने उनका सध्यस्थ पद॑ 
अलक्ृत किया | (६ दिनों तक “द्वेतयाद और 
झट्गैतबाद' पर शास्त्राथ होता रहा । अ्रन्तिम 
शास्त्राथ के दिन भारती को किसी ग्रृह काय वश 
जाता पडा ) जाते समय उप्तने आचार्य शकर और 
मित्र जी के गले मे फूल मालायें डाल दी भौर 
कहा कि भेरा प्रतिनिध्य यह माल्षायें करेंगी | जनता 
की पद सुनकर झाश्ययं हुआ कि भालायें केसे 
प्रतिनिधित्व करेंगी। उनको विश्वांस न हुआ। 
परन्तु भारती यह कष्ट कर गम्भीर मुद्रा से 
थैश्ी गई | 


शास्त्राथ चलता रहां। कार समाप्ति पर 
भारती लौट भाई । दोनों मालाओों का परीक्षण 


सा्देशिक 


अगस्त १९५६ 


किया। खेद और लडना के साथ अपने पति 
( मिश्र थ्ञी ) की पराज्नय दद्घोषित कर दी । 


उपस्थित लोग मोरती की इस न्यायप्रियता पर 
चकित थे । श्रद्ा ओर भक्ति से उपस्थित जनों ने 
पूछा--देवी भारती ! झापने अपनी अनुपस्थिति 
में द्वार भोर जीत का वृत्तान्त फैसे जान लिया? 


देवी भारती बोली, शास््रार्थ में मनुष्य को 
क्रोध उसी समय आता है जब घबराहट होती है 
और घत्राहुट पक्त फी निर्बलता पर होतो है | मिश्र 
जी क्रोधित हैं-- उनकी माता कुम्हलाई हुई हे। 
जब कि भाचाय शकर शात चित्त बेंठे हुए हैं 
ओर माला उनके गले में पूर्न रूप खिली हुई है। 


उपस्थित सज्जनोंने भारती के इस साधुवाद 
पर ध्वनि क्षगाई। भर “भारती जय” से भवन 
यू ज्ञ उठा। 


ऐवी भारती ने मिश्रज्ञी के पराज्य की घोषणा 
तो कर दी, परन्तु उनकी अर्धा गिनी होने के कारण 
उनसे रहा ने गया । उन्होंने आधा शकर को 
मिश्र ज्ञी की अर्धांगिनी होने फे नाते शास्त्रार्थ के 
लिये लत्षकारा | 


शास्त्राथ चलते चलते काम शास्त्र पर शास्त्रार् 
चला । जिसमें देवी भारती ने दिग्विजयी होने 
वाले शकराचार्य को निरुत्तर कर दिया। परन्तु 
अपनी ददारता से भारती देवी ने शकराचार्य जी 
को उत्तर देने के लिये एक वर्ष की अवधि दी। 
धन्य है भारती देवी | तू धन्य है। क्‍या भारतीय 
देविया भी तेरे गुणों एवं पा*ढ़ित्य का अनुसरण 
करेंगी । 

एक वर्ष पश्चात्‌ आचार्य शकर की भोर से 
उत्तर मिलने पर मिश्र जी और उनकी पत्नी भारती 
देवी ने अपना वाकी जीवन वैदिक धर्म के प्रचार 
में लगाते हुए अपनी आीबन क्षीज़ा समाप्त की । 


-« है ६ बन 


॥ भोश्म्‌ ॥ 
धरा प्रतितिथि सभाम्तो भाय समाजो एवं प्रय सल्कृत प्रवारक 
सस्थाप्रों के नाम परिपत्र | 
कार्यालय 


सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
दयानन्द भवन, नई दिल्की १। 
दिनाड़ु २६-५-१६१६ 


संरकृत-आयं'ग का प्रतिवेदन 


भरीयुत मस्री जी | 
नमस्ते | 


१--झआपको सभवत यह ज्ञात ही होगा कि भारत सरकार ने वर्तमान विश्व विधालयों एवं अन्य 
शिक्षणालयों में सस्क्ृत की स्थिति के विषय में सर्वेक्षण करने एवं उनमें ससकृत प्रसार सम्बन्धी अपने 
सुझाव देने के लिये एक अक्टूबर १६४६ को एक सस्कृत झायोग नियुक्त किया था | 


२--सस्कृत आयोग ने इस विषय में एक प्रश्नावज्ञी बनाकर अनेक विद्वानों को भेज्नी थी। 
यह हु का विषय है कि १२०० उत्तरों में से ७७० उत्तर सस्कृत भाषा में ही थे । भागोग ने 
भारत के प्राय सभी विद्वानों, विचारकों, जननायकों आदि की साक्षी ली और प्राय सभी स्थानों का 
अमण करके गम्भीर विचार के परचातू ३० नवम्बर १६५७ को अपना सर्व सम्मत विस्तृत प्रतिवेदन 
शिक्षा मन्त्राज्ञम को दिया | आयोग ने प्रतिवेदन में सल्कृत प्रसार के लिये केन्द्रिय सरकार से अनेक 
सिफारिश की है| कहीं कईी इस विषय में सतभेद सी हो सकता है. तथापि सिफारिशें ऐसी हैं, जिनके 
विषय में प्रत्येक सस्कृत प्रेमी यह चाह्ेगा कि वे तुश्त स्वीकार की ज्ञानी चाहिये । आयोग ने स्वय लिखा 
है, सल्कृत प्रसार के ज्िये हमने ये ऐसे सुमाव दिये हैं जो वर्तमान परिस्थिति में न्यूनतम होने के साथ 
साभ बव्यत्रह्यय हैं ओर इन्हें क्रियात्मक रूप दिया ही जाना चाहिये।” 


३--आयोग की मुख्य २ सिफारिशें निम्न प्रकार हैं -- 


(१) माध्यमिक स्कूतों में न्यून से न्‍्यून + वर्ष तक संस्कृत अरनिवायं रूप से पढ़ाई ज्ञान की 
व्यवस्था हो। इस विषय में अथथ की कमी आददे की बात न उठाई जावे इस निमित्त शिक्षा के 
जिभाषा फामू ले में आवश्यक परितर्तन किया जावे । 


क्रश्ायोग के सदस्य थे--ढा० सुनीति कुमार चटरजी, चेयर मेन वैस्ट बगाल लेजिसलेटिब 
कौनसिज्ष, २ भी जे एव दवे-डायरेक्टर विद्या भवन, ३ प्रो एम के हि सरक्ृत कालिम्न कलकत्ता, 
४ प्रो? टी भार वो मूर्ति बतारस हिन्दू युनिवासटी, ५ प्रो० वि. शाघवन, मद्रास युनिब्सिटी, 
६ परिददराज जि एस रामवन्दर शास्त्रों शकरमठ वगजोर, ७ प्रो० विश्ववन्धु शास्त्री, होशियारपुर 
कर भार एन, दण्डेकर पूना, £ श्री के सुन्दरराम शर्मा, नई देहकी। 


२८४ सापेदेशिक झग़रत १९४६ 


है. लक 


(२) माध्यमिक स्कू्ों में सामाजिक प्लान के पाठ्य विषय में सस्कृत साहिय में उपलब्ध 
विचारधारा तथा सरकृति श्रादि का अवश्य समावेश होना चाहिये। 


(३) परम्परागत ढग दी स क़त पाठशालाओं को इसी रूप मे सरक्षण [दया जाये भोर उन्हें 
एक स्वीकत शिक्षा प्रणाली के रूप मे उसी भान्ति मान्यता दी ज्ञाए जिस प्रकार अ्र य॒ स्कूल कालिजों फी 
शिक्षा को दी जा रही है। 


(४) इन सस्कृत पाठशल्षाओं में एव महाविद्याज्यों में सस्कृत के साथ साथ कुछ आधुनिक 
विषय भी पढाये जायें कि तु मुरय ज्ञोर सरकृत पर ही हो। ऐसी पाठश्ज्ञाओं एबं महाविद्यालय के 
छात्रों को सरकारी नाकरी तथा उच्च शिक्षण आदि के लिये भ्र य हाईं रकूलों एवं कातिनों के छात्रों फे 
समान ही अधिकार एवं सुविध य मिलना चांहये। 


(५) भारत सरकार को एक सम्ब्ृत विश्व विद्यालय की स्थापना करनी चाहिये । 

(६) सस्कृत परिसतों एय श्र य विषयों के अध्यापकों के वेतन आदि समान होन चाहियें। 
विश्व विद्यालयों की ममितियों में सरकृत प रहतों को अय अध्यापकों के सम्रान अवसर मिलना 
चाहिए । 

(७) जिन विश्व विद्यालयों में सुस्कृत के विभाग न हों, वहा तुरन्त खोले जायें । 


(८) भारतीय भाषाओं में स्नातक एबं स्नातकोत्तर डिप्रियों के पाठ्य क्रम में 'यून से न्यून 
एक पूरा प्रश्नपत्र सस्कृत का होना चाहिए | 
(६) शिक्षा क्रम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि प्र यक विश्वविधालय से प्रत्यक 


स्नातक को सस्कृव निहिट सस्‍्कृति साहिय विचारधारा, धम, द्शन कला भझादि का क्रमिक जान 
हो सके । 


(१०) सर्कृत में श्रनुसघान कारये के लिए छाम्रवृत्तिया ही जाये। 


(१९) निर्धन कि तु विद्वान सस्क्त पारढतों को झ्ाथिक सहायता दी जावे। सस्कृत परिदवतों 
का राज्य की ओर से मान हो | 


(१२) सस्कृत के साम्कृतिक महत्व एव उसके अखिल भारतीय स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए 
तथा भाषाभेद ज्ञ य सद्लीणता एवं वेमनस्य--जो कि भारतीय अखण्डता को चुनौती दे रहा हो--को 
रोकने के लिए सस्कृत जो कि भारतीय सविधा द्वारा स्वीकृत भाषाओं मे से एक है--फो अतिरिक्त 
राजकीय भाषा (840 08078] 000 8! ,8 )20७£०) के रूप में घोषषत किया ब्वावे । 


(१३) वैज्ञानिक विषयो के लिए यथा सम्भव सस्कृत साहित्य से ही शब्दायत्ली ली जावे। 
ससमत सा दत्य”मे वेश्ञानक शब्दावली खोज निकातने के लिए झ्रावश्यक समितियां नियुक्त की आयें | 


(१४) +हुच सरकारी पदों एय विदेशों में काम करने वाले सरकारी कमचारियों को विशेष 
व्याख्यान मालाओं द्वारा सस्कृत विचार धारा एय सस्कृति का बोध कराया जावे जिससे कि वे भारत 
का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व कर सके। 


झनस्त १६४६ सावदेशिक रद 


(१५) वेदों को कण्ठरथ कराए जाने के लिए उचित प्रोत्सोहन दिया जावे । उनके सर्वर 
उच्चारण का बोध कराने के लिए रेडियो आदि का उपयोग किया जावे । 


(१६) राजकीय स्वास्थ्य प्रबन्ध में आरायुवेद को प्रोत्साइन दिया जावे । इसके शुद्ध स्वरूप को 
यथासम्भप सुर्रक्षत रखा जावे । इसका अध्ययन सरक्ृत में ही हो । 

(१७) जमींदारी प्रथा का अन्त होने से जहा जहा ससरकृत प्रचार में क्षति पहुची है, सरकार 
उसकी पूर्ति करे । 


यह अ्रधिक अच्छा होगा कि आप हस विषय में अधिक विवरण ज्ञानने के लिए सस्कृत 
कमीशन की ५६ ५७ की रिपोर्ट लेकर पढ जो किसी भी सरकारी पुस्तक विक्रेता से सवा पांच रुपये में 
मिल पक है। यह मेनजर भ्राफ पब्लिकेशन्स, सिविल लाइन्स, देहत्नी से ढारू द्वारा भी मगाई जा 
। 


४- ससक्॒त श्रायोग की रिपोर्ट पर लोक सभा में ५, ६, तथा ७ मई को वहस हुईं थी। भनेक 
सदस्पों ने सिफारिशों को स्वीकार किये ज्ञाने पर बल दिया, किन्तु कुद्ध सदस्यों ने सस्कृत के अनिवार्य 
रूप से पढाये जान के विरुद्ध भी भाषण दिये | इसी बीच त्ोक सभा की बेठक स्थगित हो गयी। अब 
इस विषय में अगस्त मास में पुन विचार होने की सभावना है । 


श्रायोग की सिफारिशों को स्वीकार फराये जाने केलिए यह आवश्यक है कि सतत गहन प्रचार 
द्वारा ऐसा बातावरण उत्पन्न किया ज्ञाये जिससे कि सस॒द में उक्त सिफारिशों स्वीकार की जञा सझें। 
५--इक्त दहद श्य की पूर्ति के लिये आप निम्न कार्य क्रम अपनाये -- 
(१) १८ अगस्त ५६ को श्रावण पर्व हे, प्र वेदादि के स्वाध्याय के लिए महस्पपूर्ण है। 
यह दिवस भारत भर में 'सस्कृत द्विस' के रूप से सनाया ज्ञाए 
(२) अपने अपने क्षेत्र में विशाल सार्वजनिक सभाये करे । उनकी सूचता पहले दी समाचार 
पत्रों को दे दे । 
(३) समाओं में यथा समत्र सभी सरक्षत प्रेम्ती सस्थाओं एवं नेताओं का सहयोग लिया जावे । 
(४) सभा में भारत सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशें स्वीकार कराए ज्ञाने सम्बन्धी भ्रस्ताव 
किए जावे । 
(५) प्रस्तावों की प्रतिया निम्न स्थानों पर भेजी जावे. -- 
के समाचार पत्र 
ख भारत सरकार का शिक्षा मन्त्रालय 
ग॒ अध्यक्ष लोक सभा 
घ॒ अध्यक्ष राज्य सभा 
ह सावदेशिक भ्राय प्रतिनिधि सभा 
व अपने क्षेत्र से निवाचित क्षोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों को 


२६६ सार्वदेशिक अगत्त १६५६ 


(६) १८ अगस्त से पूर्व नगर के मिन्‍न भिन्न क्षेत्रों में समाये' झ्रांयोजित की जाये । 

(७) अपने नगर के प्रमुख प्रमुख व्यक्तियों को लेकर शिष्ट मरणइल के रूप में अपने २ ज्ेत्र के 
पार्लियामेण्ट सदस्यों से मिले और उनसे आयोग की उक्त सिफारिशों के पक में मत देने का 
अनुरोध करे । 

६-हमें झाशा हे कि आप इस विषय की गम्भीरता एवं महत्ता का अनुभव करेंगे | पह अवसर 
है जब कि संस्कृत के लिये कुछ किया ज्ञा सक्रता है। अत सभो संस्कृत प्रेमियों को अपना करतंज्य 
पहचान कर इस दिशा मे पूण प्रयत्न करता चाहिए। 


प्रत्ताव का भारूप 


/इस सभा की सम्मर ते है कि भारत की राष्ट्रीय एकता, सदाचार, सरकृति तथा प्लान-विज्ञान की 
सुरक्षा केलिये ससकृत भाषा का श्रधिकतम प्रचार एवं प्रसार होना चाहिये । अ्रत यह सभा भारत सरकार 
से अलुरोध करती है कि सरकृत झायोग ने अपने प्रतिवेदन में ज्ञो सिफारिशें की हैं उन्हें स्वीकार करने 
एवं क्रियान्वित करने के लिये झ्रावश्यक पग उठाये जावें। यह विषय भारतीय संसद के समश्ष प्रस्तुत है, 
झत यह सभा सभी संसत्सदस्यों से भी प्राथंना करती है कि अपने बहुमूल्य मत का हस प्रतिवेदन को 
स्वीकार कराने के लिये उपयोग करें ।” 


पूयंचन रघुीर तिंह शास्त्री 
प्रधान मन्त्री 





स्थूलाक्षरी सत्याथ प्रकाश का द्वितीय संस्करण 
अगस्त मास में छप कर तय्यार हो जावेगा और सितम्बर मास में ग्राहकों को 
मेजना शुरू हो जावेगा | भतः जिन बहिन माहयों के जिम्मे मूल्य की रकमें 
बाकी हैं वह कृपया शीघ्रातिशीघ्र पेकिंग व्यय तथा रेलवे रसीद मेजने के लिये 
३०) र० रण शेत्र दे नए ग्रपदक १५) पूज्य तथा १) खर्चा मेज कर 
शीघ्र अपनी प्रति सुरक्षित करा लें । 
रवासी आनन्ददेव, कोषाध्यज्ञ, 


विरजञानन्द वेदिक संस्थान, गाजियाबाद 


& चोश्म्‌ के 
कार्यालय 
सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 


दयानन्द भवन, ( रामलीला मैदान ) 
नई दिल्‍ली--१ 


सत्याग्रह बलिदान-स्मारक दिवस 


मगलवार १८ अगस्त १६५६ को मनाहये 

सादेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली के दिनाक १३-१८-४ के स्थायी निश्चयानुखार 
हैदराबाद सत्याप्रह में अपने प्राणों की आहुति देने वाले आये वीरों की पुण्य स्मृति में श्रावण शुक्त्रा 
पूर्णिमा तदनुसार शुक्रवार १८ अगस्त १९५६ का आर्यसमाज मन्दिरों मे सत्याप्रह बलिदान स्मारक द्विस 
मनाया जञायगा । इसी दिन श्रावणी का पुण्य पव है | इसका कार्यक्रम आय पर्व पद्धति के अनुसार 
भ्रावणी उपाकस के साथ मिलाकर निम्न प्रकार किया ज्ञाय -- 

प्रात ८॥ बजे आयंसमाज मन्दिरों मे सभाए की ज्ञाय ज्ञिनमें उपाकर्म की कार्यवाही के पश्चात्‌ 
सब उपस्थित भद्र पुरुष तथा देविया मिलकर निम्न पाठ करें | 

१--ओ श्म ऋतावान ऋतज्ञाता ऋतावृषों घोरासो अनृतद्विष । 

तेषा व सुम्ने सुच्छदिष्टमे नर स्थाम ये च सूर्य ॥छऋग्वेद ७। ६६ । १३ ॥ 
२--भो ३म्‌ अग्ने ब्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे राध्यताम्‌। 

इृदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि ॥ यजुर्वेंद १। ५ ॥ 

३--भोश्मू इन्द्र वर्धन्तो अप्तुर ऋष्वन्तो विश्वमार्यम्‌। 

अपध्तन्तों अराबण ॥ ऋ० ६&। ६३।५॥ 
४--ओ म्‌ उपस्थार्ते अनमीषा अ्यक्ष्मा अस्मभ्य सन्तु प्रथिषि प्रसूता । 

दी न आयु प्रतिबुध्यमाना वय तु+य बलिहत स्थाम्‌॥ अथर्ववेद १२। १। ६२ ॥ 

आये समाजों के पुरोहित श्रथवा अन्य कोई वेदज्ञ बिद्वान्‌ उपयुक्त मन्त्रों का तात्पय इन 

शब्दों मे पह कर आ्राथता कराये -- 

१--ज्ो बिट्दान्‌ सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्य की निरन्तर वृद्धि और असत्य के 
विरोध में तत्पर रहते है, उनके सुखदायक उत्तम आश्रय में हम सब सदा रहें तथा इस भी उनकी तरह 
सन, बचन ओर फम से पृर्ण सत्यनिष्ठ बनें । 

२-- है झ्ञानस्वरप सब उत्तम सकलपों और कर्मों के रथामी परमेश्वर ! हम भी आज़ से एक 
उत्तम ध्रत ग्रहण ढरते हैं जिसके पूरो करने की शक्ति आप इसे प्रदान करें ताकि सस ब्नत के भ्रदरणा से 
इमारी सब तरह से उन्नति हो | वह प्रत यह है कि असत्य का सर्वथा परित्याग करके हम सत्य की ही 
शरण में झाते हैं। आप हमे शक्ति दें कि हम शपने जीवनों को पूर्ण सत्यमय बना सके / 

३--हे मनुष्यो | ठुम सब श्रात्मिक शक्ति तथा उत्तम ऐश्वर्य को बढाते दुए अमशील बन कर 
उम्नति में बाघक भालस्य प्रमादादि दुगु णों का परित्याग करते हुए सारे सखार को आये भर्थात्‌ भेष्ठ 
सदाचारी, घर्मात्मा बनाभो। 

४--है पिय माठ मूसे ! हम सब तेरे पुत्र भर पुत्रिया तेरी सेदा में उपस्थित होते हैं। 
सर्वधा नीरोम, स्वस्थ तभा ज्ञाण सम्दत्ष होते हुए हम दीर्घायु को प्राप्त हों और तेरी तथा धर्म की रा के 
दिये आवश्यकता पढ़ने पर अपने प्राणों की बलि देने को भी तेयार रहें । 

इसके परचात्‌ मिल्कर निम्नद्षिखित कविता का गान किया जाबे «« 


रद्द 


लावदेशिक 
& धमंवीरों के प्रति श्रद्धाआ्जलि & 


श्रद्धाजलि श्रपण करते हम, करके उन बीरों का मान। 
धार्मिक स्वतन्त्रता पाने को, किया जिन्होंने निज्र वत्िदान ॥ 
परिवारों के सुख को त्यागा, युवक अनेकों बीरों ने । 
कृष्ट अनेकों सहन किये पर, धर्म न छोड़ा थीरों ने ॥ 
ऐसे सभी धर्म वीरों के, भागे सीस भुछाते हैं। 
उनके उत्तम गुण गण को हम निञ्ञ जीवन में लाते हैं ।॥ 
अमर रहेगा नाम जगत्‌ में, हन थीरों का निश्चय से। 
उनका स्मरण बनायेगा फिर, वीर जाति को निश्चय से ॥ 
करे कृपा प्रभु आये न्ञाति मे, कोटि कोटि हों, बीर। 
घमं देश हित जो कि खुशो से, श्राणों की झ्राहुति द॑ बीर 

जगदीश को साक्षी जान कर, यही प्रतिज्ला करते है। 
इन वीरों के चरण चिन्ह पर, चलने का श्रत करते हैं ॥ 
सब शक्ति दें बल ऐसा, धीर बीर सव॒झार्य बनें। 
पर उपकार परायण निशि दिन, शुभ गुण धारी आय बनें ।। 





& धर्मवीर नामावली & 


श्यामलाज्ञ जी महादेव जी राम जी श्री परमानन्द। 
माधव राव विष्णु भगवन्ता, श्री स्वामी कल्याणानन्द ॥ 
स्वामी सत्यानन्द्‌ महाशय मलखाना श्री वेद्प्रकाश । 
धर्म प्रकाश रामनाथ जी पाण्डुरग श्री शाति प्रकाश॥ 
पुरषोत्तम जी ज्ञानी लक््मण राब सुनहरा बेंकट राब। 
भक्त अरढा मातुराम जो नन्हूसिद्ट श्री गोविन्द्राव ॥| 
बदनसिंह जी रतीराम भी सान्‍न्य सदाशिव ताराचन्द। 
भीयुत छोटेज्ञाल अशर्फील्ञाल तथा श्री फकीरचन्द ॥ 
माखिकराव श्री भीमराव जी महादेव जी अजु नसिह। 
सत्यनारायणु वेज्ननाथ अ्रद्मचारी दयानन्द नरथक्षिह्ठ ॥ 
राघाकृष्ण सरीखे निर्भय अमर हुए इन वीरों का । 
स्मरण करें विजयोत्सव के दिन, सबह्दी वीरों धीरों का ॥ 


अगस्त १९५९ 


(० दे० ) 


रघुवीरसिह शास्त्री 
मन्त्री 
सार्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली 





२८६६ 


शंका समाधान 
मोलबो अब्दुरइमान आर श्री स्वामी दयातन्द सरस्वती जी के उदयपुर में प्रश्नोत्तर 


प्रश्न--क्या भूमण्ड्ञ के स्वरे मनुष्य एक ही 
कुल के हैं ? 

परुर--भिन्‍न २ कुरों के । श्रादि सृष् में 
उतने ही ज्ञीव मनुष्य शरीर धारण करते हैं. निरने 
गर्भ सृष्टि में शरीर धारण करने के योग्य होते है। 
वे जीव असख्य होते हैं । 

प्रश्शन- इस पर कोई युक्ति दीजिये । 

उत्त--अब भी सब अनेक सा वार की 
सन्‍्तान हैं | 

प्रश्न--जो अआकृतिया मनुष्यों की हैं क्‍या 
इनके शरीर भी एक ही प्रकार के बने थे ? 

उत्तर--आ ६५ मे मनुष्यों में रण ओर ज्म्भाई 
चोढाई आदि का भेद भवश्य था। 

प्रश्न--झाप किसी मत के नियमों का पालन 
करते हैं या नहीं ? 

उत्तर--ज्ो धर्म क्ञानानुकूल हैं मैं उसके सारे 
नियमों का पातन करता हूँ । 

प्रश्न क्या उपादान कारण अनादि है, आप 
कितने पदार्थों शो श्रनादि मानते हैं । 

उत्तर--उपादान कारण अनादि हैं। जीवा मा 
परमात्मा ओर प्रकृति ये तीन पदार्थ भनादि हैं। 
इनका परस्पर सयोग वियोग कम और कर्मों का 


फक्ष भोग प्रवाह से अनादि है । 

प्रश्न--जो वस्तु हमारी बुद्धि की सीमा से 
बाहर है _म उसे अनादि केसे मान लें ? 

उत्तर--ज्जो बस्तुए नहीं हैं वे कभी भी नहीं 
हो सकती । जो है वे पहले भी थीं ओर आगे को 
भी बनी रहेंगी 

प्रश्न--बेद यदि ईश्वर का बनाया हुआ होता 
तो सूर्यादि की भाति सारे रूसार के सब मनुष्यों 
को इससे लाभ पहुचता । 

इतर -वेद सूर्यादि पदार्थों की तरह ही सब 
को त्ाभ पहुचाता है। सारे धर्मों के प्रयाँ और 
विद्या की पुस्तकों का कारण वेद ही है। यह सब 
से पहले है, इसलिए जितने शुभ विचार और 
ब्रान की वात्ताए दूसरे ग्रन्थों में पाई जाती हैं. वे 
सब वेद से ज्ञी गई हैं। हानिकारक कथाएं उन 
प्रन्थों के कर्ताओं की अपनी मन घडन्‍्त हैं। वेद 
में किसी का खण्हन मण्डन नहीं पाया ज्ञाता, इस 
लिए यह पक्षुपात रहित है। जेसे सृष्टि विदा बाते 
सूर्यादि से भधिक ज्ञाभ लेते हैं ऐसे ही वेद का 
अनुशीलन फरने वाले वेद से भधिकाधिक उपकार 
प्राप्त करते हैं। 


(४७१ ) 


# श्रीकृष्ण + 
( रचयिता--भ्री शिवनारायण दिवेदी) 


(१ 
हे कष्ण प्यारे ' कोन जन, जिसको न तेरा ध्यान है 
वह कोन मन, जिसमे न तेशा शेष अब मान है 
है कोन शूर-समाज, जो गाता नतेरा गान है? 
है प्रिय हमारे ! शक्ति तेरी कान किसको ज्ञान है 
(२) 
बज के सघन घन शलोट में वढ़ मब॒र वशों की ध्वनि, 
यमुना नदी के तीर बाली गोपगण की मण्डली। 
है कृष्ण  इम भूले नही दे श्राप की वे सब छंटा, 
चाहे इमारे चित्त परहो दुख की दारुश घटा।॥ 
(३) ॒ 
हस सरस बसी की ध्वनि का राग अदभुत रख सना, 
बर प्रेम से पूरा, तथा सुख शाति का घर सा बना । 
ब्रज भूमि के जल, पवन, वृक्षों में सुनाई दे रहे, 
श्री कृष्ण प्यारे नाम से दु ख शोक सब का हर रहे ॥ 
४) 
नीतिज्ञवा सुविवेकता बी न ऊिस पर ज्ञात है ? 
बात्सल्यता अनुरागता तेरीन किस पर ज्वात है! 
बर बोरता की छाप प्यारे है लगी तेरी यहा 
श्रीकृष्ण | आप समान ज्ञग मे ओर जन होगे कह्या ? 
(५) 
जो, कृष्ण प्यारे ! सत्य का अवलम्ब तुम लेते नहीं, 
तो सत्य ही ससार का इतिहास होता कुछ कहीं । 
क्चथ्य में रत फिर न होते सत्य उज्जवल जानये, 
सत्याश से भी सत्य का उठना ही नश्चय मानिये ॥ 
(६) 
शिक्षा हमें यह आप बिन मि्ञती न कुछ सस्रार में, 
कत्तेव्य पथ पर निञ्ज रुधिर गिरता न हमसे ताप में | 


है कृष्ण ! गीता द्विन हमारा थेर्य बधता ही नहीं, 
जो कम योग अलभ्य पत्र है, आप बिन भि्ञता नहीं।॥ 
(७) 
उपदेश ज्ञो श्रीकृष्ण ने है, 
ग्रन्थ “गीता” में दिये। 
है पाठ्य वे बालक युवा-- 
वृद्रादि सब ही के लिए ॥ 
(८) 
यह महाभारत युद्ध मे, 
. दिखला दिया है कृष्ण ने । 
“डिगना न चाहिए सत्य से” 
सबेस्ध बिगढ़े या बने॥ 
(६) 
उपदेश जो श्रीकृष्ण का, 
यह सर्वथा ही प्राह्म है। 
भारत प्रन्नाओों के लिए, 
सब भाव से निर्बाध्य है ॥ 
(€ १० ) 
प्यारे हमारे हेतु -जो आदर्श तुम हो रख गए, 
इस पुण्य पावत- देश की जो कीतिं प्यारे कर गए। 
सौभाग्य गुण की लालिमा का रतन ज्ञों तुमने दिया, 
उसने इमारे देश में आलोक है फेला दिया॥ 
(११) 
श्रीकृष्ण यश है छा रहा, 
सर्वत्र भारत वर्ष में । 
“कृष्णाष्टप्ती” “जन्माष्टमी” 
हैं कह रहे सब इ् में ॥ 


श्रावणी, श्रवणाकर्म और उत्सजन ५ का प्राचीन 
ओर नवीन स्वरूप 


(लेखक --आधचाय॑ विश्वश्रवा मन्त्री सादेशिक धर्माय सभा देहली 


श्रावणी पर्व के नाम 


इस्र पर्व के अनेक नाम है-- 

अ्रध्यायोपाकर्म उपाकर्म, उपाकरण, श्राय॒णी। 
श्रत॒णाक्म एक श्रन्य पव है जिसका समय आवणी 
का समय ही है। श्रवण कर्म पत्र के मम्मन्ध से 
आगे लिखेंगे। 

अध्यायोपाकम शब्द का अथ है श्र/णय 
अर्थात्‌ अध्ययन का उपाकर्मजप्रारम्भ | उपाकर्म यह 
झाधा नाम है जसे वोडग हाउप को बोर्टिंग कह 
देना | उपाकर्म ओर उपाकरण हा एक ही 'प्रथ है। 
श्रावणी का अथ है वेदशस्त्र के सुनो का पर्य या 
श्रवण नक्षत्र मे होने वाला प्यें। इसी को आज्ञ 
कत्ष रक्षायन्धन भी कहते हैं दसका कारण आगे 
कहेंगे | हि 

श्रावशीे का समय 


१--आश्वत्ञायन गृद्य सूत्र में-शवण मास की 
पूर्णिमा या हस्तनज्षत्न पव्चमी, श्रावशी का 
समय माना गया है । 
२--गो मित्ञग्र्य सूत्र में-भाद्र मास की कोई भी 
दिथि द्वो पर इस्तनक्षत्र अग्श्य हो यह आ्राणी 
का समय है । 
३--ऋग्वेदियों का श्रावगी का समय धवण नक्षत्र 
पूर्णिमा या पठ्चमी अ्रथत्रा हस्तनत्तत्र । 
४-यजुते दियों का श्रावशीसमय यूणिमा ही शाखा 
भेद से किमी का भादनसास झिसमा झा 
श्राषाठमास । 
५--स प्रव॑दियों का भाद्रम'स शुक्लणक्ष हस्तनक्षत्र 
६--धर्मसिन्वु के रत मे परिषतन भी हो सकता 
है परन्तु इस बात में सब सम्मत है कि 
श्रावणी और होली भद्रा मे नही हांती । 
७-- नणयसिस्धु में मी काल |ववेचन हे । 


८-३ सजन पत्र का समय मनु ने माध भास 
लिखा है और श्रावणी फा आवण या भाद्रमास 
देखो मनु ४ ६५, ६६। 


अआवरण्या प्रोष्टपौद्या वा थप्युपाकृत्य यथाविधि | 
युक्तरइन्दा म्यधीयति मासान्‌ विप्रो 5थ॑ सथ्षमान्‌ । 
पृष्ये तु हन्दमा कुर्यात्‌ वहि रुत्मजेनं दिजर!। 
पापशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वान प्रथमे 5नि ॥ 


श्रायणी भ्रोर उत्मजेद का स्वरूप 


प्राचीन काल में त्रिद्यालयों गुरुकुनों के प्रारम्भ 
होने के समय का नाम श्रावण ओर अवकाश के 
समय का नाम उत्सर्जन विधि था पर वह अवकाश 
विद्यार्थियों के घर चत्ते ज्ञाने का नाम नहीं था 
क्योंकि उस समय छात्र स्तातक विना हुए घर जा 
ही नहीं सकते थे । अत पुलकों के अध्ययन काल 
का नाम विद्यालय काज़ ओर उसके अनन्तर अनु- 
भव झाज्ञ अर्थात्‌ पुस्तक की पढ़ाई फे अतिरिक्त 
शिक्षा काल इस पय्र का विशेष सम्बन्ध गुरु भौर 
(शध्यो से है पठन पाठन से है ओर यह शास्त्रा 
ध्यम्नन का कार्य किसो भी आत्म में समाप्त नहीं 
होता । वानप्रस्थ ओर सन्यास मे ब्रद्मचर्य के समान 
श्रध्पयन प्रस्तुत रहता हो है पर ग्रह्मश्रम में भी 
स्वाध्याय पर [शेप यल दया गया है जेसा लिखा 
है फि-- 


प्रजनश्व स्रध्याय-प्रयचने 


अवति-ग्रहश्रम में भो पठन और पारन करते 
रहना चाहिये इसी का नाम ऋषि तपण है जेसा 
मनु ने लिसा है-- 
स्वाध्ययेना व बैदू श्षीन्‌ 


अवात-स्वाध्याय करना ही ऋषि तर्पण है। 


रध्र 


इसके विना पद्चयद्ष पूरे नहों होते यह पितयक्ञ का 
एः्अ्द्ह़ै। 

झत यह श्रायणी पर्य रवकों विशेष रूपसे 
मन ना चाहिये। ८ श्रार्यों काअवश्य कतंव्य 
पुनीत पर्व है। वेद/ध्ययन करने की विशेष प्रतिज्ञा 
ओर वेदाध्यपन का परम्भ इस पे के दिन से 
करना चादिय । 


श्रावशी और उत्सजन पर्व के वास्तविक रघरूप 
को भूल गये और एक त्योहार मात्र मनाने लगे तब 
से श्रावणी श्रोर उत्सलन को एक ही समय करने 
जग गये, बत्तुत इनके प्रथक २ समय थे जेसा 
पूर्व लिखा ज्ञ चुआा टे धरमंसिन्धु में लिखा हे 
किन 


उत्सजंन--कालस्तु नेह प्रपच्यते सर्व- 
शिष्टानामिदानीपरपाकर्म-दिन. एवोत्सज्षेन- 
कर्मानुष्ठानाचारेण तन्निर्णयस्यानुपयोगात्‌ । 


झर्थातू-जिस प्रकार श्रावणी के समय के 
सम्बन्ध में विवेचन फ्यि' गया है रस प्रयार रस 
जन प्र किस दिन करना चाहिये इस पर विवेचत 
नहीं किया गया क्योंकि सब लोग श्रावणी के दिन 
ही उत्सजत करने लग गये है अत उसका कोई 
उपयोग नहीं है । 


भावणी झोर उत्सजेन का वर्तमान स्वरूप 


एक बार बरेली नगर में प० अखित़ानन्द जी 
कविरत्न पोराणिकों के साथ श्रावणी पर्व मनाने 
रामगड़ा पर गए क्योंकि पोराणिझ क्ञोग नदी तट 
पर भावणी करते है भोर घर पर आकर मन्दिर 
शादि में उत्सजेन करते हैं। में भी प० अखिलानद 
के साथ उनके पर्व को देखने रामगल्ना पर चन्ना 
गया। ये लोग नदी पर ज्ञाकर भावणी प्रारम्भ करने 
क्षगे उनका प्रकार यह है-- 


--पत्नगव्यपान | 


सावंदिशिक 


झगसर्त १९५६ 





२--बार २ शरीर पर मृत्तिफा लगा कर मन्त्र पढ़ते 
हुए नदी में गेता लगाते और बहुत देर जल 
के अन्दर रहते । प० 'प्रखिलानन्द ज्ञी को न 
श्रभ्यास था ओर नस विधि पर श्रद्धा क्यों कि 
वे दुरा्रहमश पौराणिक हो गये थे श्रत 
श्र खलानन्द जी बार + जल के श्रन्दर से उठ 
कर देव लेते थे कि श्रभ्ती सव निऋले या नहीं 
फिर जल में मुह कर लेते थे । 

३--इसके अनन्तर कुशाएं' ह्वाथ में लेकर जल 
ताडन करते जल को ऊपर उदछालते थे । 

४--जल की स्तुति करते । 


फेवल पावनारथाय मास्शामक्ृतात्मनाथ | 
कृतस्थिते त्वपि सना भि प्रमीद च पृनीहि मा। 
यह उनका टपाकृम था। 


नवीन उत्सर्जन पर्व 


इसके अनन्तर वे सब ज्ञोग घर पर झाये और 
हमारे मुहरल्ला साहूकारा बज्ञरिया मोतीलात़ में 
ज्ञहां इतने श्रधिक मन्दिर हैं कि मकानों दी सख्या 
ओर म-दर्त की सख्या बरावा ही हे वहा ही सना- 
तन धर्म सभा भो है बच एक मन्दिर में जो गोदे 
वालों का कट्ठाता है उसमें अ्रुयती और सप्तर्षि 
पूजन किया ओर खील्ों का होम, गायत्री का ज्ञाप 
ओर यज्ञोपवीत धारण किया। 


दक्षिण देश में 


दक्षिण देश में इस पर्व का नाम पौषती पूर्णिमा 
है वहा प्रकार यह है कि पवित्रा बनाकर शिव, 
विष्णु, गणेश आदि की मूर्तियों को धारण कराते 
हैं ओर स्वय भी धारण करते हैं। 


बम्बई में 


वम्बई में इसको नारली पूर्णिमा कहते हैं वहां 
प्रकार यह है कि वरुण देवता की प्रसन्‍नता के लिए 
समुद्र का पूजन करते हैं भोर नारियत्ञ तथा यज्ञो- 


अआगत्त १६५६ 


पबीत को समुद्र में छोड़ते हैं। हस समय समुद्र में 
बुद्ु शान्ति आती है समुद्र यात्रा प्रारम्भ का यह 
समय प्रतीत होता है । धरंसिनधु में भी समुद्र में 
इस समय तारियज्ञ चढ़ाने का विधान है। हस 
सम्रय तक समुद्र पार यात्रा 4 निषेध नहीं था 
झाय लोग समुद्र पार जाते और सम्बन्ध स्थापित 
करते । व्यापार देश देशान्तर से करते थे। सुमित्रा 
सीलोन भादि द्वीपों में भायों का बसती रटो है 
यह राजतरब्विणी आदि मे प्रसिद्व है । 

मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज रामचन्द्रजी को लका 
से कटने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं कराया गया। 
कुरुक्षेत्र युद्ध में द्वीप द्वीशान्तर के राजगण आये। 
बेद में समुद्र पार यात्रा का विधान है -- 


सप्रुद्र न सचरणे सनिष्यवः ॥ 
खा ० १।४५६। २॥ 
व्यवहार सयूख, निर्णयसिन्धु कृहन्नारायणीय 
पुराण आदि प्रन्‍्थों ने समुद्र यात्रा का निषेध 
लिखना प्रारम्भ किया । 


श्रावणी पं के काल मेद का कारण 


श्रावणी और दत्सर्जत विधि के ऊपर बताये 
स्वरूप आधुनिक है। सत्य प्राचीन स्वरूप पहले 
बताये जा चुके हैं कि विद्यालयों के प्रारम्भ होने 
के समय का नाम श्रावणी ओर अबकाश कात़ का 
नाम उत्सजन पव है। ऋग्वेदी यजुर्वेदी आदि 
भेद से श्रावणी प्र के भिन्‍न २ समय जो ऊपर 
बताये हैं उसका कारण यह है कि समस्त भारतवर्ष 
में विद्यालयों का प्रारम्भ का समय एक नहीं था ओर 
न श्राज़ कल्ष एक है जेसे उत्तर प्रदेश भ्ादि में 
विद्यालयों के खुलने का समय जोलाई का प्रथम 
सप्ताह है ओर मई जून अवकाश रहता है पर 
पत्माबमे जौलाईअगस्त अवकाश का समय रहा ओर 
१४ सितम्वर के वाद विद्यालय खुलते रहे हैं। यही 
स्थिति प्राचीन काल में थी भोर वेदों के श्रध्ययन 
का बटवारा था। किसी प्रदेश में ऋग्वेद पढ़ाया 


सा्वदेशिक 


२६३ 


ज्ञाता शोर कहीं यजुर्वेद का या अन्य वेद का 
प्रचार था जेसा कि बताया गया है -- 
माध्यन्दिनी शाह्ायनी 
कोथुमी शौनकी तथा। 
भागे च॑ 
यज्ञ कन्या विभागिन। || 
आन्धरादि दकबिणाग्नेयी, 
गोदा सागर भ्रावधि। 


नर्मदोत्तर 


यजुर्वेदसतु॒ तित्तिय 
आपस्तम्बा प्रतिष्टिता । 
अड़बड़ कलिडरच 
कानीनो. गुजेरस्तथा । 
वाजतनेयी शाखा च॑ 
माध्यन्दिनी प्रतिष्ठिता। 
उत्ते गुजरे देशे 
वेदों बहच ईरितः | 
कोपीतकि ब्राह्रण च॑ 
शाखा शाह्वायनी स्थिता ॥| 
भ्रवणा-कर्म पर्व 


श्रावणी से अतिरिक्त एक श्रवणा कर्म पर्व है 
जो श्रावणी के दिन ही किया जाता है उसकी विधि 
इस प्रकार है -- 

१--पर्जन्य सूक्तों का पाठ, वर्षा ईश्वर से 
प्राथंना । 

२--सप सूक् का व्याख्यान और अनुशीजन | 

३--सप बल्लि ओर सर्प देवजनों ( सपेरों ) 
को भोजन दान । 

४--ओषधि मिश्रित जल्ञ का घरों में प्रत्षेप । 

५--आाहुति द्रव्य का शुर्प में तथा कुशाओों 
में रखना । 


श्६४ 


वर्षा ऋतु मे साथों के निकलने का भय रहता 
है अ्रत सपेरे जो सापों को पकडते हैं उनका इन 
दिनों नगरों में आना आवश्यक है अत इस ऋतु 
में इनका भोजनादि से सत्कार करना चाहिये 
टीक वर्षा होने के लिये भगव्न से प्रार्थना भी 
करना चाहिये क्योंकि अतिवृष्टि ओर अनावृष्टि 
ओर कुवृष्टि ( कुसमय वृष्टि ) सब ही हानिकर हैं। 
झोषधि मिश्रित जल के प्रक्षेप से उतने स्थान पर 
साप नहीं आवेगा। उन ओषधि | का बणान 
श्रथवे वेद में है । उन सर्प सूक्तों का विशेष ऋतु 
शीलन करना चाहिये। शआश्वलायन में “सर्पदेव 
जनेभय स्वाहा” आाहुति को यज्ञ कुण्ड में ढालना 
नहीं लिखा हे प्रत्युत सपेरों को देना लिखा हे। 
कुशाझों में आहुति के रखने का अभिप्राय है कि 
साप कुशाओं पर आयें ओर उनकेमुख क्षत होकर 
बिष की थेल्षी फट जावे । 

इस काल में आष्ट्र (भाड ) में भुने अन्न 
फा खाना भी लिखा है ओर दधिभक्षण भी जिसका 
अभिप्राय है कि इससे पूर्व के मास में द्धि नहीं 
खाना चाहिये। जेसे अन्न प्राशन सस्कार का 
अभिप्राय है कि उससे पूर्य अन्न बच्चे को नहीं 
देना और निष्कमण सरफार से सूर्य दर्शन का 
प्रयोजन है कि उस सरकार से पूव बच्चे की आँख 
पर सूर की किरण न पड़ते देना। इस प्रकार 
ऋषियों के प्रयोजन हुआ करते हैं। दधि ओर 
भाड़ में भुने अन्न के खाने से वर्षा जन्य रोगों की 
निवृत्ति ओर कफ दोष का दूर होना श्रायुवेंद के 
प्रन्थों में प्रसिद्ध है । 

पद्धति 

श्रावणी की पद्धति इमारे यहां से प्रकाशित 
आये पवे पद्धति में दी हुई है। उसमें इतना 
सशोधन कर लेना चाहिये कि जह्टा चारों वेदों के 
आदि भागों ओर अन्त भागों का पाठ छापा है वहा 
अथव वेद का आदि मन्त्र “शन्नों देवी.” छुपा 


सार्व देशिक 


अगस्त १९४६ 


हुआ है उसके स्थान पर -- 
ओम ये त्रिपप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि 
विश्रतः | वाचस्पति बला तेषा तन्‍्वो भद्य 
दधातु में ॥ 

अथ्े के इस प्रथम मन्त्र का पाठ करना 


चाहिये। शबन्‍्नो देवी ? मन्त्र पेप्पल्लाद शाखा का 
प्रथम मन्त्र है अथववेद का नहीं । 


राखी 


इसी दिन राखी का त्योह्टार भी चल पडा है। 
बर्तमान महाभारत में युविष्तिर ऋष्ण सवाद से 
एक कथा दी है कि-- 

असुरों से पराजित होकर नव इन्द्र लौट भाया 
तब इन्द्राणी ने इन्द्र के हाथ मे रक्षा बन्धन करके 
भेज्ञा तब इन्द्र विजयी हुआा। कहीं यह राखी 
बाधने की प्रथा मामा भाजे में हे कहों श्रन्य प्रकार 
पर विशेष प्रसिद्ध यह भाई बहिन मे है। 

कोई भी महिला यदि किसी अन्य को भी भाई 
मान कर राखी भेज देती है ठो वह इसको जीवन 
पयन्त बहिन मानता है। भारतीय सभ्यता का यह 
एक अग बत गया है । 

दो लडते हुए रज्मान्रों में यदि किसी एक की 
पुत्री या बहिन शत्रु राजा को राखी भेज दे तो युद्ध 
समाप्त हो जाता था। जैसे-- 


चित्तोड की महारानी कशंवती ने मुगल राजा 
हुमायू के पास राखी भेज कर यद्द रक्षा चाही कि 
गुजरात का बहादुर शाह जो इसके देश पर आक्र- 
मण कर रहा है उसेसे रक्षा करे। ने बेसा 
ही किया। झत यह शुभ दिन कार ते क्‌ प्षों 
का दिन है ओर नाम भी अनेक हैं -- 

अध्यायोपाकमस, उपाकम, उपाकरण, श्रावणी, 
ऋषि तपप॑णी, भ्रवणा कमे, रक्षा बन्धन, नारिफेल 
पूरणिमा, गौवती पूर्णिमा इत्यादि । 


॥ श्रोश्म ॥ 


सावेदेशिक सभा की धार्मिक पर्रक्षाएं 


आर्य समाज एक जीती जागती सस्था है, कम से कम प्रत्येक आर्य इस बात को अभिमान 
से ऋट्टता है परन्तु समझ में नहीं झाता कि झार्य जनता की उन कार्यों के प्रति उपेक्षा क्यों रहती है जो 
वैदिक धम प्रचार के ठोस साधन है ओर वह साधन सरल भी हैं। सावदेशिक सभा ने जो धामिक 
परीक्षाये युवकों के हिताथ अभी थोडे दिन हुए आरम्भ ही है उन पर मैने पहले भी हर्ष प्रकट किया था 
झोर सावदेशिक पत्र में उन परीक्षाओं का फन्न प्रकाशित हुआ देखकर मुमे! प्रसल्तता हुई। 
परन्तु परीक्षाथियों की अल्पसख्या को देख ऊर मुझे एसा लगा कि न तो जनता ने उसका कुछ विशेष 
स्वागत किया न सभा के श्रविक्रारियों ने ही प्रयथन किया यद्यपि यह परीक्षाय्यें यदि योज्ना बनाकर 
चलाई जाय तो प्रचार के ।ज़्तने सावन इस समय प्रचलित है उनमे सब से अधिक उपयोगी यही हैं। 
यह कहने की आवश्यकता नही कि आय समाज की पक मात्र शिरोमणी सभा सार्वदेशिक सभा ही है। 
इसके दिये हुए प्रमाण पत्रों का मान भी अपूष महत्त। रखता है ओर हस पर व्यय भी अधिक नहीं 
होता | आर्य समाज्ञ के सेकडो विद्यालय है जिनमे ल्ञा्खों विद्यार्थी पठते हैं और उनमें से पास 
चाक्षीस हजार तो प्रतिवर्ष इन परीक्षाओं में बेठ सरते हैं । हससे उन विद्यालयों के ऊपर से कलक भो 
दूर हो सकता है कि यह विश्वालय कुछ प्रचार के काम में सहायक नहीं हैं । मे प्रयाग की सस्थाओं को 
जानता हू । एक महिला विद्यापीठ भोर दूसरी हिन्दी साहित्य सम्मेलन। यह दोनों सरथाए बिना किसी 
भारी रकम के स्वय ही स्वावलम्धी बन गई । परीक्षाओं का व्यय तो शुल्क से चल सकता है फेवल 
योजना की आवश्यकता है । आपको केयल्न परीक्षाओं का ही प्रबन्ध करना है। यह कोई कठिन काम 
नहीं है । भारी अपीर्ले करने की भी आवश्यकता नही है! यदि स/र्वदेशिक सभा के मन्‍्त्री भोर प्रधान 
थोड़ा सा भी प्रोत्साहन देंगे तो काम बहुत हो जायगा | समम में नहीं झाया कि इस उपेक्षा का क्‍या 
कारण है ? ज्ञो काम सुगम हो उनको क्यों न किया जाय 7 

* सावदेशिक सभा के अधिकारी इस ओर से उदासीन नहीं है ।” “-सम्पादक 

मुझे आशा है कि श्रागामी श्रावणी २३ अगस्त ५६ पर होने वाली इन धार्मिक परीक्षाओं में 
अधिक से अधिक परीक्षाथियों को सम्मिलित कराने का प्रयत्न श्रार्य जगतू की ओर से किया जञायगा | 

--गंग्राप्रसाद उपाध्याय एम, ए, प्रयाग 


सफेद बाल काला 

खिज्ञाब से नहीं। हमारे श्रायुवेदिक सुगन्धित तेल से बाल का पकना रुक कर सफेद बाल जड़ 
से काला हो जाता है, यह तेल दिमाग” ताकत और आखो की रोशनी को बढाता है। जिन्हें विश्वास 
न हो वे मूल्य वापिस की शर्तें लिखा लें । मूल्य २॥, बाज आधा पका हो तो ३॥) | 

श्वेत कुष्ट की अद्भुत दवा 

प्रिय सज्जनों, भरों की भाति, मैं श्रधिक प्रशसां करना नहीं चाहता | यदि इसके ७ दिन के लेप 

से सफेदी का दाग पुरा आराम न हो तो मूल्य वापस । मूश्य लगाने का ३) खाने का ४) रु० है। 
घनवन्तरि भोषधालय नं० ११, पो० शेखपुरा, जिला परुगेर (बिहार) 


मारवदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली की 
धार्मक परीक्षाएं 


प्र्येक आय समाज तथा प्रत्येक आय विद्याज्ञय को अपने यहा शनिवाय रूप से केन्द्र स्थापित 
करना चाहिए ओर पूरा यत्न करना चाहिए कि प्रत्येक आय सदस्य तथा प्रायमरी से ऊपर की ऋत्षाभों 
के छात्र थोर ऊत्रायें इनमें से किसी न किसी परोक्षा में अवश्य सम्प्रलित हों । ये परीज्षायें गत दो वध 
से प्रचलित हैं । इस बष परीक्षा शुल्क में कमी करदी गई है । 

स० २०१६ की पहली परीक्षा श्रावणी पर २३ भगस्त १९५६ को दिन में १० बजे से १ बजे 
तक होगी ओर इस वर्ष की दूसरी परीक्षा वसन्‍्तपचमरी पर होगी ज्ञिसके लिए फाम ओर शुल्क उससे १ 
मास पूव झा जाने चाहिए। नियमावतों को अपने पास सभाल कर रखिये ओर सक्ञग्त पत्र भर कर 
भेजिये। 

+िषेदक घ्ा् 

पूर्ण चन्द्र एडवोकेट प्रघान वीरेन्द्र शास्त्री, एम० ए० मत्री 


सावदे शिक विद्याय सभा दे ॥। कार्यात्नय-रायबरेली (उ०प्र० ) 


नियमावली 


[ सन्‌ १६५६ से पुन परिवर्तन पर्यन्त ] 
१--किसी भी परीक्षा में कोई भी व्यक्ति वेठ सच्चा है किन्तु भुख्यतया ये परीक्षायें छात्र ओर छात्राभों 
, एवम्‌ जाय॑ सदस्यों के लिये हैं । 
२--कम से कम ५ परीक्षार्थी होने पर किसी विधाज्य के आधाय या आये समाज्ञ के प्रधान की 
अध्यक्षता में केन्द्र स्थापित किया जा सकता है । 
२--परीत्षायें प्रतिवर्ष श्राव॒णी पूर्णिमा तथा वसनन्‍्तप्चमी पर ली ज्ञावेगो आवेदन पत्र शुल्क सहित 
साधारणुत एक मास पूव भेजना चाहिये | 
४--परीक्षायें आये सिद्धान्त विषय में होंगी । परीक्षात्रों की उपाधि तथा शुल्क श्रादि का बिवरण 


निम्नलिखित है । 

नाम उपाध झुल्क प्रर्न-पश्र 
(१) भाय सिद्धान्त वशारद ५० नये पैसे १ 
(२) भय सिद्धान्त भूषण १२० 5 
(३) भय सिद्धात रत्न २ रु० ३ 


५ -उत्तीण छात्रों को उपाधि तथा प्रमाण पत्र सभा की आर से सावदेशिक समा के प्रधान के हस्ताक्रों 
से युक्त प्रदान किये जायें गे। सर्व प्रथम परीक्षार्थी को विशेष पुरस्कार के अतिरिक्त प्रत्येक केन्र के 
सर्वोत्तम पराक्षार्थी को भी विशेष पुरस्कार दिया ज्ञायेगा। 

६--प्रत्येक प्रश्न पत्र झा पूर्णाह्ु १००, उत्तीर्शाक्रु दृतीय भ्रे णी मे ३३ से ४४ तक, द्वितीय श्रेणी मे ४५ 
से ५६ तक, प्रथम अं णी में ६० से १०० अड्डू तक प्रतिशत होंगे । 

७--परीक्षा का माध्यम हिन्दी होगा। आवश्यकतानुसार अन्य भाषाभों के लिए विशेष अनुमति लेनी 
चाहिए । 
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सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा के 
( महत्त्वपूर्ण निश्चय ) ४ 
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स्थापना दिवस 
१--आय समाज स्थापना दिवस के अवसर 
पर साथदेशिक प्रभा के लिए प्रत्येक आय परिवार 
से कम से कम २) प्राप्त किया ज्ञाया करे । 
२--इस दान को ऐच्छिक न समभा ज्ञाय 
अपितु प्रत्येक नर नारी का यह धर्म समझा ज्ञाय 
कि वह इसे धम रक्षाथ 'कर! सममफर सावदेशिक 
सभा की धम रक्षा निधि में समपित करे |” 
( अन्तर ग सभा ७ *० ५६ ) 
प्रान्तीय समाझों का अ्रतिनिधित्व 
नियम सशोधन 
समस्त प्रदेशीय सभाओो फे लिए उनसे सम्बद्ध 
श्राय सम्ानों के प्रतिनिधियों की स्त्रीकृति विषयक 
एक जेसा नियम निर्धारित करन का विषय प्रस्तुत 
होकर सम्बद्ध प्रान्तीय सभाओं के प्रचलित नियम 
पढ़ गये । बहुसम्मति से निश्चय हुआ कि ६ आये 


समभासदों पर १ और उसके बाद प्रत्येक २० पर 
एऊ प्रतिनिधि लिया जाया करे | 
( श्रन्टरग ७ १० ३६ ) 
मांस विक्र ता मो भाष॑समाज् के समामद्‌ 


नहीं बन सकते ९ 

क्या मास ( गो बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी 
मछली आदि किसी का भी ) बेचने वाला आय 
समांज को सदस्य बन सकता है? ओर क्या श्र हा 
खाने वाला व्यक्ति आय समाज का सदस्य बन 
सकता है ? 

निश्चय हुआ कि यह विषय निर्णयार्थ धर्म्मा्य 
सभाको भेजा जाय | 

धर्म्मास्य समा की व्यवस्था 

मास विक्रेता भर श्र हम भक्षक आय समाज 
का आय सभासदू नहीं हो सकता। 
( श्रन्तरग समा ७ १० ५६ ) 





पाठ-विधि 


१--आय सिद्धान्त विशारद ( १ प्रश्नपत्र, पूर्ाु १०० ) है 
[ १ _] पचमहायज्ञविधि ( सध्या अर्थ सहित तथा इृबन मत्र दैनिक) 


[२ ] भरार्यईह श्यसत्नमात्ा 
[४ ] महषि का स्वकथित जीवन चरित्र 


[३ ] व्यवद्दारभानु 


२--आय सिद्धान्त भूषण (२ प्रश्न पत्र पुर्णोन्‍्नु २०० ) 
प्रथम प्रश्न पत्र--सत्यार्थ प्रकाश ( पूर्वार्ध-१ से १० समुल्लास ) 


द्वितीय ,, ४५-+ सरकार विधि 


३--शआरार्य सिद्धान्त रत्न ( ३ प्रश्न पत्र, पूर्णाक्कु ३०० ) 


प्रथम प्रश्नपत्र ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
द्वितीय ,, 


तृतीय ,, 


/+अत्यार्थ प्रकाश ( उत्तराध-११ से १४ वे समुल्ञास तक ) 
५+आय सिद्धान्त पर निबन्ध 


वीरेन्द्र शास्त्री एपम० ९०, आचाय, 


मन्‍्दरी, सावदेशिद विद्यायं समा, कार्यालय रायबरेली ( उ० प्र० ) 





नेहरू जी की आर्य विचार धारा 
( उन्हीं के शब्दों में ) 
लेखक व प्रकाशक--चतुरसेन गुप्त 
साव देशिक प्रेस, 
पाटोदी हाउस दरियागज दिल्ली-७ 

मूल्य--२५) सेकडा 

यह पुस्तक प्रधान सन्त्री माननीय श्रीयुत प ० 
त्रवाइरलाल जी नेहरू के पत्रों तथा लेखों के उद्ध 
र्णों का सभ्रह है जिनमे आर्य धम, भ्रार्य सस्कृति 
ओर आए राजनीति के सम्बन्ध में बडे प्रशसात्मक 
उद्गार प्रकट किये गये है ओर जिनमें बडा उत्तम 
ऐतिहासिक ज्ञान भरा हुआ है। ये इद्धरण प्राय 
उन पत्रों से लिए गये हैं जो माननीय परिढत जी 
ने सब २८, २६ में नेनी सेण्ट्रल जेल प्रयाग से 
अपनी पुत्री को लिखे थे ओर ज्ञो 'विश्व इतिहास 
की मलक' के नाम से पुस्तक के रूप में छुपे थे । 


समप्रहकर्ता का उह्दं श्य वह महान्‌ एय आश्चर्ग 
जनक अन्तर दिखाना प्रतीत होता है जो उस समय 
और इस समय के नेहरू जी की विचार धारा में 
व्याप्त है भर जिससे प्रभावित राजनीति भारतीय 
परम्पराओं ओर आदर्शों के लिए आर सभ्यता 
के प्र मियों को खतरा बनी देख पड रही है। 


सग्रहकतों महोदय ने स्थान २ पर शिष्ठ भाषा 

इस अन्तर को दिखा कर माननीय प्रधान मन्त्री 

के विचार के क्षिए अनेक सुमाव भी दिये हैं 
जिनके क्रियान्वित होने से स्वतन्त्र भारत, धार्मिक 
सामाजिक ओर राजनेतिक दृष्टि से उसी उच्चता 
के मांगे पर पड सकता है जिस पर अन्य देश 


बांसयों के साथ श्री ५० जी फो गव है ओर 
जिसकी उन्होंने मुक्त करठ से प्रशसा की है| सप्रह 


उपादेय है । 
नभ के तारे 


लेखक--रमेशकुमार लां, सभारत्न विद्यावाचसपति 
भूमिका--श्री खाम्ी अभेदानन्द जी सरखती 
प्रकाशक--आपय्य कुमार सभा किग्ज्वे दिल्ली 
२० १८ ३० 
१६ 
यह पुस्तिका कहानियों का सम्रह है जिसमे 
महर्षि दयानन्द, महात्मा गाधी, स्वामी राप्तीर्थ, 
गोपाल क्रष्ण गोखले, ब्महामना मालबीय 
भीष्म पितामह, सुभाषचन्द्र बोस, १० लेखशम, 
स्वामी श्रद्धानन्दु, गुरु तेगबहादुर, महारानी 
भहिल्या बाई, दुर्गादांस, भगवानराम ओर ऊृप्ण 
आदि २ के जीवन की शिक्षाप्रद घटनाओं का 
बणन अर कित है । बालकों विद्यार्थियों और सभी 
को इन कह्दानियों से प्रेरणा प्राप्त हो हस बात को 
कध्य में रखकर ही यह सग्रह प्रकाशित किया गया 
प्रतीत होता है । पुस्तक फे अन्त में शुद्धिपत्र जोडा 
गया है | प्रयत्न रतुत्य है । 
कटापुर गोरचा बलिदानकांह 
लेखक--श्रीयुत क्ञाला हरदेवसद्दाय 
प्रकाशक--मन्त्री गोहत्या निरोध समिति 
३ सदर थाना रोड दिल्ली ६ 


मल दि - ४८ प्र० मूल्य १२ नया पैसा 


प्र० स० ६४ 





गोरज्ञा के इतिहास मे कटारपुर (ज्याज्ञापुर, 
हरिद्वार) ग्राम की घटना विशेष स्थान रखती है । 


आक्षेप का निराकरण 


( ले०--श्री मह्देश्वपप्रसाद जी वाग्मी विय्यामार्त्तस्ड, 
गुरुकुल श्री दयानन्द वेद विद्यालय, युध्रुफमराय नई देहली ) 


उयु कत शीर्षक से साववेशिक जून १६५६ के 
प्रष्ठ १६३ पर सम्पादकीय टिप्पणियों मे लिखा 
गया है --महर्षि दयानन्द सरस्त्रती के समय में 
योरुप के विज्ञान वेत्ता ६४७ भोतिक तय मानते 
थे। महषि ने सत्याथअकाश में ५ महाभूत ही 
सय माने जिनझो सत्यता का आवार जैदिक 
ऋ घप्यों की योग नष्टि है ” 

वस्‍्तुत पाठक जी ने हमे ऋषि के यह शन्द्‌ 
लिख कर वेदाध्ययन की आर प्रवृन किया है ओर 
हमको यह अनुसन्धान करने फे लिए आवश्यक 
प्रो साहन प्रदान किया है क्रि वेद सय सत्य 
वियाक्रों की पुस्तक है। वेद का पढना पढाना, 
सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धमम है । 

इसी हृष्टिकोश से महर्षि ने वेद भाष्य का 
समारम्म क्या था और भोतिक ततलों की ऊद्दापोह 
उन्होंने अपने योग वज्ञ से वेद भाष्य के अनेक 
स्थनों पर की है। वेद जेजयन्ती को हस्त लिखित 
पुस्तक में श्री प० प्र मशरण जी प्रणव वेदवाचस्पात 
ने इस विषय पर इस प्रकार लिखा है महषि 
द्यानन्द के वेद भाष्य का उद्धरण दिया है-- 


“'कालो5नन्‍्तोज्परिणामी विश्वश्च वर्तेते 
नेव तस्प  कदाचिद॒त्प त्त्शोवा5स्ति | 


जबकि १६२८ में बकरईद पर के अवसर पर 
मुसलमानों ने हिन्दुओं को धानक भावना तथा 
प्रवल्ल विरोध को चुनोती देते हुए खुले खजाने 
गोहत्या के अपने अवेध श्रषिकार की प्रतिष्ठा क 
लिए गोबध करना चाहा था। हिन्दुओं न गडऊुओं 
की रक्षा तो करली थी परन्तु इस प्रसग मे उस 
प्राम में भयकर हिन्दू मुस्लिम बलवा हो गया था| 
इस बल्लवे के आरोप में अनेक निर्दोष शिन्दू पफड 
गए और अन्याय पूर्वक उन्हें दृढित किया गया था । 
£ व्यक्षियों को फासी १२५ को कालापानी एक 
हिन्दू थानेदार तथा म्यूनिसिपत्ष बोड सायापुर के 
मन्त्री को ७ 5ष्र्ष का कारावास दड दिया गयाथा | 

इस पुस्तिका मे इस काड का सविस्तार वर्णन 
उपलब्ध होता है । इसके अतिरिक्त गोरक्षा के 


एतज्जगतः कारणे विशत्युत्तााणि यानि 
सप्तश॒तानि वच्चानि सनति तानि मिलित्वा 
स्थूलानी श्वर नियोगेन ज्ञातानि सन्ति । एपा 
कारणमज नित्य च वत्तेते यावद्भिश्नान्ये- 
तानि *चानि प्रत्यकज्षत या न जानीयात्‌ 


तावद्िधावृद्धपे मनुष्य प्रपतित । 

अर्थात्‌ काल अनन्त परिणामी ओर श्थु ढ्त 
मान है न उसकी कभी उर्पत्ति है आर न कभी 
नाश है | इस जगत के कारण मे सात सो बीस 
जो तत्व हैं वे मिल करके स्थून्न ( स्थृन्न स्ररूप में ) 
ईश्वर के निर्माण छिपे हुए यांग से उ पन्न हुए है, 
इनका कारण अज्ञ और नित्य है । जब तक अलग 
अक्षग इन तत्वों को प्रथक्‌ में न ज्ञाने तब तक 
विद्या की व्रद्धि के लिये मनुष्य यत्न किया करे ।”” 

ये शब्द महर्षि दयानन्द जी के हैं। 
इनसे यारोपर के ६४ स्थूच् तबों की श्रल्प 
ज्ञता का बोध ऋषि दयानन्द ने वेदभाष्य द्वारा 
कराया । हम इस विषय पर अधिकाधिऊ ऊदापोह 
यथा समय करेंगे। पाठक जी से स ग्रह निवेदन 
है कि इस प्रकार की ऋषि चर्चा के लिए अपने 
स्तम्मों में विद्वानों से सहयोग अवश्य लेते रहें । 


लए हिन्दुओं भोर सिखों के विविध बलिदानों 
की भी चर्चा की गई है । जिन मुस्लिम शासकों 
यथा, बाबर, अभ्रकवर हैदरअली आदि २ ने 
भारत की हिन्दू प्रजा का प्रम प्राप्न करने के लिए 
अपन शासनकाल में गोवव निषिध कर दिया था 
उनकी प्रशसा करते हुए, दिखाया गया है कि 
ञ््मजो ने जान बूमकर हिन्दुओ आर मुसलमानों 
में खाई बनाये रखन तथा गोमास, गोचर्म श्राद २ 
को श्रार्थिक लाभ का साधन बनान के इदश्य से 
गोबध को प्रोत्साहित किया । पुस्तिका मे महात्मा 
गाघी के गोबध निषेध विषयक बिचारों तथा 
स्थापनाओं का उल्लेख किया जाकर बतमान रत्रतन्र 
राज्य के गाँधी जी के नाम की दुद्दाई देने बाल 
करणंघारों की आलोचना की गई है । जिनकी नीतिया 
गोबध को शदत बढ़ाता देनेवात्ती सिठ हो रहीहे 


सावदेशिक सभा के लिये ऋषि दयानन्द सरखतीकृत 
ग्रन्थों के पुराने संस्करणों की 


आवश्यकता 


झाय समाजों के अधिकारियों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है कि महाष 
स्व मी दयानन्द सरस्वती जी ऋत स यार्थ ,्रकाश सस्कार जिधि ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पद्चमद्दायश्ञविधि 
आदि प्रत्था के पुराने सरररण प्रथम सक्तरण तया अन्य सरकरण जहा होवे सावदेशिक सभा के पुस्त 
कालय में भेजकर उन्हे सुरक्षित करदे । 

महर्षि के आरम्भ के लिखे कछ ऐसे प्र-थ हैं जो श्रव कही भी प्राप्त नहीं होते उनकी रक्षा का 
कोई प्रतन्य उस आरम्भ के युग में नहीं किया था अन्यथा वे नष्ट न दोते। इसी समय इस बात की 
झावश्यकता है कि ऋषि दयानन्द सरखती भी के लिखे ग्रन्थों के जितने सररण वादक यतल्लालय 
श्रादि से निकले हैं उन सब सस्करणों की एक एऊ प्रति सुरक्षित ऋरणो जावे भोर इस सग्रह के लिये 





सावदेशिक सभा का पुस्तकालय उपयुक्त स्थान हो सकता है । 

सत्याथप्रकाश आदि ग्रन्थों के प्रथम और द्वितीय आदि आरम्भके सस्रणो की सभा को 
शोघर आवश्यऊता है | सभा ऋ षे के ग्रन्थों पर अनुसन्धान काय प्रारम्भ कर रही है श्रत भाय समाज्ों 
को चाहिये कि जर्दाँ सररएण हो सावदेशिक सभा का शीघ्र भेन्न देवे । 


निवेदक -- 
आचार विश्वश्रव: पुस्तकाध्यक्ष 
सार्वदेशिक सभा रामलीला मेदान, 


नई देहली-१ 
विविध समाचार-- 
५ निर्वाचन 
समाज्ञ प्रधान मन्त्रा दिनाक 

१ आर्य समाज मसूरी श्री कविराज हरनामदास वी.ए. श्री परमात्माशरण_ २१ ६१५६ 
२ आये समाज गया श्रो चुलाकीचन्द राय आय श्री डा बालमुकन्द्सह्ाय १२-७ ५६ 

--गुरुइुल गदपुरी में भार्य छिद्धान्व की जी० टौ० रोड पर दिल्ली से र८ मील पत्षवल 
पढाई के साथ २ प्राह्, विशारद, शास्त्री, रन, बल्लभगढ़ के मध्य स्थित है । 


भूषण, प्रभाकर की पढाई नि शुल्क होती हे । यह 
गुरुकुल पज्जाव विश्व विद्यालय से स्वीकृत है। 
गुरुकुत की रजिस्टर्ड कार्यकारिणी है । एक ओोषवा 
लय है जिसे श्री ला० जगन्नाथ ज्ञी दिल्ली 
निवासी श्रपने माई कु दन लाल की स्छृति में चला 
रहे हैं। यहा ७ से १९ वर्ष तक का साक्षर निरोग 
छात्र प्रविष्ट किया जाता है। भोजन शुल्क केवल 
८) मासिक है। (०) भ्रवेशशुल्क है। गुरुकुल 


--भार्य समाह्ञ वेरगनिया के तत्वावधान में 
दयानन्द्‌ विद्यालय अद्षवर्याश्रम नाम की एक 
शिक्षण सस्था की स्थापना की गई है । हसमे गुरु- 
कुलीय कार्यक्रम के अतिरिक्त छात्रों को मेट्रिक और 
मध्यमा की परीक्षाएं दिलाई जाती हैं। सचालन 
समिति के प्रधान श्री आनन्द्चित्तराम आरय॑ तथा 
मन्त्री श्री गोपाल प्रसाद आय हैँ । 

फ् 


अगम्त १६४६ 


( पृष्ठ २६४ का शेष ) 

ज्ञर्नों में भाग नहीं लेतीं। थोडो बहुत ही सुन्दररिया 
लड्जा का परित्याग करके इनमें भाग लेने के ।लए 
आगे आती हैं। इनमें प॑ चुनी हुई किसी एक 
सुन्दरी को स्थान देश वा विश्व की सुन्दरी री 
सञ्ञा का दिया जाता अशुद्ध है । इन चुनी हुई 
सुन्दरियों का बनता क्या है ? ये सुन्द्रिया छवि 
गृहीं की शोभा बढाने वा सिनेमाओं की श्रम 
नेत्रिया बनाने आदि के कार्यों में प्रयुक्त की ज्ञाती 
है इन्हे पारितोषिक या मोटो नोकारया प्रदान 
की जाती है । 


भारत वर्ष में भी छुछ वष हुए पिश्व सुन्दरी 
की प्रतियोगिता में विदेश भजने के लिये कुछ 
सुन्दरिया का चुनाव हुआ था जिसका प्रयत्न बिरोय 
हुआ था क्योंकि इस प्रड्गार के श्रायोज्नन भारतीय 
आादर्शो श्रोर परम्यराआ के स्वेथा प्रतिकूल हे 
सीता ओर सावित्री के इस देश में हम री देवियां 
को स्वभाव्त इस प्रकार के शआयोज्नों से धृणा 
है। अवश्य आधुनिकता के रग में रगी हुई वुछ 
देविया 'मिस मसूरी' ओर “मिस शिमत्षा” मेमी 
अनेतिक ओर निलंज्ञ प्रतियोगिताओ्रों के कपर 
ज्ञाल में फस जाने की भूल कर बैठती है। इसके 
लिये भारत के समूचे नारी समाज को दोष नहीं 
दिया ज्ञा सकता । श्राज्ञ के गन्दे वातावरण आर 
सामाजिक विषमताओं में भ्री वे हमारी सास्‍्कृतिक 
विशेषताओं ओर अपनी शालीनता के ध्यज्ञ को 
ऊ चा उठाए हुए है। फिर भी समाज ओर राज्य 
का कत्तव्य है कि वे इस प्रकार के आायोजनों के 
प्रति ददासीन न बने ज्ञो हमारा चारित्रिक पतन 
करने ओर इमारे राष्ट्रीय एवं सास्क्ृतिक गौरव को 
घटाने वाले हों | 

पाश्वात्य देशों में इस प्रकार की प्रतियोगि 
वाओं के विरुद्ध बेसी प्रबल भावना नहीं है जेसी 
भारतवर्ष में है | इसका मुख्य कोरण यह है कि 
वहा की सस्कृति भोग प्रधान ओर हमारी सस्कृति 


सावदेशिक 
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अध्यात्म प्रधान है। हमारी सस्तृति दास्ण से 
दारुण कष्ट सह कर आर प्राणो की बाजी लगाकर 
भी अपनी लज्ज़ा आर शील की रक्ता करने का 
स्त्रियों को पाठ पढाती है। भगवती सीता ने रावण 
की केद से छूट कर इनुमान की पीठ पर लेठ कर 
भगवान्‌ राम के पास पहुँच जाना इसलिए स्वीकार 
न क्या था कि इससे इनके शरीर का पर पुरुष 
से स्पश हाता था। भगबती सीता हमारी इसी 
सरकृति की देत थी। इसको रक्षा करना हमारा 
ओर हमारी देवियों का पुनीत कत्त व्य है। 


निराशांचन| स्थिति 


अभी कुछ दिन हुए न्यूयार्क में उपराष्टपति 
स्व पतली श्रीयुत राधारुणन के स्वागताथ भार यो 
की ओर से एक आयाज्ञन [क्या गया था। समा 
चार मिला है कि उस स्वागत समारोह भें उपस्थित 
जब ३० भारतीय लडकियों को नावन ओर गाने 
के लिए उपराष्णपति द्वारा कद्टा गया तो उन्होंने 
निषध कर दिया। सर्वपल्ली महोदय ने उनकी 
नारी सुलभ क्ण्जा शीलता ओर भारतीय गोरब 
गरिमा को बढ़ाने वाले उस निषेध का भआदर ने 
करते हुए उनसे नाचने एवं गाने का अनुरोध किया 
तथा नाच आर गान को धामिक कृत्य की सन्ञा 
देकर धर्म के नाम पर अपील भी की परन्तु उनमे 
से कोई भी युवती उस सार्वजनिक समारोह में 
निलेज्जता का परिचय देने के लिए उद्यत न हुई । 
कट्टा जाता है कुछ लडकियों ने गाना गाना श्रगी 
कार किया। यदि यह समाचार ठीक रूप में 
प्रसारित हुआ है तो भारतीय प्रजा का. वह भाग 
जिसे अपनी सस्कृति से प्रेम है, सवपल्ली महोदय 
के इस आचरण पर छुब्ध हुए बिना नहीं रह 
सकता । वह उनसे मांग कर सकता है कि उन्हें 
भारतीय युवतियों को उस समारोह मे ताचने के 
लिए विवश करने का यत्न करने का क्या अधिकार 
था ? क्‍या उन युवतियों के नाचने ओर गांने से 
ही देश के गोरब की रक्षा हो सकती थी ! देश के 
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गोरव की रक्षा तो उनके निषेध से ही हुई है। 
उनकी लउज्जा शीज्ञता भत्ते ही उस प्रसग में अव 
गुण समझी गई हो पर तु उस अबगुण ने 
भारतीयों मुख्यतया नारी समाज का मस्तक ऊचा 
कर दिया है । उनका यह साइसपूर्ण भ्राचरण उन 
लोगों के मम पर करारी चोट है ज्ञो नाच गान के 
अशिष्ट सावजनिऊ प्रदर्शनो को सास्कृतिक कार्य 
क्रमो की सज्ञा देकर सस्कृति का उपहास करते 
नहीं लज्ञाते | 

सवंपल्ल्षी महोदय भारत की पिशिष्ट हस्ती हैं, 
उन्हे भारत की प्रज्ञा का आदर ओर स्नेह प्राप्त है। 
उन्हे तो इस प्रकार के कार्यक्रमों का खण्डन करके 








राजाधिराज शाहपुराधीश 





स्वस्थ मार्ग प्रदर्शन करना चाहिये । इन कार्यक्रमों श्र 

का उनके द्वारा प्रोत्साहित किया ज्ञाना उचित नहीं रे ४ हे 
है| इससे तो लोगों के हृदय में यही भाव उत्पन्न ! 

हो सकता है. कि सास्‍्कतिक काय क्रम्तों के माध्यम न 

से हमारी सरकार जिस गन्दगी के प्रसार का कारण श्रीमान्‌ सुदशनदेव जी 


बन रही है उसे सर्वपल्ली जेसे विद्वान्‌ ओर चरित्र ( जिनके नेठत मे अ्रभी हाल मे आर्यसमाज 
वान्‌ महान व्यक्ति का प्रत्यक्ष वा अ्रप्रत्यन्ष समर्थन 








प्राप्त है । निश्चय ही यह रिथिति निराशाज्नक है । शाहपुरा का हीरक जयनन्‍्ती महोत्सव 
--रघुनाथ प्रसाद पाठक सफल्नतापूषक मनाया गया | ) 
वर को आवश्यकता 


एक सुन्दर सुयोग्य गुजराती मेहता कन्या झरायु १६ वर्ष के विवाह के लिए एक कमाऊ युवक 


की श्रावश्यकता है | जात पात का कोई बन्धन नहीं । पत्र व्यवह्वार का पता “- 
मन्त्री 
आयेसमाज़ मुरादाबाद 





वर की आवश्यकता 


मैट्रिक ट्रेन्ड, साहित्य रत्न (प्रथम खढ़) आर्य कन्या के लिए रोजगार में लगे हुए एक आये 
ब्राह्मण वर की आवश्यकता है । कन्या अध्यापन कार्य कर रही है आयु २० वर्ष की हे। शिक्षा क्षेत्र में 


सर्विस में लगे हुए को प्रमुखता दी ज्ञायगी । 
मन्त्र 
आयंसमात शत्नवर 


(१) आ्रार्यसमाज का इतिहास, प्रथम भाग. ४) 

9 /५.. द्वितीय भाग ५) 

(२) बेद की इ्यत्ता(श्री स्वा०स्वतन्श्रानन्दजी)१॥) 

(३) दयानन्द दिग्द्शन(भी रवा० ब्रद्ममुनिजी) ।॥) 

(४) जील के परस्पर विरोधी बचन ») 
( प० रामचन्द्र जी देहलवी) 

(५) अक्ति कुसुमाजलि (प० धर्मदेव वि० वा० ॥) 

(६) सत्याथ प्रकाश (बेदिक यत्रालय प्रकाशन) २)) 

(७) भारतीय संस्कृति के तीन प्रतीक 
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(३) विदेश से यथासम्भव घन पोस्टल आहइंर द्वारा आना चाहिए । 
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कार्यालय 


“सार्वदेशिक” (सचित्र मासिक) 


दयानन्द भवन, नई देहली-१ 
श्रोमन्‌ सन्त्री महोदय, 


आये समाज, 
नमस्ते ! 


सा्वदेशिक सभा मथुरा दीक्षा-शताव्दी के अवसर पर सार्वदेशिक' सचित्र मासिक पत्र का 
विशेषाह्ल दयानन्द दीक्षाड” नाम से निकालने जा रही है। 

यह विशेषाक्ु आये समाज का स्थायी साहित्य होगा। यह आप इसकी विषय सूची से ही 
श्रनुमान कर सकेंगे। विषय सची इसी लिये साथ मे छापी जा रही है । 

इस अबू में आर्य जगत के उश्व यियालयो के ओर विदेश के विद्वानों और अनुसन्धान 
करत्ताओ के, विदेश यात्रियो के, पिदेश प्रचारका रे, सम्पादको और समालोचकों के खोजपूर लेख 
मगाये जा रहे हैं । 

आपका समाज यदि इस समय तक सायंदेशिकः सचित्र मासिक का ग्राहक नहीं बना है 
तो शीघ्र ५) रु० भेज कर अपने समाज को ग्राहऊ यनाइये। तब यह विशेषाहु बिना मूल्य ही मिल 
जायगा। ओर आगामी वर्ष के विशेषाइ भी बिना मूल्य मिलेगे । 

आपका समाज यदि ग्राहक है तो सूचना ठे कि इस विशेषाह्ूु की कितनी प्रतिया आप अपनी 
समाज के सदस्यो के लिये सुरक्षित कराना चाहते है । यह अह्ड महर्षि के सिद्धान्तो का नये प्रमाणों, 
नये तकों, नई युक्तियों से समर्थन करेगा । असिद्ध २ दिमाज़ विद्वानों के लेख होंगे। निगले आपकी 
कल्पना से बाहर के रगीन चित्र होंगे। 

विदेशी भाषाओ मे उन्हीं की लिपि मे हिन्दी श्रनुवाद्‌ सहित विदेशी विद्वानों की श्रद्धाज्ञलिया 
तथा लेख होगे। भर साथ ही विदेश के पुरातत्त्य से प्राप्त वैदिक तथा भारतीय संस्कृति के अश्रतपूर्थ, 
दर्शनीय फोटो चित्र भी कथ्ित्‌ प्रप्त कर मुद्रित किये जायेंगे । 

इस विशेषाइ को आप तथा आपके समाज का प्रत्येक सदस्य अपने पास रखने की इच्छा 
करेगा | अत आप लिखें कि कितनी प्रतिया आपके लिये सुर्राक्षत की जायें । प्रचारार्थ श्राप इस अझ्डू को 
वितरण करें| यह अड्ड आर्य समाज की धाक बिठा सकेगा। 

अपने निरंय से शीघ्र सूचित करे कही ऐसा न हो कि अड्डू समाप्र हो जाये । और आपको 
निराश करना पडे । ० 

कल्याण और धर्मयुग के विस्तार के समान 'सा्वदेशिक' का विस्तार हो । ऐसा हम लोगो का 
सडूल्प है । आशा है आपका पूण सहयोग प्राप्त होगा । के 


सम्पादक मण्डल सावदेशिक 
नोट --५० प्रतिया एक साथ प्रचारार्थ लेने पर मूल्य १) ० प्रति 
रू 9. 99 9 ९१) # 
१ प्रति का मूल्य १॥|) रु० है । 


'सावेदेशिक दयानन्द दीक्षाड़' 


के 
प्रस्तावित विषयों की भांकी 


ससारके कल्याण्पर्थ दयानन्वका दीक्षाके लिये 
तय तप, 
- स्याग, 
“अध्ययन, 
--यगोग, 
-- वेशाटन, 
“-पर्वतारोहण । 
दयानन्द की दीक्षा पर --प्रतिश्ला, 
- गुरु दक्षिणा, 
“-जींबनाहुति । 
दयानन्द की दीक्षा के गुरु 
शुरु वर विरजानन्द का दीज्ञान्त भाषण | 
दीक्षा का --दयानन्द पर प्रभाव । 
दयानन्द की लेखनी पर प्रमाव । 
दयानन्द- दीक्षा का वेद पर प्रभाव । 
-“-आह्मण ग्रन्थों पर प्रभाव । 
“दर्शनों पर प्रभाव । 
“- इतिहास पर प्रभाव। 
“शिक्षा जेत्र पर प्रभाव । 
“वर्ण व्यपस्था पर प्रमाव। 
--आ्राश्रम व्यवस्था पर प्रभाव । 
--जआइ पर प्रभाव । 
“-क्षत्रियों पर प्रभाव। 
न" रो पर प्रभाव | 
--शुद्रों पर प्रभाव । 
“-अद्यर्याश्रम पर प्रभाव । 
--गृूहस्थाश्रम पर प्रभाव । 
--वानप्रस्थाश्रमपर प्रभाव । 
“--सन्यासाभ्रम पर प्रभांव । 
-- राजनीति पर प्रभाव | 


२२ दयानन्द का दीक्षा-ईसाई मत पर प्रभाव । 
२३ “ इस्लाम मत पर प्रभाव । 
२७ --जैन मत पर प्रभाव । 
र्पू्‌ “सिख मत पर प्रभाव | 
२६ “प्रभु भक्ति पर | 
२७ --यालशिक्षा पर | 
श्द्ध --विवाह सक्कार पर । 
२६. --अन्य सरकारों पर । 
३० “--पठन पाठन विधि पर | 
३१ - आश्रम द्निचयों पर ! 
श्र “--भोजनाछादन रहन 
सहन पर । 
३३ --भारत पर प्रभाव । 
३ “-विदेश पर प्रभाव । 
श्पू “भारत के नेताञ्रों पर । 
(गान्ची, तिलक, गोखले, बेड्टिम,टेगोर आदियो पर) 
३६ --हिन्दी साहित्य पर । 
३७ “दयानन्द की दीक्षा पर बलिदान - 
- पुरुषा के 
- महात्माओं के 
--महिलाओं के 
“>उपदेशकों के 
रे८ दयानन्द--दीक्षा के पथिक -- 
३६ (भटके हुए या ढटे हुए ')--उपदेशक | 
४8० ->आहझगण | 
४१ --भजनोपदेशक | 
छ२ “--सन्‍्यासी । 
४३ “--पुरीहित । 
8 --संभाएँ । 


अक्तूबर १९५६ सार्वदेशिक ५ 
४५ भटके हुए या डठे हुए. “ समाज | ७६३ --मृत आत्माओं के श्रावाहन पर 
--गवेषक | ७७ ही देवता बाद पर। 
6 ज्ट, किक बाद पर | 
की दयानन्द सकल दे वर्तमान. ५७६. 5 वैद्क पद वह 
४७, --समाज के सत्संग । कि 5३८ 2 
प्८ --ओऔर संस्थाओं के कर्षिकोत्सव । का की 
४६, दयानन्द दीक्षा का प्रभाव हे “जुकि की स्थिति पर। 
पू० --ईश्वर भक्ति पर। का 820 
५९ --श्रात्मा के स्वरूप पर । कं . सु के नामों पर। 
धू२ --परमात्मा के स्वरूप पर | के “वैश्य वृत्ति पर । 
३ --योग पर । छड “ऊँसीद पर। 
५४ सृष्टि की उ्पसि पर।. नारठषि पर। 
धूपू भाषा की उससि पर।. “कला कोशल पर । 
५६, >मानव दी उदचिपर। “अचूतों पर। 
५७ दयानन्द दीक्षा के विषय--आपषभन्थ - मन्दिरों पर। 
पूछ, --अष्टाध्यायी -“मशोपबीत पर। 
(६8६; _महाभाष्य &२. “शिक्षा सस्थाओं पर । 
९० >+मिसके ६३. “-अुल-गोत्र, पर। 
कह >>दर्शन &४. “जाति सूचक उपाध्ियों पर । 
६२ --वैद &५. - ज्यायाम पर | 
5३ दयानन्द दीक्षापर गगामें प्रधाहित €६ “चिकित्सा पद्धति पर | 
तथा अपमानित --अनार्ष है कस  अक जा पर। 
६४ -सिद्धान्त | न 
ध्ध -सास्थत चन्दिका.. 0 --बेदाहुशीलन पर। 
६६ --शब्दबोध १०९५ --गवेषणा पर । 
दयानन्द-दीक्षा का प्रभाव 
६७, --आ्ध पर । या 
दर्द --अबतार बाद पर। # विशेषाडह़ की अन्य विशेषताएं # 
६8, --मूर्ति पूजा पर। 
७०, --वर्ण व्यवस्था पर । १ भारतीय नेताओं की श्रद्धाप्नलि । 
७१ --शिक्षा पद्धति पर | २ मसमतान्तरों की अ्रद्धाज्नलि । 
७२. --राजनीतिक चेत्र पर । ३. विदेशी भाइयों की श्रद्धाजलि । 
७३, --क्रान्तिकारी दल पर | ४. विदेशी विद्वानों की भद्धाशलि। 
७ - ज्योतिष पर । धू, विदेशी भाषाओं की लिपि में लेख हिन्दी 


७पू, --जादू ट्रोशे भूत प्रेत पर । अनुबाद सहित। 


६ सावदेशिक इक्तुवर १६१६ 


६ विदेशों मरे वैदिक वाहमय का प्रसार, १६ ऋषि प्रन्थों के सककरण | 





चित्रसहित | सब भाषाओं की प्रष्ठ सल्या सहित | 
७ विदेशों में भारतीय यात्री । २ आये समाज का विस्तार भारत मे, विदेश मे- 
८ विदेशों मे सक्नत के शिला लेख । २१ -भआायसमाज की सम्पत्ति चल, अचल । 
६ » » हस्त लेख। २२ सदस्य सख्या । 
१०. विदेशों में प्रचलित पुस्तकों मे सल्कृत लेख । सनक त> 
११ “-प्राचीरों मे ससकृत लेख। # विशेषाडु के चित्र # 
१२ --मर्डों मे सरकृत लेस । १ महाष के विभिन्न अवस्थाओ क॑ कुछ 


५३ --मन्दिरों-धर्मस्थानों मे सस्‍्कृत लेख। नवीन चित्र । 
१४ --रस्मो रिवाजों मे सस्कृत । २ गुरु पिरजानन्द के चत्र । 

१्प्‌ --बैदिकवाक्मय का विस्तार । २ वेदमन्त्रों की व्याख्या चित्र मे | 
१६ ऋषिके अपने मन्थो के हस्तलेखों का पिवरण। ४ व्यद्गय चित्र । 

१७ ऋषि के सम्रहीत प्राचीन हस्तलेखों का विधरण। ५ लेखको के सित्र । 

१८ आये जगते के सग्रहीत हस्तलेखों का विवरण। ६ विदेशों में भारतीय सभ्यता के चित्र । 





'सार्वदेशिक' प्रत्येक परिवार में 


बालकों के लिये मनोहर कहानिया, अभिनय, जानकारी महिलाओ +#े लिये 
मनोरम इतिहास, गाथा, नाराशसी, युवर्कां के लिये नयी शकायें, 
तये समाधान, नई उड़ा, नया तके। प्रोढ़ों के लिये 
परिमार्जित प्रौद् विचार शासत्रानुशीलन 
बरतमान कालिक समस्‍यायें । 


सभी होगा भ्राज ही ग्राहक बनिये। 
मूल्य केवल ५) २० 
वर्ष भर के विशेषाइ़ साथ में 
प्रथम दूसरा तीसरा 
दयानन्द दीचाड्‌ वेदाडु सावदेशिक जयन्ती भू 


माननीय महाशय ऋष्ण ओर 
श्री विद्यानन्द विदेह 


लि० आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री, मन्प्री अनुसन्धान सम्रिति सार्वदेशिक आ० प्र० स०] 


दिल्ली फे देनिक पत्र वीर अजुन” १५ जून 
१६५६ के अछ् मे यह समाचार पढकर आय नगत 
को अत्यन्त आश्चर्य हुआ द्वोगा ।क जिन श्री स्पामी 
विदानन्द जी जिदेह दी ऋषि दयानन्द पिराधी 
गति विधि के कारण सा्देशिक सभा ने आय 
समाज ऊी वेदी बन्द का। उन वियानन्द विदेद के 
आश्रम का उद्घाटन आये जगत्‌ के पुराने नेता 
परोपका रिणी के वर्तमान प्रधान महाशय कृष्ण जा 
ने १४ जून को राजोरी गाडन मे किया। 

सम्भव है ।क महाशय जी को सभा के ।नणयों 
का ध्यान न रहा हो। अत श्री महाशय जी फी 
जानकारी के लिये स्वाभी विद्यानन्द जी विदेह के 
सम्बन्ध मे सावंदेशिक सभा के निर्णयों का उल्लेख 
करना आवश्यक है -- 


१, विद्यानन्दजी विदेह के ऋषि विरोधी कार्य 


१ “शधाई के गीतों द्वारा सन्‍्तान पेदा होने का 
प्रचार करना । 

२ विदेह जी का--अपने को ऋषि मानना । 

३ ऋषि दयानन्द और वैदिक धर्म की तय 
लगाना साम्प्रदायिक बताना है | 

४ मुरदों का आज कल लकढी के अभाव मे 
बिजली से जला दिया जाना उचित बताना । 

भू परमात्मा को निराकार ओर साकार दोनों 
मानना ओर ऐसा ही प्रचार करना । 

६ यह कहना कि उनकी रग रग मे येराम्य भरा 
हुआ है परन्तु उनकी धर्म पत्नी सन्‍्यास ग्रहण 
करने की भाश्षा नहीं देती |” पूरा वेराग्य हो 
ज्ञाने पर सी बिना स्त्री की आज्ञा के सन्‍्यास 
न लेने का प्रचार करना और वेदिक बताना। 


कान के ऊपर टटोल कर बुछ प्याइन्ट श्र्थात्‌ दिव्य रष्टा ।? 


व्यक्ति के भूत भविष्यत्‌ तथा वर्तमान की 
स्वाभात्रिक घटनाओं को बताना । 
८ शभ्ार्य समाज के तीसरे नियम को अपूण 


बताना ।” वदेशिक 
सा सभा की 
थी तिधानन्द विदेह की वेदी बन्द! 
विज्ञप्ति से 


२ विदेह जी अवतार हैं! 


बिदेह जी की मासिक पत्रिकां संविता!-जिस 
के वे समय सम्पादक है--अगस्त १९५६ के थोज- 
नाइ' के कुछ उद्धरण भी महद्दाशंय जी के अबलोक- 
नाथ उद्धृत करना आवश्यक है -- 

१ “मायान्‌ समय २ पर लोकोद्घार के लिए एक 
युग नेता अवश्य भेजते हैं। मेरी सममः में 
तो लुप्त हो रही वेद विद्या तथा योग-विद्या के 
प्रसार के लिये आप (अर्थात्‌ श्री विद्यानन्द जी 
विदेह) का अवतरण हुआ । 
यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानिर्मबति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सजाम्यहम्‌॥” 

(सविता ० १६१) 

२ “ऋषिवर स्वामी दयानन्द जी जिस महाव 
उद्देश्य को लेकर कारये क्षेत्र मे उत्तीर्ण हुए, 
जिसे पूरे न कर पाने की अन्त पीश लिए 
हुए उन्होंने इहलौकिक यात्रा पूर्ण कर दी थी, 
उसी उद्देश्य की पूत्येथ॑ आचार्य विदेह जी को 
मानो परमात्मा ने ससार मे भेजा है ।” 

(सविता पृ० १६२) 
विदेह जो ऋषि हैं । 


३ “आचार्य विद्यानन्द विदेश. विप्र ऋषि 
(सविता) 


दर सावदेशिक 


प्राचीन भाष्यकार वेदार्थ नहीं जानते ! 


सार्वदेशिक सभा ने बहुत लम्बे समय तक 
विदेह जी की समझाने का यत्न किया। समस्त 
भारत के कशकोटि फे बिठानों को बुला कर उनके 
मध्य विदेह जी को बेठा कर सममाने का यत्न 
किया। परिणाम कुछ न निकला । विदेह जी यहा 


तक कहने पर उतारू हो गये कि पिछले “आाचीन है 


समस्त (क्या ऋषि दयानन्द भी ले०) वेदाथ नहीं 
जानते थे। वेदों का अर्थ करने के लिये वेदों के 
रुप, देवता, छुन्द, ऋषि सब व्यर्थ है और वेदार्थ 
करने मे व्याकरण निरुकर, दशेन आदि किसी की 
भी आवश्यकता नहीं। श्रत इनके आधार पर 
वेदार्थ किये जाने का परिशाम है कि वेद स्पष्ट 
कहीं हो रा, न ही उसकी पूर्वापर सगति 
वेसाती है।” 


विदेह जी की योग्यता 


हमारे सार्षदेशिक सभा के कार्योलय मे विदेह 
जी ने अपने हस्तान्षरों सहित यह लिख कर दिया 
हुआ है कि -- 

“मुझे ( विदेह को ) व्याकरण-निरुक-दर्शन 
आदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है । वेदों के स्वर को 
भी नहीं जानता । और नहीं सस्कृत भाषा का हो 
अच्छा शान है ! 

इन परिस्थितियों मे सार्वदेशिक आय प्रति- 
निधि सभा की २८-८-५५ की अन्तरज्ञ ने निम्ना 
ड्रित निम्नय किया-- 

“सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की ओरसे 
आये समाज़ों को इस आशय का आदेश दिया जाये 
कि क्योंकि विदेहजी ने अनेक बार ध्यान खींचे जाने 
शोर आश्वासन देकर भी वैदिक सिद्धान्तों के 
विरुद्ध प्रचार पन्‍्द नहीं किया है इस कारण-- 


१ आये समाज की वेदी पर से उनके व्यास्यान 
ते कगये जायें । 


अक्तूबर १६५६ 
२ उनके अ्न्थ भ्रार्य समाजों के पुस्तकालयों मे न 
रखे जायें । 


३ उनके भ्रन्थों के प्रकाशन के लिये श्रथया अन्य 
किसी कार्य के लिए श्रार्थि, सहायता न 
दी जाये । 
इस निश्चय को क्रियान्वित करना प्रत्येक आय, 

आये समाज और आर्य सस्था का परम कर्तव्य 

| १9 

दयानन्द के ऊिये सम्पूण यजुर्वेदभाष्य और 

ऋग्वेद के सात मण्डलो के भाष्य की विध्मानता में 

ऋषि भाष्य के पिरुद् ऋषि की मान्यताओं के 
प्रतिकूल--नेरुकप्रक्रिया - दशेन प्राह्मण तथा अन्य 
वेदाड़ों, तथा वेद के ऋषि देवता-छन्द-स्थर आदि 
ऋषि दयानन्द प्रदशित मान्यताओं को ठुकरा कर 
अधहेलना करके नहीं नहीं खण्डन करफे किया 
हुआ विदेह जी का वेदभाष्य परोपकारिशणी के प्रधान 
से कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है ? क्‍या 
ऋषि के कार्य को पूरा करने की यही रीति है ? 

“कोई भाष्यकार नहीं हुए”--यह कहते हुए 
आपने प्राचीन भाष्यकारों को कैसे भुला दिया। 
घमसत भारतीय परुपरा वथा शास्त्रों को तिलाझली 
देने वाले भाध्यकार का समर्थन, एवं आश्रम का 
उद्घाटन थआआप कैसे कर सके ? क्‍या आपके इस 
काय से परोपकारिणी से प्रकाशित ऋषि भाष्य का 
समथन या प्रचार हुआ हे ? 


महाशय जी ! 

साधारणतया विश्वास नहीं होता कि भाप जेसा 
ब्रयोवृद्ध आय नेता यह उद्घाटन या समथथेन सारी 
परिस्थिति को जानते हुए करे । श्रत उचित है फि 
आप स्वय स्थिति का स्पष्टीफरण करके उत्पन्न हुई 
अआरान्ति का निराकरण कर दें। अन्यथा भय जगत में 
यह धारणा बलबती होगी कि आपकी इस चेष्टा से 
न केवल झाय समाज के अनुशासन को ही झाघात 
पहुचा हे अपितु सिद्धान्त दहीनता को सी प्रोत्साहन 
मिल्ला है| 






ट्् पु 
£““ 





८>-ान्दि। 





ईसाई प्रचार निरोध कार्य में प्रत्येक आय ( हिन्दू 


अपना योग दे । 


अमेरिका श्रादि पश्चिमी देशो से करोडो रुपये 
प्रति मास प्राप्त कर विदेशी ईसाई भिश्नरी देश 
भर मे मुख्यतया श्रशिक्षित हरिजनो तथा पर्षतीय 
जातियो को लक्ष्य बनाकर धन, और बल का प्रयोग 
कर भारत में हमारे धार्मिक सास्कृतिक, सामाजिक 
ही नही वन राज॑नेतिक ढांचे को किस प्रकार नष्ट 
अ्रष्ट कर देने का षठयन्त्र रच रहे हैं इसका 
प्रमाण मध्य प्रदेश, तथा मध्य भारत की 
द्वारा नियुक्त नियोगी तथा रेगी कमेटी की रिपोर्टे है। 
इस बढते हुए कुचक्र को देखकर सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभान श्रद्धानन्द ट्रस्ट आय धर्म सेवासघ 
तथा भारतीय हिन्दू शुद्धि समा को मिलाकरे एक 
समिति का निर्माण किया है जिसका नाम 
“अराष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध समिति” रखा 
गया है। इसके प्रधान लाला हसराजजी गुप्त तथा 
मन्त्री श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री हैं। इसमे छोटा 
नागपुर, मध्य प्रदेश, तथा बासवाढा ( राजस्थान ) 
झआप्र, उडीसा तथा आसाम,दिल्ली तथा उत्तरप्रदेश 
में कार्य प्रारभकर दिया है। हस समिति के तत्वा 
बधान मे दिल्ली नगर की समस्त समाजो की एक 
बैठक ता० ३० ८-४६ को दयानन्द भवन (रामलीला 
मैदान) मे हुई जहा प्रतिनिधियों ने एक मत 
इस कुचक्र को नष्ट करने के प्रति अपनी आस्था 
प्रकट की तथा अधिक से अधिक धन जन की 
सहायता देने का आश्वासन दिया और मिलकर 
काम करने का संकल्प किया । 

आ शी है कि देश का प्रत्येक आये समाज 
प्रत्येक सस्‍्या, प्रत्येक व्यक्ति जिसके हृदय में अंपनी 
मातैभूमि, धंमे, सरहृति के प्रति प्रेम हे वह दिल्‍ली 
की आये समाओों का अमुकरण करेगा। तथा 


विदेशी ईसाई मिश्नरियो के पडयन्त्रों को नह 
करने के लिए जो भी सहायता तथा, धन, कपडे, 
सूखी मिठाइया ओ भी दे सकते हैं मन्त्री अरशाष्रय 
प्रचार निरोध समिति, दयानन्द भधषन रामलीला 
मेदान नई देहली ९ के फ्ते पर भेजने का 
कष्ट करें । चैक वा ड्राफ्ट सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा नई दिल्ली के नाम॑ में भेजने की कृपा करे । 

इस पुण्य कार्य भे जो दान अब तक प्राप्त 
हुआ है उसका विवरण इस प्रकार है -- 


दान भराष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध प्रचार 
१००) आर्य समाज करौल बाग नई दिल्ली 
२५०) श्री ढी० ढी० पुरी जी नई दिल्ली 
२५) आये समाज अमृतपुरी दिल्ली 
१००) »  चादपुर (विजननोर) 
२५) » असृतपुरी दिल्ली 
७) 99 लोरिया (चम्पारन) 
२५) »  भज्मर रोड रोहतक 
थधू) » . महाशय जी रोहतक 
(०) आय स्त्री समाज गावरा रोहतक 
१०) आये स्त्री समाज मउभर रोड रोहतक 


से १०) आ० स० कालिज विभाग रोहतक 


१५) श्री सोहनलाल जी पहाडगज़ नई दिल्ली 

१५) » वशीलाल जी १9 

५) आये समाज रोहताश नगर शाहदरा 

१००) वैदिक धर्म प्रचार समिति कोतागुश (आन) 
सभा प्रधान जो हारा 

१००) झआर्य समाज सोहन गज सब्जी मझो विल्ली 

धू१) आ० स० शाहदरा दिल्लों 

१०१) » दुश्वागज दिल्ली 


१९) आर्य समाज नवीकरीम दिल्ली 
१००) १9 लोदी रोड नई दिल्ली 
१०१) , गोजिन्दर मन दयोन॑न्‍द वाटिका, 
सब्जी मन्‍्डी, दिल्ली 


५००) आ० स० करोलयाग, नई दिल्‍ली सभा 
प्रधान जी हारा 


१०) श्री डा० बिनोद कुमार जी ०० आ० स० 
करोलबाग, नई दिल्ली सभा प्रधान जी द्वारा 
२५) श्री पृथ्वीचन्द जी आये, ठाकुर भ्राता लोअर 
ब्राजार, शिमला 
३) विधिध सज्जनो से 
१७०४) योग 
नोट --दिलली की आये समाजों ने मासक 
सहायता देने की व्यवस्था की हुई है उसी सहायता 
की पहली किस्त तथा विशेष दान उपरोक्त सूची 


में अर कित है । 
दान दाताओ को धन्यवाद-- 


रघुवीरसिंह शास्त्री 
मन्त्री, अराष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध समिति 
(सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली १) 


दान सूची 
दान झाये समाज स्थापना दिवस 


४) श्पुआर्य समाज कोसी कला ( मथुरा ) 
१००) श्री बिद्दरीलाल सुखदेवा बल्देवाजी हल 
( 





१०) था समाज; सदर, मेरठ 

१५) आये समाज कटनी 

५) आये समाज मोरीगेट पटना 

८०) आय समाज थाना भवन (मुज़फ्फर नगर) 
२५) आये समाज निजासाबाद (शआन्त्र) 

१५) आये समाज कोसली (गुडगाब) 

१०) आये समाज औराद पो० ग॒ु जीटी (बम्बई) 
५) थार्य समाज गढवा ( पलामू ) विहार 

२५) भ्राय॑ समाज लातुर 

२५) भाये समाज कलम (उस्मानावाद) 


ेांपफिए अआअडपएणय पद पता चलकर: 


सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


४५) आये समाज लश्कर (म्र० भा०) 

२५) आय समाज रामचूर 

२१) जाय समाज छीपा बढौद (कोटा) 

२०) आये समाज फलावदा (मेरठ) 

१५) आये समोज शअयोहर 

१०१) आर्य समाज वैकौक (श्याम) 

१५) आर्य समाज राजकोट 

५१) आय समाज काकरिया रोड, अहमदाबाद 
३४) आर्य समाज जोनपुर 

५१) आय महिला समाज मुजफ्फरपुर 

ये समाज बिहार शरीफ (पटना) 

१०१) आय समाज जजीबार (ब्रि० ई० अफ्रीका 
१०९१) आर्य समाज रकम, रे 3 


_६४०)२५ ये २५ योग 
दान वेद प्रचारार्थ 
५) हल 3 जी नेगी गुनावव बढमेर 
२५) आये समाज मोडल टाउन करनाल 
श्री स्वामी अभेदानन्द जी द्वारा 
२६) श्री ढा० दत्त जी करनाल १ । 
१४) आर्य समाज खतोली (मुजफ्फर नगर) 
५) श्री (० बाबूराम जी शर्मा बिल्ली शाहदरा 
१2020 “0063० मै 
० पालराम जी आय 
४) विविध सज्जनों से ४७५४ 


&०) योग 


) दान हुतात्मा परिवार सहायता 


२०) आ० स० खण्डवा (म० प्र०) 
(६)/२० . .,, हिंगोली 
१४) ». सोलापुर 
१२) ». अकोला 
११) श्री रामस्वरूप जी द्वारा 
१०) आय समाज 
-६७०)२० _ योग 

दान दाताओ को धन्यवाद्‌--- 
सपेस रघुवीरसिह शास्त्री 
मन्त्री, सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


हमारे सावंदेशिक' पत्र मे जो पुस्तक-विक्र ताओं के विज्ञापन बपते हैं 
उन ग्रन्थों की प्रामाणिकता का उत्तरदायित्व हम पर नहीं हे । _.. + 








धर्म, अर्थ, काम, मोह प्रदायक तींन महान्‌ विभूतयां के 

महात्मा आनन्द स्वामी कृत पुस्तकें वृहदाकार चित्र 
प्रशुदर्शन २॥) 
तत्वज्ञान ३) 
प्रश्नु मक्ति १॥) 
आनन्द गायत्री कथा ॥+) 
आनन्द मगवत्‌ कथा 
अर्थात्‌ सत्यनारायण कथा ॥*) 
एक ही रास्ता ॥) 
शंकर और दयानन्द ॥) है 
मानव जीवन गाथा १) हि ह 
भक्त ओर भगवान प्रसमें ४ 

स्वाध्याय योग्य उपयोगी पुस्तकें अडड: उप 
उपनिषद भाष्य-आय मुनि ६) 

१ महर्षि दयानन्द 

वाल्सीक रामायण सशोधित 8) 
दयानन्द ग्रन्थ सप्रह २ स्वामी श्रद्धानन्द 


(महर्षि की २० पुस्तको का सम्रह) श॥) ३ महात्मा हंसराज शेर 

चित्रों का साइज २० »३० है। प्रत्येक 

दयानन्द ग्रन्थ सम्रह दो भाग ५४) चित्र बहुत ही सुन्दर छपे हुए हैं । मूल्य प्रत्येक का 

बैदिक ग्रहस्थाश्रम (विश्वनाथ विद्यालक्लर) ५) १) रुपया। तीनों चित्र एकसाथ मगाने पर १) ढाक 

(३०० वेद मन्‍्त्रों के प्रमाणों सहित) खर्च आता है । डाकसे भेजने अमल 35284 

आज ही अपने घर तथा समा सज 

ऋषि गाथा महाकाव्य रियायती मूल्य ४) | लिए चित्र मगालें। १२ चित्रों का १२) रुपया 
सस्क्ृत महाभारतमू--राजेन्द्रनाथ शास्त्री ३) | अ्रप्मिम भेजने पर डाकखर्च माफ | 

ओकार निशेय (शिवशकर काव्यतीर्थ) १॥) 

बैदिक प्रार्थना शा) 


महर्षि दयानन्द का १६६० का 


योगासन (गणेशदक्त इन्द्र) १॥) कद | हर 

बहनों १४ % २० साइज ॥ कागज पर १६६० 
बहनों की बातें (सिद्धगोपाल) दे का कलैन्डर तैयार कराया गयाहै। एक का मूल्य ॥), 
विवाह और विवाहित जीवन १०० का ४०)। १०० लेने पर आपका नाम छाप 


(गगाप्राद उपाध्याय) २॥) | दिया जावेगा। 
रजिस्ट्री डाकखर्च के लिए ॥॥) के टिकट आ जाने पर नमूना भेज दिया जावेगा। 


सभी प्रकार का आये साहित्य हमसे मंगाहये 
गोविन्दराम हासानन्द ४४०८ नई सड़क देहली 





स्वाध्याय योग्य वोदिक माहित्य 


(१) पस्रपिसु परिचय (प० प्रियरत्थ आष) २) ] (१६) इजदारे हकीकत उवू' 
११) 


(८) भारय॑ मन्दिर चित्र (साथ «खा द्वारा स्वीकृत) |) | (३२) भार्योद्यकाध्यम पूर्वाद, डर्त्राड' १), १७४) 
(३) वेदिक ज्योतिष शसस्त्र(प०प्रियरत्नजी आये) १४) (३६) इसारे घर (भ्री निर जनल्लाक्ष जी गौतम ॥») 


(२) भाभे डाइरेक्टरी (ज्वा० ह्ानचम्दु जी आये) ॥०») ! 
(३) सावंदेशिक सभा का (१७ बसे ब्यवस्था का नेंदिक स्वरूप , १४) 
सत्ताईस वर्षीय कार्य विवरण झा० २) , (२८) भर भोर डपको आवश्यकता ,, 9१) 

(४) रिव्रियों झा वेदाध्ययन अधिकार | (२६) भूमिका प्रक श(प० द्ेजेन्द नाथजी शास्त्रा)4॥)) ) 

(८० घम्रदेव जी वि. वा० ) 9)) (३०) पशिया का वैनिव (स्वा० सदानन्द 5) "॥) | 

(५) आय समाज के महाधन (३१) वरदरों में दो बड़ी वैज्ञानिक शक्तिया | 
( स्वा9 स्वतन्त्रानस्द जी ) २७) (५० प्रिग्रररन जो आर) ॥॥) 
(६) भाय॑ वीर दक्ष बोदिक शिक्षय(प०इल्‍्ड्रजो) |) (३२) सथी हत्याधंप्रक श २) 
(७) भाज॑ विवाह ऐक्ट की ब्याक्या (३३) कन्‍नड सत्याथप्रकाश ३॥) 
( अनुधादक प० रघुनाथ प्रसाद जी पाठक) ।) (३४) मराठी तत्याथप्रकाश १०) 





(१०) वैदिक हाष्टीयता (स्वा० अरहामुनि जो) ।) (३७) दयानन्द सिद्धास्त सास्कर १॥) 
(११) मातृत्व की शोर (रघुनाथ प्रसाद पाठक) १।) . (३८) भजन भास्कर १॥|, 
(१२) हमारी राष्टमाया (प०घर्मदेवजी थि० बा०)।”“) | (३३) मुक्ति से पुनरावुक्ति(प ०गगाप्रसाद स्पाध्याय ») 
(१३) स्वराज्य दर्शन स०(प ०छषमीदत्तजीदीक्षित) )) | (४०) देदिक हश वन्दना (स्वा० अद्धामुनि जी) ।#)॥ 
(१४) राजघरम (महि दयामन्द परस्वतो) ४) | (४१) वैदिक योगास्त । ॥<) 
(१४) भोग रहस्य (ज्री मारायण स्वामी जी). ९) | (४२) सनातन शुद्धिक्षास्त्र (गोविन्द प्रसाद शास्त्री) २) 
(१६) रूत्यु भौर परल्ोक 9) ४) | (४६) आय वीर दल सेनिक (श्री श्रोम्प्रकाश त्यागी)8) 
(१०) विद्यार्थी जीवन रहस्य ॥8) (४४) आत्म कया भी नारायण स्वामी जी. २) 
(१८) प्राख्ायाम विधि १ &) (४२) वैदिक सस्कृति (१० गयाप्रसाद उपाध्याय) १॥) 
(१६) उपनिषदे -- (४६) वैदिक वदन (स्वा० ब्रह्ममुनि जी)... ५॥) 
इश. केस कट प्रश्न (४७) दाशनिक आध्यात्मिक तत्व, १॥) 
ब)... ॥) #) ।>) (४८) कत्तेव्य दपेण सजिल्द 2७६ 
सुण्ठक साणस्यूक पेसरेब.. तैस्तोरीव (४६) ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका २)४० 
5) |) ) 3)... (५०) सत्यार्थप्रकाश बढ़िया ५) 
(१०) झृइ॒दारयबकोपनियदू ३) (५१ सत्यार्थप्रकाश १)२७ 
(२९) भ्रायंजीबनगृहस्थ घसे ( प ०रघुनाभप्रसतादपाठक) ४» ) (५२) सस्कारविधि ॥£) 
(२२१) कथामाला का ॥) (५३) महर्षि दयानन्द )६२ 
(१३) सस्तति निम्नह के १) (१४) बृद्दद विमानशाश्त्र (स्वा० अद्यमुनि जी) १०) 
(२४) मेलिक जीवन स« न २४) (५५) पव्चमहायश्लविधिभाष्यम्‌ (पृष्ठ स० ५००) 
(११) गया ससार हु न) (ले०--आचाय विश्वश्रवा ) पू) 


प्राप्ति स्थान--सोवेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नह दिल्ली-१ 
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ओर पब्लिशर के लिए स्रावदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा, दयानन्द भषन, नई दिल्को-१ से प्रकाशित | 


